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शस्तावना 


°सौभाग्यरत्नाकरःः इति शुभाभिधेयोऽयं ग्रन्थः श्रीविद्योपासनापर्यायरूपः 
श्रीविद्योपास्तिमाश्रिय सन्दृव्धेषु गौरवग्रन्थेषु ग्रहेषु ग्रहपतिरिव राराजतेतमाम्‌ | 
श्रीविद्याया आकरग्रनधेष्वस्य परिगणनं भास्कररायरदीक्षितसद्शैर्वैचक्षण्यविभूषितेः 
सम््रदायप्रवत्तकेराचायैर्विधीयत इति प्रामाण्यमस्य विषांपतिरिव सुस्पष्टमेव 
सर्वेः स्वीक्रियत एव । 

रलाकरे तारङ्किकता स्वाभाविकी स्वक्रिया भवति । तथैव सौभाग्य- 
समन्वितेऽस्मिन्‌ रलाकरे तन्त्रस्य षट्रिशत्तात््विकतामतिक्रम्य सप्तत्रिशरःख्याका 
एव तरज्च॒ अत्र॒ राजन्ते | तरङैष्वेषु साधकानां सौभाग्यान्येव तरङ्गायन्ते । तरदषु 
तरङ्ितानि वैविध्यवृंहितानि रहस्यरलानि चिन्तामणिरमणीयानि मणिद्धीपरामणीयकर्ता 
प्रदर्शयन्ति । मणिदीपसौधसिहासने राजमानाया राजराजेश्वर्याछ्िपुरसुन्दर्यम्बाया 
रेश्वर्य चानुभावयन्ति । । 

सुभगोदय :, सुभगोदयवासना, सौभाग्यहदयम्‌, सौभाग्यसुधोदयादिसुभगसन्दर्भ- 
परम्पराया: प्रकाशस्तम्भोपमोऽयमनुपमरलाकर इति वक्तुं शक्यते । 

न कश्चित्‌ श्रीविद्यासमुपासनायाः साधनायाश्वैतादृशो विषयो योऽत्र 
परित्यक्तः समुपेक्षितो वेत्यस्मिन्‌ रलाकरे । अत्र श्रीचक्रम्‌ । अत्र दक्षिणावर्तशङ्खः, 
कौमोदिकी मनोज्ञता । पद्यपद्मपद्मानां मकरन्दराजिः। रलाकरोऽयं क्षीरसागरः। 
यत्र वैष्णवी वैराजिकता राराजते | 

भूतिराजतः प्राप्ताया ब्रह्मविद्याया अपि समुत्टेखोऽत्र वर्तते । किमधिकं जीवने 
श्रेयःसाधनानां समुपर्ब्धेः समग्राः सम्भावनाः समुत्टसिताः सन्ति पदे पदेऽत्र कृताविति 
ग्रन्थस्य स्वाध्यायेन संज्ञायते । 

मान्याः डं०परमहंसमिश्रमहोदयाः श्रीतन्त्रारोकसदृशस्य विश्वविश्रुतस्य 
विश्वकोषस्य सम्पादकाः सिद्धहस्तभाषाभाष्यकाराः परशुरामकल्पसूत्रसम्पादका 
विदन्मूर्धन्यास्तन््रशिरोमणयः सन्ति । श्रीविद्यारहस्यपरिदृश्वानो मिश्रमहोदय: साम्प्रतिके 





(२) 


तान्नरिके जगति विश्रुताः सततमनवरतं च तन््रशास्त्रोद्धारसंटग्नाः सन्ति | प्रमाणमस्य 
महाग्रन्थस्य सुसम्पादनमिति । साधुवादशतेस्सभाजयामि हसोपाधिसमिद्धं मिश्रमहोदयम्‌ | 

सौभाग्यरलाकरेऽस्िन्‌ सङ्गृहीतानां विषयाणां सम्बन्धेऽपि सम्पादकशिरोमणिना 
सम्यक्‌ सुस्पष्टीकृतं सम्पादकीये स्वकीये । स्वाध्यायसौविध्यसमृद्धिरत्र दृश्यत एव | 
प्रमाणनिकषे निकबषायितास्सर्वे सिद्धान्तसन्दर्भा इति सम्पादनस्यास्य वैशिष्स्यम्‌ । 

प्रतीयतेऽस्य प्राक्तनस्य ग्रन्धस्य सम्पादने प्रकाशने च काठिन्यम्‌ ¦ पाण्डुलिपि- 
संशोधनं सर्वविधिविधानमाकरय्य विश्गुद्धरूपप्रदानं ग्रन्थगौरवसंवर्दधनाय विषयाणां 
विश्टेषणं विषयावतरणं सर्वं प्रयाससाध्यमासीत्‌ । तत्सर्व साधितमध्यवसायसिद्धेन 
मिश्रमहोदयेनेति प्रसन्नतां व्यनज्मि | 

महतोऽस्य प्रकाशनस्य श्रेय साधकाः श्रीमन्तो शं०हरिश्चन्रमणित्रिपाठिमहाभागा 
आश्ीराशिभिरभिषिच्यन्ते । सम्यक्‌ सम्पादनव्यवस्थया मुद्रण-प्रकाशनव्यवस्थया, ञआकार- 
सौन्दर्यशिल्पसमृद्क्या च प्रकाशननिदेशकैस्सम्पूणनन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयं गौरवान्वितं 
कृतमिति सप्रमाणं समुदीर्यते । शुभाशीर्वादास्पदाः प्रकाशनसंस्थानस्य सर्वे 
सहयोगिनश्वावसरेऽस्िन्‌ सुस्मर्तव्याः सन्ति । सर्वैरेतैः कार्येऽस्मिन्‌ स्वकीयानि 
निव्यदान्युत्तरदायित्वानीति | मूद्रापकं श्रीजगदीशप्रसादपाण्डेयञ्च स्मरामि शुभाशंसनञ्व 
तस्य॒ विदधामि । अन्ते च ग्रन्थमिमं सान्नपूर्णाय श्रीविश्वेश्वराय समुपहरामीति 


शम्‌ | 
-रणडर्ति मी ` 


वाराणस्याम्‌ राममूर्तिंशमां 
कार्तिकपूर्णिमायाम्‌, कुलपतिः 
वि०सं० २०५७ सम्पूणनिन्दसंस्कृतविश्वविद्याख्यस्य 





स्वात्सविमर्शं 


'सौभाग्यरलाकर' अन्वर्थतः सौभाग्य संवर्धन के सदुहैश्य से श्रीविद्या के 
सम्प्रदाय-सिद्ध सिद्धान्तो जर पद्धतियों को ग्रन्थरूप मे तरङ्खायित करने वाल 
रलाकर है । समुद्र अर्थ मे रलाकर का प्रयोग करते समय प्रयोक्ता की दृष्टि 
उसकी विराट्‌ वारिराशि की तारङ्धिकता पर रहती हो या नहीं, उसमें निहित 
रत्राशि की पुष्कल्ता पर अवश्य रहती है । अपरम्पार ऊर्मि पारावार को 
दसी दृष्टि के कारण रलाकर की संज्ञा प्रदान की गयी है। उसके उदन्वान्‌ 
ओर अर्णव अर्थ मे रलाकर का प्रयोग नहीं होता । जल के पर्यायवाची शब्दों 
मे रल की गणना नहीं होती । सागर के अन्तर्ग्भं की अतर गहराइयो मे भरी 
अनन्त प्राकृतिक सम्पदा के सन्दर्भ मे रलाकर का निहितार्थ ही समुद्रश्री का 
शृङ्धार करता है । अपने अर्थ के विराट्‌ परिवेश में रलाकर द्रवत्वमयी तारङ्किकता 
का परित्याग नहीं करता । अर्थात्‌ अपनी समृद्धि के आधार पर यह सौभाग्य 
का संवर्धन करता है, भोगेच्छु के छ्य रलाकर का यही रूप स्वीकार्य है । 


मुमुक्षु उपासक के चख्ियि सौभाग्य का यह. तरङ्खित रलाकर महात्मा 
विद्यानन्द के चिदाकाश मे छाये चिदुघन की आनन्दवादी वारिदमाला का वरदान 
है । अमृत बन कर बरसने, सरसने ओर अपने अमर ठृहराव मे रुहराने वाला 
यह रलाकर महात्मा सच्चिदानन्द की शक्ति-शुचिता से द्रवित अमृतत्व का 
प्रतीक है| साधना की विधियो मे उतार कर यह उपासक के सौभाग्य का 
संवर्धन करता है । यह श्रीविद्यारूपरल का आकर ग्रन्थ देवी का मणिद्वीप 
हे । तरदं सामुद्र कहलाती है । कहीं तरङ्ग समुद्र नहीं होता। इस रलाकर में 
गिनी चुनी केवर ३६ (षट्त्रिंश) तरदं ही तरङ्ायमान है । यह पूरी सृष्टि प्रक्रिया 
ही ३६ तत्वमयी है । शिव से लेकर प्रथ्वी तत्त्व तक कुर ३६ तत्तव ही आगमिक 
तन्त्राचार्थ स्वीकार करते है । उपासक का शरीर भी ३६ तत्त्वो से समन्वित 
होता है । इस विषय मेँ श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य र्ते है कि - 


शिवानन्दरसापूर्ण षटत्रिशत्तत्त्वसंयुतम्‌ । 
देहं दिवानिशं पश्यन्‌ अर्चयन्स्याच्छिवात्मकः॥ 








२ सौभाग्यरत्नाकर 


अर्थात्‌ शैव सवित्तादाल्य के आनन्द रसामृत से सराबोर ओर छत्तीस तत्त्वों 
से संवित स्वात्म शरीर या विश्वशरीर को अन्तर्दष्टि से देखने वाला एवं इसकी 
पूजा मे संरग्न उपासक स्वयं शिव रूप ही हो जाता है" | 

इसि विश्व देवों के तर्पण आदि की पूजासम्बन्धी सभी विधिर्यो इस 
देह के सम्बन्ध मे भी सम्पन्न करने की बात शास्त्र करते हैँ । आगमिक परम्परा 
की षद्त्रिशात्मकता य्ह व्यक्त की गयी है । यही संस्कार श्रीचक्रसमर्चा के 
यतन्यामृत मेँ भी है । इस सौभाग्यसमुद्र के तरद की विद्यानन्दीय कल्ना मे 
भी उसी एत्तीस का ही तात्त्विक रूप से समन्वय हआ है । 


मात्र छत्तीस तरख वाल यह रलाकर सौभाग्य की अनन्त भव्यता का 
उद्धावन करता है । जीवन का सौभाग्य संवर्धन एेसे रलाकर की ऊर्मयो मे 
अनवरत उर्मि होनेसे ही हो सकता है। सुभगोदय ही जीवन का सौभाग्य 
माना जाता है । शिवानन्द रूपी इन्दु मण्डल से सौभाग्य की ज्योत्स्ना का प्रसार 
विश्वविस्तार को प्रकाशमान करता है । यह ग्रन्थ अन्वर्थखूप से सौभाग्य समुद्र 
की रृहरी के सीकरों से साधक की अपनी समस्त अवयव राशि को ओर अपने 
अस्तित्व को आर्द्र बनाने का पावन अवसर प्रदान करता है। 

सुभगोदय, सुभगोदयवासना, सौभाग्यहदयस्तोत्र ओर सौभाग्यसुधोदय 
आदि ग्रन्थो की परम्परा का पूरक यह ग्रन्थ आनन्दनाथान्त त्रैपुर-सिद्धान्त-सिद्ध 
योगियों की प्रतिभा का ही प्रतिफलन है । महात्मा शिवानन्दनाथ दारा ग्रथित 
उक्त तीनों ग्रन्थों ओर सौभाग्य सुधोदय कै रचनाकार श्री शिवानन्दनाथ ओर 
श्री अमृतानन्दनाथ समकाटीन प्रज्ञापुरुष थे | 


 सौभाग्यरलाकर के रचयिता इनके परवर्ती ग्रन्थकार ह । इनका नाम 
श्रीविद्यानन्दनाथ है | इनके गुरुदेव स्वनामधन्य श्री सच्विदानन्दनाथ तत्काटीन 
सिद्ध पुरुषो मे अग्रगण्य रूप में परिगणित थे । इसी क्रम में एक अन्य ग्रन्थकार 
श्रीविद्यानन्दनाथ का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है । इन्होंने भी करई ग्रन्थो की 
स्वना की थी । उनकी अर्थरलावटी प्रसिद्ध पुस्तक है । ज्ञानदीपविमर्शिनी नामक 
स्वना भी उन्हीं की है, किन्तु श्री सौभाग्यरल्ाकर' के रचनाकार से प्रथम 
श्रीविद्यानन्दनाथ भिन्न है । 


न 9 
9. श्रीतन्त्रालोक आदिक १५ श्लोक २८४-२८५। 


स्वात्मविमर्शं <: 


प्रथम श्रीविद्यानन्दनाथ हादिविद्या के पोषक थे | इनके गुरुदेव का नाम 
श्री रलेशानन्दनाथ था । जब कि 'सौभाग्यरलाकर' के रचनाकार के गुरुदेव 
का नाम श्रीसच्चविदानन्दनाथ था | ये कादि विद्या के उपासक थै। इन्हीं के 
शिष्य श्रीविद्यानन्दनाथ है । इनकी एक अन्य रचना का उल्रेख सौभाग्यरलाकर 
के पृष्ठ ३१६ पररहै। उस ग्रन्थ का नाम शिवार्चनचद्धिका है। ये दोनों 
रचनाकार श्री भास्करराय के पूर्ववरत्ती थे | श्री भास्करराय, पदवाक्यपारावार्‌- 
पारीण सर्वतन्त्रस्वतन्त्र स्वयं सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्य थे | इनका दीक्षा नाम 
“श्री भासुरानन्दनाथ' था । इनके नाम के साथ दीक्षित शब्द का भी प्रयोग होता 
है अर्थात्‌ इन्हे श्री भास्करराय दीक्षित कहते थे । काशिकेय स्वर्गीय श्रीवटुकनाथ 
शास्त्री खिस्ते इन्हीं की सम्प्रदाय-परम्परा के पूर्णाभिषिक्त सिद्ध पुरुष ये | 
श्रीभास्करराय भारती दीक्षित श्रीविद्याचिदाकाश के प्रखर प्रकाशमान्‌ सूर्य थ| 
टन्होने अपने ग्रन्थो में स्थान-स्थान पर प्रासङ्किक सन्दर्भो मे श्रीविद्या के उक्त 
उपासकदय श्रीविद्यानन्दनाथो को उद्धत किया है । उन उद्धरणौ से यह ज्ञात 
होता है कि वे कादिविद्यासिद्ध दवितीय ओर सौभाग्यरलाकर के महान्‌ रचनाकार 
के समर्थक यथे, हादिविद्यासमर्थक श्रीरलेशशिष्य श्रीविद्यानन्दनाथ के नहीं | 

ग्रन्थ के आरम्भ मे श्रीविद्यानन्दनाथ ने मङ्गलाचरण के सन्दर्भ मे जो कुछ 
ङिखा है, उससे भी उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है । इनके गुरुदेव शिवरूप 
आत्माराम योगिचक्रचूडामणि थे । ये मों श्यामलाम्बिका के उपासक थै। 
सौभाग्यरलाकर को स्मृतिशास्त्र की परम्परा मे ही परिगणन के पक्षधर थे। 
अपने गुरुदेव के कृपाकाक्षपात मात्र से ये पचकृल्यकारी शिवसूप ही हो गये 
धे | इनकी कोई कुल्देवी के रूप मे प्रसिद्ध देवी थी, जिसे इन्होने चित्तङा के 
अभिधान से अभिहित किया है । इन्होने समस्त तन्त्रशास्त्र का आलोडन कर 
ओर यामर परम्परा के समस्त ग्रन्थो को आत्मसात्‌ कर गुरु के माध्यम से 
उनके सार निष्कर्षं रूप रहस्य का साक्षात्कार किया था | 


मुख शब्द उपाय अर्थं मे भी प्रयुक्तं है। "शेवीमुखमिहोच्यते' उक्ति 
के अनुसार शिवत्व के साक्षात्कार के उपाय रूप मे आणव, शाक्त ओर शाम्भव 
उपायों के कथन की चर्चा श्री तन्त्रारोक में आयी है | श्रीविद्यानन्दनाथ ने भी 


१. ““ङ्िखिता दिव्यसौभाग्यरत्नाकर इति स्मृतिः! | 








ट सौभाग्यरलाकर 


गुरुरूपी उपाय से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था । “शिवसूत्र का प्रसिद्ध 
सूत्र है - गुरुरुपायः' अर्थात्‌ गुर शास््रज्ञान ओर शैव संवित्तादाल्योपर्ब्धि 
के छ्य उपाय है । इसके अनुसार भी यह सिद्ध होता है कि, ये गुरु के चरणो 
मे बैठ कर ही शास्त्रीय रहस्यों के संदर्शन में समर्थ हो सके थे । इसी तथ्य 
को वे ओर स्पष्ट करते हुए कहते है कि गै अपने गुरुदेव कै चरणारविन्द 
का चचरीक था। 


रहस्यदर्श विद्वान्‌ ही वीतराग हौ सकता है । इस विशेषण से यह सिद्ध 
होता है कि, पहले इन्होने समर्थतया शास्त्रों का स्वाध्याय किया | तदनन्तर 
गुरुदेव से श्रीविद्या की पूर्णाभिषेक दीक्षा टी ओर वीतराग रहकर विविक्तधी 
बनकर भी शास्ररेखन ओर शास्र परम्परा के प्रवाह के पर्याय बनकर जीवन 
यापन करते रहे | 


ये एक यायावर पर्यटक थे । घूमते हुए भारतीय मनीषियो से विचार 
विमर्श मे रस लेने वाटी परम्परा के ये विरक्त मुनिवर्य थे । उन सभी विद्वानों 
ने इनकी प्रायोगिक प्रवीणता को परिक्षित कर इनसे यह निवेदन किया कि, 
आप श्रीविद्यासाधना के सभी प्रचक्िति पक्षों पर प्रकाश डार्ते हए एक एेसै 
ग्रन्थ की रचना कर, जिसमें प्रयोग का ही प्राधान्य हो । इन्होने गुरु दारा सारे 
प्रयोग जान ही छ्य थे | स्वयं प्रयोक्ताभीथे ही। ये एेसे ग्रन्थ की रचना 
मे प्रवृत्त हो गये | 


इन्होने एेसे ग्रन्थ की रचना की, जिसके विषय में कहा जा सकता है 
कि, न भूतो न भविष्यति सचमुच यह रलो का आकर है । यह सच्चै अर्थ 
मे समुद्र है । यह सौभाग्यप्रद रलो से समनित श्रीविद्या का आकर ग्रन्थ है | 
यह इस ग्रन्थरल से ही सिद्ध है, 


पचतोत संकुल, उनकी मणिमालाओं से मनोज्ञ, मणिगणरमणीय, समस्त 
योगिनीवर्ग के प्रयोग विज्ञान से विशिष्ट, नित्यामण्डलों से इन्दुमण्डलवत्‌ 
विमण्डित, नवचक्रों की रचना चारुता से महामणिद्धीपवत्‌ रमणीय, न्यासो के 
विन्यास से विभासित, चरम अर्चनीय के चरणों की पादुका से पावन, चारों 
वर्गो के फल प्रदान करने मेँ समर्थ सौभाग्यरलाकर कै प्रकाशन मे ये पूर्णतया 
समर्थ थे, इस वर्णन से यह सिद्ध हो जाता है। 





स्वात्मविमर्शं ५ 


यह महान्‌ ग्रन्थ साधक की दिनचर्या का निदर्शन है । रजनी के तुरीय 
याम मे जग कर निल्यक्रिया निवृत्ति पूर्वक प्रातः मध्याह्न सायं तथा तुरीय सन्ध्या 
विधियो से ठकेकर (प्रथम तरङ) जीवन के अन्तिम सन्ध्याका (३ ६्वाँ तरद) 
मे ब्रह्मविद्यापारश्रवणश्रावणप्रसङ्‌ मे प्राण के महाप्रयाण पर्यन्त का निर्देश, सन्देश 
ओर उपदेश देकर यह महारलाकर आराध्य के अस्तित्व तट पर पावन छत्तीस 
तरद्लो की षुञन मे समाहित हो जाता है । उपासना का कोई अंश इसकी दृष्टि 
से ओङ्चठ नही रहता । सुभग-सौभाग्य परम्परा का कोई ग्रन्थ इसके सौभाग्य- 
शिखर को ष्ठु सकने मे भी समर्थ नहीं है। यह बात सौभाग्यरलाकर के 
स्वाध्यायानुसन्धान ओर अनुशीलन में संरुग्न साधको से परोक्ष नहीं रहती | 

महामनीषी विद्यानन्दनाथ की कु व्यक्तिगत मान्यताओं के सम्बन्ध में 
जानना आवश्यक है । उन्हीं के आधार पर इनकी अन्यतम कृति के महत्त्व 
के सम्बन्ध मेँ अपनी धारणा बन सकती है । 

१- स्वयं को शिवरूप मानने का दृट्‌ निश्चय उपासक में होना ही चाहिये । 
प्रात स्तुति के सप्तम श्टोक मेँ उन्होने स्पष्ट कहा है - 
| "महापाशादिमुक्तोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌” । 

अर्थात्‌ रै साक्षात्‌ शिव ही ह| इस वैचारिक दार्ढ्यं में ध्रुवता का ही सन्देश 

निहित है । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं । 


२- चक्र साधना मेँ कमल दलों मेँ अक्षरों के विन्यास की क्रमातमकता 
के विषय में इनका निर्णयात्क कथन चक्रक्रम के अनुसार इस प्रकार है - 

(अ) मूलाधार चक्र - वस प्रत्याहार के प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध 
कर दिया है कि, "व" अक्षर के बाद “स वर्ण स्वभावतः कर्हौँ रहे, जिससे 
वके वाद स बोला जा सके । यह स्थिति तभी हो सकती है, जब मूलाधार 
के चतुर्दल पद्म में वहीं होनी चाहिये, जिसके आगे के दक अर्थात्‌ उत्तर भाग 
मे सम्मुख ही (स' मिरे । 


लैत ~ शिन इसी ख्पमे वस प्रत्याहार का प्रयोग हो 


सकता है, अन्यथा नहीं । यह निधरण इस निश्चय के साथ कहीं नहीं मिरता । 








हू सौभाग्यरत्नाकर 


ज ~ स्वाधिष्ठान मे वल प्रत्याहार क्रम 

इ- मणिपूर मे उफ प्रत्याहार क्रम 

ई~ अनाहत मे कठ प्रत्याहार क्रम 

उ- विशुद्ध मे - अः प्रत्याहार का कथन इसी सिद्धान्त की पुष्टि करता 
है । (सौ०, पृ० २) 

३- संसार यात्रा अनुवर्तन के छ्य गुरु की आज्ञा के विना किसी कर्म 
का अनुष्ठान उचित नहीं माना जा सकता | 

४- श्रीविद्या का साधक अपने अजपाजप का नित्य समर्पण विधिपूर्वक 
करे | साथ ही चारों सन्ध्याओं को सविधि सम्पन्न करे । यह अनिवार्यतः 
आवश्यक हे। 

५- (अ) त्रिपुरभैरवी के कादि खूप का समर्थन उचित है। 

(आ) ३६ दिनों में पूरणीय तन्त्रराजोक्त (प० २३ श्लोक २, पृ० 

२४ श्टोक १) विधानः स्राधक के टिये आवश्यक है| 

६- समस्त कालचक्र परमेश्वर की क्रमात्मकता नामक विभूति काही 
प्रत्यक्ष चित्र है| यह परापरा शक्ति का ही उल्लास माना जाता ह। 

७- पार्थिवलिङ्‌ पूजन आशिवधरान्त व्याप्ति का भावन मात्र हे। 

८- परदेवता का उल्लास निरन्तर ध्यातव्य हे | 

९- श्रीचक्र की पूजाके छ्य दीपादि ओर गुरुवर्य से आज्ञा ठेना 
आवश्यक है | 

१०- श्रीचक्र के न्यासो की प्रक्रिया मेँ कम से कम ४० प्रकार के सभी 
न्यास आवश्यक रूप से करणीय है । 

११- श्रीचक्र की पूजा के बाद भी ३० प्रकार के न्यास उपासक को 
अपने व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से करना चाहिये | 

१२- ऊर्ध्वाम्नाय के छ्य न्यासो का पृथक्‌ विधान है । ये सभी अवश्य 
करणीय है । इसके भी बीसो प्रकार के न्यास है। 

१३- षडन्वय शामग्भव दीक्षा से युक्त उपासक को न्यास अवश्य करना 
चाहिये । इसमे १५ प्रकार के विशिष्ट न्यास निर्धारित है । इसकी पूजा का 
प्रकार भी भिन्न है। यह १९्वे तरङमे है। 
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१४- षडन्वयशाम्भव रश्मि स्मरण मे 'मानसपरेश्वर क्रम का प्राधान्य 
हे । इसके अतिरिक्त नाभसविच्चेश्वर क्रम, वायव्य हंसेश्वरी क्रम, तैजस संवर्तेश्वर 
क्रम, पार्थिवनवेश्वर क्रम के पृथक्‌ विधान अनिवार्यातः करणीय माने जाते 
है । इसमे नित्य होम ओर बलि भी विहित है। 

१५- शाम्भव ३६० रश्मियो के न्यास भी इन क्रमों मे चक्रानुसार 
आवश्यक है | इन रश्मयो का स्वात्मशरीर मे धारण करने से साधक विजितेन्धिय 
ओर तेजसविभूति सम्पन्न हो जाता हे। | 

१६- श्रीचक्र के उपासक के लये नन्दनोद्यान मे मणिद्वीपस्थ मणिमण्डप 
आदि का ध्यान कर स्वात्ैक्य रूप से चक्रेश्वरी का अर्चन जवश्य करना चाहिये | 

१.७. श्रीविद्यासाधक को पञ्चम याग अवश्य करना चाहिये । शास्त्रों में 
इसके महततव का प्रतिपादन किया गया है । 

१८- पञ्चम याग के बाद १. योग, २. गणेश, ३. सौर, ४. वैष्णव, 
५. शेव ६. शक्ति पीठं की पूजा करना सभी पूजाक्रमो को पूर्णता प्रदान 
करता है। । 

१९- श्रीचक्र की पूजा का श्रीविद्यानन्द-निर्धारित क्रम सर्वतोभावेन विशिष्ट 
क्रम हे | सम्पूर्ण सोरहवाँ तरङ्ग इसी विधान के छ्य अर्पित हे । 

२०- सम्प्रदायानुसारी पूजा ही उपासक की अपनी पूजा मानी जाती हे। 
जैसे कामराज सम्प्रदाय, दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय आदि में जैसी पूजा विहित है, 
उसी प्रकार की पूजा होनी चाहिये । इसमें गुरु-प॑क्ति पूजा का विशिष्ट विधान 
हे | 

२१- इस पद्धति मे आवरण पूजा अनिवार्यतः करणीय मानी जाती है । 

२२- पञचचपञ्चिकाविधि से दीक्षित उपासक की पूजा को विशिष्टता प्रदान 
की गयी है । इस क्रम मे पँच कल्पलता, पोच कामदुघेश्वरी, पाच रलेश्वरी, 
चार समय, ओर आम्नाय पूजा भी अनिवार्यतः विधेय है । 

२३- इनके अनुसार छः प्रकार की बलि ओर कुमारी पूजा भी इसी पूजा 
के अद्ध माने जाते है। स्तोत्र पाठ भी पूजा काही अङ्ख होता है।. 

२४- किसी निमित्त से होने वाटी नैमित्तिक पूजा भी शास््रविहित है । 
इसी तरह काम्य पूजा भी आवश्यक मानी जाती है । 
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२५- पूजा मे मण्डप का अन्यतम महत्त्व है । उसकी रचना का प्रकार 
शास्र सम्मत होना चाहिये । मण्डपान्तर्गत वास्तु, कुण्डादि के विधान शास्त्रीय 
विधिविधानानुकूढ ही मान्य है | 

२६- क्रियामयी, वर्णमयी, कलामयी, स्पार्शदीक्षा, दृकदीक्षा, वागूदीक्षा 
ओर वेधदीक्षा नामक सात दीक्षाये शास्त्र मे प्रचक्ति है । ये सभी महत्त्वपूर्ण 
है । दीक्षित को यह जानना चाहिये । इसमें गुरु ओर शिष्य दोनो की परीक्षा 
आवश्यक है । इसके बाद ही दीक्षादी जा सकती है। २५बे तरद मे दीक्षा 
विधि देखनी चाहिये । 

२७- पूजा के अन्त मे हवन करना चाहिये । 


२८- सर्वतोभद्र मण्डर की पूजा का विशिष्ट महत्त्व सर्वशास््र स्वीकृत 
हे। 

२९- समयाचार का पालन उपासक को अवश्य करना चाहिये | 
श्रीविद्यानन्दनाथ कुलार्णवतन्त्र वर्णित समयाचार को ही महत्त्व देते है | "प्रयोग- 
सार' ओर सोमशम्भु को भी समयाचार की दृष्टि से आदर्श मानते हैँ | 

३०- ऊर्ध्वाम्नाय का मुख्य ग्रन्थ कुलार्णवतन्त्र है । इसके तीसरे अध्याय 
मे ऊर्वग्नाय का सम्प्रदाय सिद्ध बीज मन्त्र परा प्रासाद" कहलाता है| 
सौभाग्यरलाकर पृ १५१ मे भी इसकी प्रशंसा की गयी है । यहाँ स्पष्ट 
ठ्खा गया है कि, ऊरध्वाम्नाय मे प्रवेश ओर पराप्रासाद मन्त्र का चिन्तन तथा 
महाषोढा न्यास का परिज्ञान अल्प तपस्या का फठ नहीं, अपितु महान्‌ तपस्या 
काफल है| 


पूरा सौभाग्य रलाकर एक तरह से संग्रह ग्रन्थरल ही माना जा सकता 
है । कुछ तरद्वो के पुरे अंश मात्र उद्धरण है । जैसे एकोनत्रिंश तरङ्‌ का 
समयाचारवर्णन केवठ कुलार्णव तन्त्र के दादश उल्लास के श्छौक तीन से 
१२८ पर्यन्त, पादुका भक्ति लक्षण के प° ३८५ से प° ३९५ श्छोकों तक 
है ओर उसी तरङ् के समयाचार वर्णन में श्री कुलार्णवतन्त्रं के एकादश उल्लास 
के श्लोक ४३ से १०९ तक के है, जो पृ० ३९९ तक हैँ । उल्लास के शेष 


9१. सौ० २०, पृ,० १५१ श्लोक ३१। 


६. 
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श्लोक प्रयोगसार नामक ग्रन्थ के है । कुछ श्लोक सोमशम्भु से ठेकर यह 
उनतीसर्वँ तरङ्ग भर दिया गया है । इसमे श्रीविद्यानन्दनाथ का अपना कुठ 
नहीं है । तरङ्ग के अन्त मे “श्रीविद्यानन्देन विरचिते" * छिखिने की जगह सङ्गृहीते 
ङिखना ही उचित धा | 


इसी तरह एकत्रिंश तर भी श्रीज्ञानार्णव, श्रीकुरमूढावतार, तच्रराज 
आदि के उद्धरणों से ही परिपूर्णं है| श्री विद्यानन्द जी ने स्वयम्‌ इन विषयों 
पर कुठ कहने की अपेक्षा उन ग्रन्थों के उद्धरण से अपनी तरदं तरङ्गायित 
की हैँ । दात्रिशत्तरङ़ तो ज्ञानार्णव की तरद्खीं से समुद्रसन्धियो का दृश्य उपस्थित 
करता है, मानो मल्येशिया ओर सिंगापुर के नीचे प्रशान्त ओर हिन्द महासागरं 
की तर ही मिक रही हों । यह किसी ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार के खयि शोभा की 
बात नहीं मानी जाती है। इसमे एक अच्छाई अवश्य है कि, उद्धरण जहो 
ते खयि गये है, उनके नाम का उल्रेख अवश्य कर दिया गया है | श्रीविद्यानन्द 
जी ने एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह अवश्य किया है कि, उद्धरणों से तरद को 
भरने के बाद उन विषयों के प्रयोग पर पयप्ति बरु देने के छियै स्वयं प्रयोग 
छ्लिा है | उद्धरण का सन्दर्भ देकर स्वयं प्रयोग मात्र ही यदि इन्होने खा 
होता, तो ग्रन्थ का जकार इतना विस्तार नहीं प्राप्त कर पाता। 
ग्रन्थ के आरम्भ में श्रीविद्यानन्दनाथ जी ने यह स्पष्ट किया है कि, 
विचरन्मेदिनीमेतां विदद्िर्विमरात्मभिः। 
प्रयोगे प्रार्थितः प्रीत्यै तेषां लोकहिताय च ॥ 
पञचस्रोतःप्रयोगार्थं तन्मनत्रमणिसडकुलम्‌ । 
समस्तयोगिनीचक्र ,.....०............. । 
सदाचारादिकं चैव लिख्यते रतवारिधौ ॥ 
इससे दो वाते स्पष्ट हो जाती है । १- इसमे जितने प्रयोग है, वे इनके 
ओर इनकी गुरुपरम्परा के है, जिनसे इनके प्रयोग प्रमाणित है । उक्त श्लोक 
के अन्त में 'छ्ख्यते' क्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि, प्रयोग लेखन जिन 
तरद्ो मे किया जा रहा है, उनमें उद्धूत ग्रन्थों के मणिगण भी तरङ्खित होने 
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चाहिये । इसीखिये जनुजोदिष्ट रूप से कथ्य बातों का प्रायः उल्टेख उक्त श्लोकों 
मेहो गया है। 

जो कुछ भी हो श्रीविद्यानन्दनाथ जी का रह एक महाप्रयास है। 
श्रीविद्यासम्बन्धी सभी प्रचरति सम्प्रदायसिद्ध पचस्रोत रसपूर्ण सिद्धान्तो का 
एकत्र समवाय श्रीविद्यानन्दनाथ का सारस्वत महाध्यवसाय ही माना जा सकता 
हे । इसका यह अप्रतिम महत्त्व है कि, विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं से दीक्षा- 
प्राप्त उपासको के छ्य अपनी परम्परा के अनुसार प्रयोगो को समञ्लने का 
यह महान्‌ आधार ग्रन्थ हो गया है। 

वर्तमान संस्करण का आधार एक छायाचित्र प्रति है । मूढ हस्तठेख से 
कई अनुरेखो मे रेखकीय अशुद्धियों का आना स्वाभाविक है । इसी क्रम मे 
जो छायाचित्र प्रति हमारे पास आयी, उसमें भी अशुदधियों का असहज मे 
सम्पादन कलाशिल्प प्रकल्प को कठिन बना देने वाटा था । अत्यन्त विचार के 
वाद ही मूर विषय के अनुरूप तत्सम शब्दसमायोजन का आश्रय ठेना समय 
साध्य सिद्ध हुआ है । अन्यथा यह अमूल्य कृति ओर पहले प्रकाशित हो सकती 
थी | 

ग्रन्थकार श्रीविद्यानन्दनाथ के माता श्यामलाम्बिका के अनन्य उपासक 
स्प काही प्रमाण उपलब्ध है । वे मङ्गलाचरण श्टोक मे र्खिते है 

““आत्मारामगुरु नत्वा ध्यात्वा श्रीश्यामलाम्बिकाम्‌। 
ङ्िखितं दिव्यसौभाग्यरत्नाकर इति स्मृतिः” ॥ 

अर्थात्‌ गुरुचरणों मेँ नमन पूर्वक मैने आराध्य मौ श्यामलाम्बा का ध्यान किया | 
ध्यान के उपरान्त ही मै इस स्मृति ग्रन्थ का ठेखन कर रहा हू, जिसमे मुख्यरूप 
से समस्त योगिनी चक्र, नित्यामण्डल, नवचक्रन्यास जो श्रीनाथपादुकामन्त्रसंवक्िति 
है, श्रीविद्या के नित्य नैमित्तिक अर्चन, कामार्चन, दीक्षाङ्ग, साधकविधान, 
पुरश्चरण, काम्यहोम, समस्त व्यस्तकलाशित्पानुसार जप ओर सदाचार आदि 
विधान भी इसमें छ्खि गये है। 
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ये सारे विधान श्रीविद्या से सम्बद्ध हैँ । साधकशिरोमणि की दिनचर्या 
एेसी होनी चाहिये, जिसमे उसका दिनान्त के उपरान्त शयन का समय निर्धारित 
हे | इसी के आधार पर वह रजनी के तुरीय याम मे जग सकता है । अंग्रेजी 
की एक कहावत “अर्क टु बेड एण्ड अर्छ टु राइज' यहाँ चरितार्थ होती हे । 
तुरीय सन्ध्योपासना सिद्ध साधक के छ्यि शीघ्रशयन ओर निशीथ जागरण 
पुनः शयन ओर ब्राह्म मुहूर्त मे जागरण अनिवार्यतः आवश्यक है । साधक 
किसी परम्परा, किसी सम्प्रदाय या किसी धर्म का हो, उसको स्वास्थ्य, अर्थ 
ओर प्रातिभ उक्कर्ष के छिये शयन-जागरण यह अमूल्य मन्न अपनाना ही पडता 
हे । श्रीविद्यानन्दनाथ परम्परा का साधक दीक्षा प्राप्त है। वह प्रात-कृत्य के 
उपरान्त शिवरूप गुरु का स्मरण करता है, श्रीपादुका म्र से पूजा कर स्तोत्र 
पाठ करता है | वह चक्रसाधना सिद्ध है । उसकी कुण्डलिनी जागृत है । उसके 
आरोह अवरोह क्रम से वह परिचित है, मूलाधार से सहस्रार ओर सहस्रार 
से मूलाधार मेँ ठे जाने की प्रक्रिया को वँ अपनाता है । इसके बाद वाग्भव, 
कामराजकूट ओर शक्तिकूटो का प्रयोग करता है । सूर्य सोम मण्डलं के तेजस 
रूपों को आत्मसात्‌ करता हआ श्री परदेवता का हदय कमल मे ध्यान करता 
है । मूलविद्या का जप करता है ओर स्तोत्र पाठ भी पूरा करता है । इतनी 
प्रक्रिया के उपरान्त स्वकर्मानुष्ठान की आज्ञा परमाम्बा से प्राप्त होती ह । 

इसमें सर्वप्रथम अपने गुरु दवारा उपदिष्ट पद्धति के अनुसार अपने 
अजपाजप का उन-उन देवताओं को अर्पित करता हे | पुनः २१६०० बार 
अजपाजप करने का संकल्प करता है । नित्यकर्म निवृत्ति के बाद प्रातःकृत्य 
पूरा करता है । माध्यन्दिन विधि अपनाता है ओर सायं सान्ध्यविधि पूरा 
करता है| इसके मध्य के सारे प्रयोग यहाँ निर्दिष्ट ह, जिनका सम्पादन 
साधक शिरोमणि करता है। 


तुरीय सन्ध्या किये बिना तौ साधना अधूरी ही रह जाती है । यह एक 
क्रम है। इसके बाद तर्पण जप आदि करने के बाद मण्डप आदि के प्रयोग 
मे वह सर्वथा दक्ष है। इसी क्रम से सर्वसाधारण दीक्षा प्राप्त साधक करे। 
नियमितता आवश्यक है । इसी को अनुशासनबद्ध जीवन शटी कहते है श्री 
सौभाग्यरलाकर के कर्ता श्रीविद्यासाधकों की अनुशासनालमक जीवन शैठी के 
प्रबल पक्षधर रचनाकार हैँ, यह इस ग्रन्थ से स्वयंसिद्ध है । 
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श्रीविद्योपासना से सम्बद्ध यह एक मानक ग्रन्थ है । सम्प्रदाय प्रवर्तक 
प्रज्ञापुरूष श्रीभास्करराय ने 'नित्याषोडशिकार्णव ' ग्रन्थ के सेतुबन्ध नामक प्रसिद्ध 
व्याख्यान मे १७ स्थानों पर “श्रीसौभाग्यरलाकर' का उल्टेछ किया है । इस 
ग्रन्थ की प्रामाणिकता का यह एक पुष्ट प्रमाण है । सम्पूणनिन्द संस्कृत विद्याख्य 
से प्रकाशित नित्याषोडशिकार्णव के सेतुबन्ध - व्याख्यान सहित ग्रन्थ में सर्वप्रथम 
पृ० ६ पर श्रीसौभाग्यरलाकर के सम्बन्ध में वे छ्खिते है- 

“.सौभाग्यरलाकरे टियिता षट्शती रछितार्चनचन्धिकादौ छ्खितवचना- 
न्यप्येत्तत्तच्रनाम्नेव सन्ति"* | 

इसी तरह प्रथम विश्राम पृ० ३४ पर इस ग्रन्थ का इस प्रकार उल्लेख है - 

“सौभाग्यरलाकरे तु चतुर्दशम्यदावृत्तातिरिक्तान्येव षड्वृत्तानीति तन््र- 
राजार्थमभिप्रेत्य सप्तवृत्तान्युक्तानि”" | कादिमत मे चतुर्दशार म्यादावृत्त के अष्ट- 
दरपद्म के सन्दर्भ मे सौभाग्यरलाकर ओर तन्रराज की मर्यदा ही श्रीभास्करराय 
को स्वीकृत है । वस्तुतः श्रीभास्करराय इसमें तीन पक्ष मानते है । १. सर्वकोण 
स्पर्शपक्ष, २. सर्वकोणो का अस्पर्श ओर ३. मात्रषछठःका ही स्पर्शे । इसकी 
व्यवस्था सम्प्रदाय के अनुसार ही की जाती है | वहीं एक स्थान पर कहा गया 
हे कि, ^तन््राणां बहुरूपत्वात्‌ कर्तव्यं गुरुसम्मतम्‌" अर्थात्‌ तन्त्रो की अनन्त 
मान्यताओं के रहते शिष्य गुरुसम्मत व्यवहार ओर आचार स्वीकार करे | 

इसी तरह नित्याषोडशिकार्णव के सेतुबन्ध व्याद्यान मेँ आचार्य प्रवर 
ने संढ्या ३५, ५८, ७९, ९०, ९१, ९३, ९४, ९७, ९८, १३८, १५३, 
१५४, २४९, २५५ जर २७६ पृष्ठो मे सौभाग्यरलाकर को ` उद्धूत किया 
हे एवं सम्बद्ध विषयों को विशेष रूप से प्रामाणिक पद्धति से विशिष्ट किया 
हे । इस ग्रन्थ के एतिहासिक स्तर का भी यह प्रमाण है | श्रीव्रजबल्लभदिवेदी 
ने भी नित्याषोडशिकार्णव की भूमिका भाग में यह ङ्िखा है कि, 'भास्कररायोऽ- 
नुमोदयति सौभाग्यरलाकरकारमतानि सर्वत्र स्वीयेषु ग्रन्थेषु ।' 


यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि, यह ग्रन्थ जीवन के किस स्तर 
के छ्यि उपयोगी है ? मानव जीवन मेँ क्रीडाधिकार समाप्त होने पर विद्याधिकार 
पराप्त करने की अवस्था आती है । अग्निपुराण यह कहता है कि, विद्याधिकार 
के स्तर पर छन्द ओर भाषाज्ञान के लिय काव्य आदि का अध्ययन करना 
चाहिये । "अदोषं गुणवत्‌ काव्यं ' इस उक्ति के अनुसार विदान्‌ बनने के लिये 
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अवश्य करणीय स्वाध्याय के उपरान्त एक एेसा स्तर प्राप्त होता है, जिसमें 
"काव्यालापाश्च वर्जयेत्‌ की उक्ति चरितार्थ होती है । यहाँ जीवन की पूर्वभूमिका 
समाप्त हो जाती है ओर चिन्तन प्रधान उत्तर भूमिका का आरम्भ हो जाता 
हे । इस अधिकार में स्थूटदृष्टिसाधित देहभावातमकता क्षीण हो जाती है ओर 
आत्मोत्कर्षं हेतु आध्यासिक ज्ञान का जागरण होता है। 


भगवान्‌ वसिष्ठ के अनुसार अज्ञान की सात भूमिकाओं को पारकर 
व्यक्ति ज्ञान भूमिका मेँ प्रवेश करता है। ज्ञान भी साप्तभूमिक ही होता है। 
१- विवदिषा, २- तनुमानसा, 3- सत्त्वापत्ति, ४- असंसक्ति, ५- पदाथभिाविनी, 
६- तदापत्ति (भक्ति) ओर ७- तुर्यगा । ये सात भूमिकाये ज्ञान क्षेत्र की मानी 
जाती है । इसी अवस्था में ब्रह्मज्ञान होता है । ब्रह्मज्ञान भी शाब्द नहीं अपरोक्षा- 
नुभव रूप होना चाहिये । इसके बाद जीवन्मुक्ति, विदेहता, कैवल्य आदि शब्दों 
से अभिधेय वह अवस्था आती है, जिसमे चिदैक्यदार्ढ्य उपलब्ध हो जाता है | 
इस क्रम में श्री सौभाग्यरलाकर साधक को ब्रह्मविद्या" का साधिकारं श्रावण 
करा कर जीवन्मुक्ति का वरदान देने वारा महान्‌ शास्त्र सिद्ध होता है ओर 
ज्ञानाधिकार मे प्रविविश्चु व्यक्तियों के ठियि ही यह उपयोगी है | एक अन्य तथ्य 
पर भी स्वाध्यायशील साधक को ध्यान देना चाहिये । यह निश्चित है कि, 
सारी ज्ञानभूमिकायें चित्तबुदधिपरक ही होती है । आराध्य के प्रति अनन्य निष्ठा 
ही वह नियामिका शक्ति मानी जाती है, जिसके दारा उपासक शैवीभूमि में 
प्रवेश करने का सामर्थ्य अर्जित करता है | श्रीविद्या साधना पद्धतियों मे ज्ञानार्णव, 
दक्षिणामूर्ति संहिता, तन्त्रराज ओर स्वच्छन्द आदि शास्र बहियगि की प्रधानता 
पर ही बल देते है । वहीं वामकेश्वर तन्त्र जर परशुराम कल्पसूत्र आदि शास्त्र 
अन्तयगि पर जोर देते है। 

'श्रीसौभाग्यरलाकर' के स्वाध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि, इसके 
अनुसार बहियगि कै सारे विधान अन्तर्याग परक ही हैं| श्रीभगवान्‌ 
आद्यशङ्ुराचार्य ने यह स्पष्ट छ्खा ह कि, 


““चतुःषष्ट्या तन्त्रैः सकलमनुसन्धाय भुवनं 
स्थितस्तत्तत्सिदधिप्रसवपरतन्तरः पशुपतिः। 
पुनस्त्वनिर्बन्धादखिलपुरुषार्धकघटनात्‌ 
स्वतन्त्रं ते तन्त्रं कषितितलमवातीतरमिदम्‌' ॥ 
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अर्थात्‌ यह शाक्ततन्र परम्परा ही अघिल्पुरुषार्धकसंघटना समर्थ हे | 
श्रीसौभाग्यरलाकर के अनुसार सामरस्यमयी उपासना से निश्चित निखिट पुरुषार्थो 
की सिद्धि हो जाती है, यह सत्य है । दिव्यरसास्वादामोद संवर्धिका श्रीविद्या 
की साधना साधक को पूर्ण बोध प्रदान करने वारी साधना है। इस महाग्रन्थ 
के छत्तीस तरद मे तरङ्खायमान महात्रिपुरसुन्दरीपरमाम्बा का वात्सल्य ही तरङ्खित 
है । एेसे महाग्रन्थ के सम्पादन का अवसर उसी वात्सल्यमयी परमाम्बा के अनुग्रह 
का निदर्शन है । मैं यह प्रयास उसी माँ के चरणों मे अर्पित कर अपार आनन्द 
का अभुभव कररहादहू। 
सोभाग्यरलाकरकार श्री भास्करराय के पूर्ववर्त्ती रचनाकार है। श्री 
भास्करराय ने सर्वत्र इन्हीं के मत का अनुमोदन अपने ग्रन्थों मे किया है| 
श्रीविद्यानन्दनाथ ने सौभाग्यरलाकर में अपने जीवनकार के सम्बन्ध मे कोई 
सङ्केत नहीं दिया है । इतना अवश्य छ्खा है कि, मेरा गृहस्थ जीवन का नाम 
"श्रीनिवास" था । मै "द्रविड ' देश का रहने वाला हू । अपने सद्गुरुदेव श्री सुन्दरनामा 
विप्रवंशविभूषण श्रीसच्चिदानन्दनाथ से मैने तत्त्वज्ञान प्राप्त किया । मेरा दीक्षानाम 
श्री विद्यानन्दनाथ है | सौभाग्यविद्याओं के मन््ररलों से युक्त त्रिक दर्शन के 
२६ तत्त्वों की संख्या से समन्वित ३६ तरद्वी वाला यह "सौभाग्यरलाकर ' नामक 
ग्रन्थ मेरी ही कृति है । 
ये शिव की राजधानी काशी धाम के अविमुक्त क्षेत्र मे गुरु की आज्ञा 
से निवास करते थे । कब रहते थे, इसका उतल्छेख नहीं किया गया है । इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि, श्री भास्कर के ये पूर्ववर्त्ती थे | उनके जीवन 
के प्रौढ काठ मे उनके ग्रन्थ की प्रसिद्धि हो चुकी थी। 


श्रीभास्करराय का समय श्रीमान्‌ महामाहेश्वर अभिनवगुप्त से सात सौ 
वर्षो बाद का माना जाता है | श्रीजभिनवगुप्त महामाहेश्वर खूप से विश्वविश्रुत 
मनीषी के खूप मे पठे से ही विद्यात थे । एेसी कालन्तरारमयी स्थितियों 
के बाद भी श्रीभास्करराय ओर श्रीविद्यानन्दनाथ इन दोनों ने महामनीषी 
अभिनव की चर्चा तक अपने ग्रन्थों मे नहीं की, कोई विविदिषा भी नहीं व्यक्त 
की जर नहीं उनके उद्धरण दिये । इस अपवर्जन का कारण केवर साग्प्रदायिक 
विद्वेष ही माना जा सकता है, जो उस समय विशेष रूप से प्रचक्िति था | 
एेसे उदाहरण बहुत मिर्ते हैँ । मैने स्वयं तन्त्रशास्त्र के महान्‌ ग्रन्थो के भाष्यों 
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की रचनाये की है, किन्तु श्रीव्रजवल्छभदिवेदी दारा सम्पादित तन्न साहित्य के 
बृहत्संस्कृत साहित्येतिहास मे मेरी कृतियों की सक्रियतामयी प्रसरणशीरुता का 
परिचयोल्छेख भी नहीं किया गया है, एसा होता रहता है । यह मानव की 
स्वाभाविक मन स्थिति का परिचायक है । 
श्रीविद्यानन्दनाथ कै लिये सौभाग्यरलाकर की रचना के क्रम मे एक एसा 
प्रसद्ध आया, जिसमें उनको महामाहेश्वर अभिनवगुप्त का तो नही, किन्तु उनके 
गुरुदेव श्री भूतिराज ओर श्रीशम्भुनाथ का नाम देना पड़ा ओर उनके दारा 
प्रवर्तित ब्रह्मविद्या का उनल्रेख करना पड़ा | 
प्रसङ्क यों आया । सौभाग्यरलाकर ग्रन्थ के अन्त मेँ काटी आदि दश 
विद्याओं के साथ मूलविद्या का पारायण क्रम ङ्खिना था । उसे ङ्खिने के बाद 
उन्होने पृष्ठ ५७७ में पारायणक्रम का काम्यफल यों उद्धूत किया - 
^“एवं यः कुरुते नित्यं मन््रपारायणं बुधः। 
भुक्त्वेह भोगानखिलानन्ते देवीपुर व्रजेत्‌" ॥ 
म्र पारायण क्रम मेँ मात्र दीक्षितं का ही अधिकार है । इसका उल्रेख 
आवश्यक था । उन्होने छि - 
दीकषितास्िविधा प्रोक्ता उत्तमाधममध्यमाः॥ 
अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकार के दीक्षित हीते है । इनमे किसका 
कहँ ओर किस प्रकार का अधिकार है, इसका उतल्केख करते हुए उन्होने अन्त्येष्ट 
का प्रसङ््‌ समञ्ञाया ओर इसी सन्दर्भ में ब्रह्मविद्या का उतल्रेख करना पड़ा । 
श्रीविद्यानन्दनाथ ने ब्रह्मविद्या के मूल प्रवर्तक श्रीभूतिराज का उल्रेख 
पृष्ठ ५८० तरङ्ग ३६ मेँ इस प्रकार किया है - 
८८ श्रीशम्भुवदनाम्बुजात्‌ । 
वाक्यानि ब्रह्मविद्यायाः प्रणवैः पुटितानि चःः॥ 
इसी क्रम में वे आगे ङ्खिते है- 
“अथोच्यते ब्रह्मविद्या सद्यः प्रत्ययकारिका । 
शिवः श्रीभूतिराजीयां विद्यां विनिवेदयेत्‌ ॥ 
सर्वेषामेव भूतानां मरणे समुपस्थिते । 
यया पठितयोत्रम्य जीवो याति निर्जनम्‌" ॥ 
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ये दोनों श्लोक श्रीतन्त्राटोक आहिक ३० के है । इनकी संख्या ६२- 
६३ हे । ये श्रीतन्त्राटोक के भाग ८ मेँ पृष्ठ ३९-४० पर मुद्रित है । श्रीतन्त्राटोक 
मे पूरी ब्रह्यविद्या आर्या छन्द मे है । सौभाग्यरलाकर मे सारी आययिं ज्यो की 
त्यो श्रीतन््रालोक से उद्धूत है पर श्रीविद्यानन्दनाथ ने श्रीतन्त्राटोक का नाम 
तक इस ग्रन्थ मे नही आने दिया है | वास्तविकता यह है कि, श्री भूतिराज 
ने इस विद्या को स्वयं श्रीमदभिनवगुप्त को ही बताया था । महामाहेश्वर 
श्रीतन््रारोक मे छ्िखते है - 
‹“शिवः श्रीभूतिराजो यामस्मभ्यं प्रत्यपादयत्‌ *  । 
(श्री त० ३०।६३) 
यही नहीं वे आगे ओर ठ्खिते है- 
“एतदिद्यात्रयं श्रीमदुभूतिराजो न्यरूपयत्‌ । 
यः साक्षात्‌ अभजच्छरीमाञ्प्रीकण्ठो मानुषीं तनुम्‌" ॥ 
(श्री त० ३०।१२०) 
यह साहित्यक स्तरीयता यद्यपि वरेण्य नहीं है, किन्तु विद्वदरेण्य एेसा 
करते है, यह इसका प्रमाण है | 
अन्त मे अन्ताराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वेदान्तवेत्ता प्रो० श्रीराममूर्तिं शर्मा, 
कुटपति, सम्पूणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के उत्तरोत्तर उत्कर्ष की 
कामना करता हू । इन्होने अपनी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना दारा इस महाग्रन्थ की 
महोपयोगिता को ही ख्याति प्रदान की है । इस ग्रन्थ के प्रकाशन के छ्य अनुमोदन 
इनकी महनीयता का प्रतीक है । इन्हे मेरा भूरिशः आशीर्वचन है । 


° हरिश्च मणि त्रिपाठी, प्रकाशननिदेशक, प्रकाशन संस्थान, सम्पूणनिन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को इस महाग्रन्थ के प्रकाशन के छ्य महान्‌ 
रचनाकार महात्मा श्रीविद्यानन्दनाथ का आन्तर आशीर्वाद मणिदीप के वातायन 
से अभिषिक्त कर रहा है- यह मेरी अनुभूति में प्रत्यक्ष हो रहा है। 
वैयाकरणशिरोमणि श्री मणि जी ने आज रलाकर का यह आकरकोश विश्व 
के लिये उन्मुक्त कर दिया है, यह इनके समर्पित भाव से संस्कृत विद्यानिधियों 
के प्रकाशन की निष्ठा का प्रमाण है। श्रीविद्या साधको कौ सौभाग्यरलाकर 
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जैसा वरदानोपहार देकर वात्सल्यमयी महात्रिपुरसुन्दरी की कृपा के ये अनन्य 
अधिकारी बन गये है । परमाम्बा जगदम्बा से इनको कुलार्णव के तरङ्ख - पतित्व 
प्रदान करने की प्रार्थना कर रहा हू जौर अपने आशी पीयूषराशि से अभिषिक्त 
कर रहा हू | 

ट्स महान्‌ अवसर पर मै सान्दर्भिक सहयोग के लिये प्रिय डोँ०शीतला- 
प्रसाद उपाध्याय, उपाचार्य, सम्पूणनन्द संस्कृत विश्वविद्याठ्य, वाराणसी को 
हार्दिक आशीर्वाद प्रदान कर रहा हू | 

प्रिय श्री जगदीश पाण्डेय जी, आनन्द प्रिटिङ्क प्रेस के संस्थापक, 
व्यवस्थापक ओर अधिपति है । इस महाग्रन्थ के कम्प्यूटर दारा इस सुन्दर 
मुद्रण के लिये आभार व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य मानता हूं । इनके प्रेस के 
कर्मचारियों की निष्ठा से इस महान्‌ कृति को यह खूपाकार प्राप्त हुआ है | 
यह प्रसत्रता का विषय है | मेरी अनन्त मङ्लकामनाये । 


विदुषां वशंवदः 
परमहसमिश्रः 
ए ३६ बादशाहबाग, वाराणसी । 


श्रावण-पूर्णिमा 
२०५७ वि० सं० 
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३- प्रपचयागमातृकान्यास - ७२-७३ 
महागणपतिमनच्र न्यास, ध्यान, गणपतिबीज न्यास, ध्यान, ७३-७४ 
४. गणपतिक्रक्‌ - गणपतिमालामन्र ७४ 
५. सप्तग्रह न्यास ~ प्रपचयागमातृकाध्यान ५८५ 
६- भूतङिपिन्यास, श्टोकउद्धरण - संहार-न्यास, स्थितिन्यास, 
सृष्टिन्यास ७५-.७.७ 
७- षट्त्रिशत्तत्त्वन्यास ७८-७९ 
षष्ठ तङ (८० - ९०) 
१- मूलमन्रन्यास, षोढान्यास, ध्यान, गणेशन्यास ८०-८३ 
ध्यान, ग्रहन्यास, नक्षत्रन्यास 
२- महायोगिनीन्यास - ८३-८८ 
३- राशिन्यास, पीठन्यास - ८८-९० 
सप्तम तर्‌ (९१ - १०५) 
9- प्राणायाम, योगपीटठन्यास - ९१-९४ 
२- श्रीचक्रन्यास - 


अ~ प्रयमावरणन्यास ९४-९५ 


विषयानुक्रमणिका 


आ - दवितीयावरणन्यास 
इ - तृतीयावरणन्यास 

ई - चतुर्थावरणन्यास 

उ - पञ्चमावरणन्यास 
ऊ - षष्ठावरणन्यास 
ऋ - सप्तमावरणन्यास 
क्र - अष्टमावरणन्यास 
ठ्‌ - व्यापकन्यास 

ट्‌ - संहारचक्रन्यास 
सृष्टिचक्रन्यास 
स्थितिचक्रन्यास 
अक्षरन्यास 
मूर्तिविद्यान्यास, नवचक्रेश्वरी न्यास 
श्रीचक्रन्यासफल 

अष्टम तर्‌ 


२३ 

९५-९६ 

९६ 

९६-९७ 

९७ 

९७ 

९८७ 

९८-९९ 

‰ 
९९-१०० 
१००-१०२९ 
१०२-१०३ 
१०३ 
१०३-१०४ 
१ ०४-१०५ 
(१०६ - १२०) 


करशृद्धिन्यास, आसनन्यासदय (चतुरासनन्यास ओर 
षडासनन्यास) सभी न्यासो मेएेंहीं सौः ओर ॐ गाने 
का विधान, त्रिपुरा सर्वमन्त्रासन ओर त्रिपुरामाङिनी साध्य- 
सिद्धासन के पृथक्‌ न्यासमन्त्र, षडासनन्यास प्रकार, षडदु- 
न्यास त्रिविध भेद - 9- रक्षाषडङ्‌, २- मूटविद्याषडडुन्यास 


षडङ्युवति न्यास, तीनों न्यासो के विधान - 


कामकटापारम्पर्यन्यास - 


9१०६-१ ०७ 


१- मूलपच्चदशाक्षरी कामकला रूपध्यान, चरणचतुष्टय- 


न्यास, पादुकान्यास, 


२- अन्तः कामकटान्यास - परा, पश्यन्ती, मध्यमा, 


वैखरीन्यासान्तर्गत पहटे परान्यास, 
भैरवयामटोक्त - तरस्थादिलक्षण 








र्ठ 


सौभाग्यरत्नाकर 


पश्यन्ती न्यास प्रकार, मध्यमान्यास, स्यूरमध्यमान्यास, बैखरी- 


न्यास - १०७-११२ 
अन्तः कामकलान्यासः, बहि कामकलान्यासः, आयुधन्यास, 

भूषणन्यास, कामरतिन्यास, पचाशच्वरिपुरान्यास - ११२-११६ 
षोडशकामकलठान्यास षोडशसोमकलटान्यास ११६-११९ 


वशिन्यादिवाग्देवताष्टकन्यास, चतुष्पीटन्यास, 
कामेश्वर्यादिन्यास, चतुस्तत््वन्यास, 

मूट्विद्यान्यास, नवयोनिन्यास, अन्तर्नवयोनिन्यास, 
शृङ्खलान्यास, प्रकटादिन्यास, मटन्यास, 


. न्यासफठ आदि - ११९ -१२० 


नवम तरद (१२१ - १४१) 
फणान्यास, सर्वसम्मोहनन्यास, गृह्यषोढा- 

न्यास, तदनन्तर इतिकर््तव्य, मूकविद्या- 

नवासनन्यास, महाशक्ति न्यास, 

श्छोकशतन्यासानुसन्धान १२१ -१३८ 


षोढार्णमूख्विद्यान्यास, सम्मोहनन्यास, 

सोरहबीजो कासंहारन्यास, सृष्टिन्यास, स्थितिन्यास, 

सोरह वर्णो का पचविध-वर्णन्यास - १३८ - १४१ 
दशम तरड़ (१४२-१५४) 
ऊर्ध्वाम्नायदीक्षितों का अधिकार - 

ऊर्ध्वाम्नायन्यास त्रिधाभेद 

महाषोढान्यास, शम्भुचरणादिषोडशमूढ- 

विद्या एवं षडाधारमूट्विद्यान्यास 

षडन्वय शाम्भवन्यास, महाषोढान्यास, व्यंगुलि- 


न्यास, पवक्त्रन्यास, प्रपचन्यास, 
भुवनन्यास, मूर्तिन्यास, मन्रन्यास, 
दैवतान्यास, मातृकान्यास, महाषोढान्यास, 
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१२. 
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न्यासफलठ 'कुलार्णवतन्त्रोक्त' १५०-१५१, विश्रान्तिचरण- 

न्यास १५१, शम्भुचरणन्यास, पचाम्बान्यास, नवाकाशनाथ- 

स्यास १५२, स्वपारम्पर्यन्यास १५३, षोडशमूट्विद्या- 

न्यास १५३, षडाधारमूलविद्यान्यास - १४२-१ ५४ 


एकादश तरङ़्‌ (१५५ - १६२) 
षडन्वयशाम्भवदीक्षाप्राप्त के छिये तच्च्रोक्तन्यास 


वक्त्रन्यास, बीजषोढान्यास, माछिन्यादि 
षोढान्यास, शब्दराशिन्यास, त्रिविद्या- 

न्यास, जघोरिकाष्टकन्यास, दादशाङ्न्यास, 
षडड्न्यास, पच महारलन्यास, परादि त्रिविध- 


न्यास, पारम्यर्यन्यास, १५५-१६० 
दिव्यौघादिगुरुपंक्तिन्यास, सिद्धौघ 

मानवौघ, षडन्वयमनच्रन्यास ध्यानश्टोक - १६०-१६३ 
दादश तरङ (१६४ - १७८ 


मानसपरेश्वरन्यास शाम्भवरश्मिन्यास, षडन्वय 
शाम्भवरश्मिस्मरण, मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त ध्यान- 
विधि, शिरोभाग मे षट्कोणप्रकल्पन, वायव्यकोणान्त 





न्यास १६४-१६६ 
नाभसविद्येश्वरक्रम - 9६६१६४५ 
वायव्य हंसेश्वरीक्रम - १६७-१६९ 
तेजस संवर्तेश्वरक्रम १६९-१.७० 
अथ षडडुन्यास, वक्त्रन्यास, शक्तेन्यास, विशति- 

वक्त्रन्यास, शतवक्त्रन्यास, अङ्न्यास १,७४-१७५ 
पार्थिव नवेश्वरक्रम - १७६-१७८ 
त्रयोदश तरङ़ (१८० ~ १८६) 


श्रीविद्यान्यास के इस प्रकार पादुकापूजनन्यास, 
श्रीमहत्रिपुर-सुन्दरी शरीरसम्भूत ५६ देवताओं के न्यास, 
क्रमशः सर्व-चक्रों मे न्यास, न्यासविधान, न्यासफर - १८०-१८६ 





२६ 


9. 


सौभाग्यरलनाकर 


चतुर्दश तरट्‌ (१८७ - २०६) 
वामकेश्वरतन्त्रोक्त नन्दनोद्यानवर्णन - 

पराङ्णस्मरण, मण्डपध्यान, वेदिकाध्यान 

सिहासनस्मरण, परशिवाङ्स्थ देवीध्यान - १८७-१९१ 


हदय कमठ मे साङ्क सपरिवार सावरण देवी का ध्यान - 
(चक्रान्तर्गत स्मरण क्रम), स्ववामाग्र मे मण्डल संरचना, 
संदीपनीविद्या से कटशस्थापन , ग्रामचण्डाछिनी , क्रोध- 

चण्डालिनी, पशुपाशचण्डालिनी के मन्त्र ओर पूजन - १९१-१९२ 


कुलार्णवमन््र से शुक्टशाप विमोचन १९३ 
एतद्विषयक वैदिकमन्त्र १९३-१९४ 
अमृतेश्वरीविद्या से अभिमच्रण १९४ 
आनन्दभैरव का यामल ध्यान १९४-१९५ 


आनन्दभैरव, सुरानन्दभैरव, अमृतानन्द, तरुणानन्द, 
उन्मनानन्द, ज्ञानानन्द, मुक्तानन्द, परमानन्द, कालभेरवा- 
नन्द, नौ भैरव मिथुनों का पूजन, मुद्रा प्रदर्शन, विभिन्न 


सृक्ष्मादि शक्तियों का पूजन १९५-१९६ 
प्रथमकूट मे वह्निमण्डल, दितीय कूट मे अर्कमण्डल, 
तृतीय कूट मे सोम मण्डल पूजन १९६-१९७, 


रलपूजन-गगनरल , स्वर्गरल, मर्त्यरल, पाताटरल, 
नागररल, पूजन, पीरपूजन, विशेषार्घ्य, पूजन, अग्नि- 
रश्मिप्रूजन - सूर्यचन्द्रकलापूजन, सोमकलापूजन, शिव- 
शक्तिसामरस्य विधान, अमृतेश्वरी मन्त्र अर्घ की 


अमृतधारा का प्रवर्तन १९७-२०० 


पराप्रासादमन््र के प्रयोग की विधि, पूर्णाभिषिक्त की 
पृथक्‌ विधि, षडन्वयदीकषित की पृथक्‌ विधि, वेदमन्त्र 
के प्रयोग, गायत्री का आवाहन पूजन, अमृतेश्वरी विद्या 


क 
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से आवाहन अभिमन्रण, दीपनी विद्या से जभिमनच्रण, 


श्रीपात्रस्थापनविधि पूर्णं तथा शेषकृत्य २००-२०२ 
९- आत्मपूजा २०२-२०६ 

पञ्चदश तरड (२०७ - २२८) 
१- अथ पञचचमयागविधि, सर्वसुलक्षणा दूती का आवाहन, 

पूजन, अल्दटुरण, साजसज्जा, आभूषणपरिधानसज्जा, 

योगपीरपूजन, श्रीचक्रभावन, मपचक के पश्चिम 

योगिनी बलि, अन्यबलि, पचबाण पूजन, कामपूजन, 

दूतीप्रत्यद्धपूजन, वामादिशक्ति पूजन, आदि २०७-२०९ 
२- दूतीविषयक श्छोक, तदनुकूर उसका स्मरण २०९-२१० 
३- रतिशक्ति, कामभेद पूजन, भैरवपूजन , क्षेत्रादिपूजन 

मातृकाविन्यास, दूतीस्तनमध्यसर्श, दूती के हृदय मे 

कामेश्वरीमन्र की प्रतिष्ठा, विभिन्न कर्मकाण्ड - २१०-२१२ 
४- दूती के शिर, मुख, हृदय, गुह्यांग ओर पैरो के स्पर्श, 

योनि का तीन वार स्पर्श जर उसमे परा, अपरा ओर 

परापरा विद्या का चिन्तन, अन्य विधि-प्रक्रिया के 

वाद परिष्वज आदि, उसका सम्यक्‌ परितोष, उसके अवट 

कादहेतुसेप्रक्षाटन, आदि २१२-२१३ 
५- योगपीठ पूजन, तत्तवश्रेणी २१३-२१४ 
६- देवीयामर के अनुसार याग की प्रशंसा २१४-२१७ 
७- दूतीदोष २१७-२१८ 
८- ब्रह्मयामर के अनुसार मातङ्ीपूजन, 

दूतीपूजन का इतिहास २१८-२१९ 
९- मातङ्ीमन््र एवं पूजन प्रंशसा, भोग ही आनन्द २१९-२२१ 
१०- कुलचूडामणि का उद्धरण, पंचमयाग प्रंशसा २२१-२२३ 


११- योगपीरपूजा २२३-२२५ 
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१२- श्रीचक्रपूजाविधि का आरम्भ 
१३- सौरपीरपूजा 
१४- शैव, वैष्णव ओर शाक्तपीटपूजाविधि 


षोडश तरङ् 

गुरुपादुकास्मरण, श्रीचक्रपूजन की आज्ञा 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीध्यान मन्न, प्राणप्रतिष्ठा क्रम 
यागमण्डप मे आने की प्रार्थना, पूजन 


२२५-२२६ 
२२६-२२७ 
२२७-२२८ 
(२२९ - २३९) 
२९१९-२ ३० 
२३०-२३३ 
२३३-२ ३७ 


परिवारपूजन, त्रिपुरानित्या, तिथिनित्या भागमाङिनीः 
विद्या, नित्यक्लिना ज्वाटामाटिनी आदि की सविधि- 


पूजा, तिथियों के अनुसार नैवेद्य - 
सप्तदश तर 

कामराज सम्प्रदाय मे गुरूपंक्ति पूजा 
दक्षिणामूर्तिसम््रदायानुसार गुरुपङ्किपूजा 
षडटद् युवतीपूजा 

नवावरणप्ूजा प्रथमावरण, 
द्वितीयावरण, तृतीयावरण 
चतुर्थावरण, पंचमावरण 

षष्ठावरण, सप्तमावरण 
अष्टमावरण, नवावरणपूजन - 
अष्ठादश तर 


पञ्चपचचिकाविद्या से दीक्षित के खिये श्रीचक्रपूजन 
का विधान 


पशचचकलत्परुता 
पञचचकामदुघा 


२३.७-२३९ 
(२४० - २५१) 
२2०-२४१ 
२४१-२४३ 
२४२-२४३ 
२९४३-२ 
२४२४-२४६ 
२४.७२.४८ 
२४८-२४९ 
२४९-२५१ 
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विषयानुक्रमणिका २९ 
अथ पचचरत्पूजा २५५-२५५ 
अथ चतु समयपूजा २५६ 
अथ आम्नाय पूजा २५६-२५७ 
उनुत्तराम्नायपूजा २५७ 
कामकलापारम्पर्यपूजा २५७-२५८ 
ऊर्ध्वाम्नाय दीक्षित के छिये पूजाविधान २५९-२६१ 
एकोनविंश तरङ़् (२६२ - २७३) 
अ- शाम्भवाख्योध्वम्नायपूजा 
षडन्वयशाम्भवोध्वाम्नाय दीक्षायुक्त का अधिकार, 
विन्दुचक्र षट्कोणविभावन ओर कोणानुसार पूजन, २६२-२६४ 
आ- षट्‌दर्शन पूजा २६४-२६५ 
द्‌- श्रीचक्रगत समस्त प्रकटगुप्तयोगिनीवृन्द सहित 
सर्वदेवता पादुका पूजा, श्रीचक्र के बाहर वनिता रूप 
इद्धियादि पूजा, कामकटलारूप स्वातमध्यान जौर होम २६५ 
ई- नित्य होमविधि २६६-२६८ 
उ- नित्यहोम द्रव्य, पूर्णाहुति, वह्नि का स्वात्म मे 
उदासन, अशक्तं विधि २६८-२७० 
ऊ- बलिदान, बाराही बछि २७०-२७३ 
विंशति तर्‌ - (२७४ - २८६) 
अ- बट्कादिबलि, क्षेत्रपारूबकि, गणिपतिबकि, 
सर्वभूतबछि २७४-२७६ 
आ- राजराजबलि, ऊरध्वम्नायीय विशेषविधान, 
अशक्त विधान, २७६-२७८ 
इ- छागादिबङि, बङि के अन्त मे देवी की तृप्ति का 
विधान, पूजन आरती आदि २७९-२८१ 
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सौभाग्यरत्नाकर 
ई- विशेष आरार्तिक्य - कुमारी पूजन, कुमार 
पूजा, विसर्जन 
उ- भोगपात्रसमर्पणविधि, अभाव विधि 
अन्य करणीय - जप, ऋष्यादि न्यास, करमाला 
ऊ- ऊर्ध्वाम्नायी विशेष जपविधान 
एकविंश तर 
घण्टादिवाद्यपूर्वक देवीस्तोत्र पाठ 


नित्यानन्दमयपरमधाम, गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी, 
मन्रमयी मातृका, महादेवी मातृका, सर्वेश्वरी महाश्री- 
सिदधिमातृका, सिद्धमातुका देवी को प्रणाम 


परमानन्दरूपिणी महादेवी, क्षकाराक्षररूपिणी 
जअष्टकेश्वरी मातृका, त्रिपुरा - 

्ार्थनस्तव 

किमातमकस्तुति, अम्बिकास्तुति, 

चैतन्यपशच्चक स्तुति, चतु पीटेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी 
शब्दब्रह्ममयी देवी 

गणेशस्तुति, बटुक क्षेत्रेश चतु ीठ निवासिनी 
योगिनिर्योँ, दैवी की प्रार्थना 

गुरुस्तोत्र, प्रदक्षिणा मन््र, क्षमापराधनस्तोत्र, 
पुष्पाञ्जलि, कामकला रूप अपना ध्यान 
स्वात्मपरिष्कार मण्डल के सभी कोणो मे विविध 
देवताओं की स्थापना, अर्चना आदि के मन्त्र 
शान्तिस्तोत्र 

कर्मकाण्डविधि, नित्य पूजाविधि 

मानस पूजा विधि आदि 
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२९३-२९६ 
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#1 


विषयानुक्रमणिका ३५ 
द्वाविंश तरड़ (नैमित्तिकपूजा) (३०० - ३११) 


भूमिका, नित्यार्चन, विशेषदिवस्, गुरु जन्मदिन, 

तिथि, नक्षत्र, स्वजन्मदिन तिथि नक्षत्रादि, विद्या- 

प्राप्ति दिन, गुरुक्षय दिन, विशिष्ट तिथि मे विशेष पूजन ३०० 
चैत्र पूर्णिमा - दमनक से पूजा, दमनकपूजन विधान - वसन्त 
रतिकाम, कामगायत्री, कुमारीपूजन दमनपूजाविधानपूर्ण ३००-३०४ 


चैत्र पूर्णिमा में पूजन न होने पर अन्य तिथियों मे पूजा 


का विधान, क्रमशः: अन्य मासों मे पूजन ३०४-३०५ 
पवित्रकरचना ओर आरोपण विः ३०५-३०६ 
भाद्र, आश्वयुज, नवरात्रिपूजन, 

कुमारी परिभाषा व पूजन विधान ३०६-३०८ 
पूज्यापूज्य कुमारी लक्षण ३०८ 
सुवासिनीपूजन लक्षण आदि ३०८-३१० 
दीपदान, प्रतिमास द्रव्यो का निर्देश  ३१०-३११ 
त्रयोविंश तर्‌ (३१२ - ३२३) 
काम्यपूजाविधिः 


काम्य के षट्कर्म (रक्षा-शान्ति-जय-लाभ निग्रह ओर निधन) 
रक्षास्तम्भन, शान्ति=भूतादि उपद्रवनिवृत्ति, जय-युद्ध, 

न्द, विशद , द्यूतादि मे विजय काम-अभीष्ट प्राप्ति, निग्रह, 
निय्रण, वशीकरण, निधन, मारण ३१२ 
वारेश, तिथीश, नक्षत्रेश, दिन नित्या, तिथिनित्या, 

छः धातुदेवता, पंचाशत्‌ मिथुन देवताओं की पृथक्‌- 

पृथक्‌ पूजा ३१२-३१३ 
इनकी पूजा के मनच्र ओर समय क्रम के पूजा द्रव्य - ३१३-३१५ 
तच्त्रान्तर षट्कर्म 





२२९ 
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सौभाग्यरत्नाकर 
१-शान्ति, २- वश्य, ३- स्तम्भन, ४- विद्ेषण, 
५- उच्चाटन ओर ६- मारण, इनके समय ओर 


सामयिक कर्म ३१५-३१६ 
मण्डल 

१- वारि, २- वहि, ३- धरा, ४- व्योम, ५- वायु 

कमनुसार मण्डल प्रयोग ३१६-३१७ 
चैत्रादि मासो के करणीय कार्य (पूजाविशेष ) 

सिद्धिविशेष के छ्य विशेषपूजा 

श्रीचक्र का इन सब मे उपयोग २५ .-२३९१ 
पूर्ण सुकुमारी कन्या मं देवी का आवाहन, 

श्रीचक्र के विशेष प्रयोग ३२१-३२३ 
चतुर्विंश तरडु (३२४ - ३३६) 
मण्डप रचना विधि ३२४-३२५ 
महाकपिरूपांचरात्र मत २२५-३२६ 
तन्त्रान्तरीय मत ३२६-३२८ ` 
ध्वजारोपण आदि ३२८ 
वास्तुपूजा ३२२८-३ ३० 
वास्तुपूजा के स्थान, फल, कोण कुण्डो की स्थापना 

मे राशिदृष्टि ३३०-३३१ 
कुण्डो की रचना का प्रकार, वृत्तकुण्ड - अर्धचक्राकृति 

आदि त्रिकोण कुण्ड, योनिकुण्ड एवं पृथक्‌ - पृथक्‌ 

प्रकार ३३१-३३६ 
पञ्चविंश तरङ (३३७ - ३५२) 
दीक्षाविधि - 


दिन, तिथि, पक्ष, मास, नक्षत्र फट ३३७-३३९ 
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विषयानुक्रमणिका ३३ 


योगकरण - फठ ३३९-३४० 
सबकी दीक्षा के विशेष समय ओर उनके फल - ३२४०-३४१ 
गुरु लक्षण - कादिमत, कुलार्णव मत - ३४४-३४३ 
सच्छिष्य लक्षण - कादिमत, कुलार्णव मत - ३२४३-३४५ 
असत्‌ शिष्य - छक्षण, कुलार्णवमत - ३४५-३४७ 


दीक्षा, शिष्य ~ गुरु के कर्तव्य, 

वेदिका में श्रीचक्र का उद्धार, कुम्भस्थापन, 

अन्य कर्मकाण्ड, दिग्गज-पूजा, आहुति, बि 

आचार्य दारा अग्नि स्थापन - ३४७-३५२ 
षडविंश तर (३५४ - ३६०) 
अग्नि स्थापन - गुरु दारा कुण्ड निरीक्षण, 

आरठ संस्कार अक्ष पाठन, स्थण्डिल मे चार 


संस्कार, कुण्ड निर्माण के कर्म, षडङ्गपूजन 
अग्नि आनयन में कवच मन्न, साधनात्मक कर्म, 


प्रज्वकिति अग्नि ३५३-३५६ 
अग्िस्थापन, सुक्‌, सुच्‌, सप्तजिह्वामुद्रा, कर्मकाण्ड, 

कुण्ड मे कामेश्वरीगर्भव्थ अग्निका ध्यान ३५६-३५९ 
विविध उपचारो से अग्निपूजन, अग्नि के मुखादि 

का प्रकल्पन ओर उसमें होम, भैरवीतन्रमत - ३५९-३६० 
सप्तविंश तङ (३६१ ~ ३७१) 
हवनप्रकार ३६१ 
अमिि कै १५ या सोह संस्कार - ३६१-३६३ 
समित्पश्चक, अग्निदेव देवियों के छि होम मन्त्र 

गणपति मनर व हवन ३६३-३६४ 


करशद्धि, षडासन, षडङ्ं युवती, वशिन्याद्यष्टकं 
होम, ऋत्विक्कर्म - ३६४३ ६५ 
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सौभाग्यरलाकर 


चरु प्रयोग, बलि, दन्तकाष्ठ अधिवासन, षडध्व- 

रूप श्रीचक्र ३६५-२६७ 
अग्नि के उङ्‌ ओर उड मे होम के फल, गुरु दारा 

शिष्य का अभिषेक, ततत्वशोधन, यथा सम्प्रदाय क्रम 

निर्देश ओर दीक्षा, शिष्य नामकरण, अन्तिम प्रयोग ३६७-३७१ 
अष्टाविंश तरद (३७२ - ३८३) 
सर्वतोभद्रमण्डठ रचनाप्रकार, रेखाओं कोष्ठकं की 

संरचना, वृत्तत्रय निर्माण, षोडश अर्धचन्द्र, अष्टदल, 

एकैकदलमूल से केसरदय निर्मिति, पदमसंरचना, पीठ, 

पीठमन््र, दारचतुष्टय, विभिन्न कोष्ठक सहित पद्म 

कर्णिका, केसर, दल, पीठ, वीथी, दार शोभोपशोभन- 

मय पद्म को पञ्चरगी बनाना ३७१-३५७२ 
पञ्चवर्णरज 

१- हरिद्राचूर्ण (पीत) तण्डुल चूर्ण (शुक्छ) कुसुम्भ 

कुसुम चूर्ण (रक्त) जले चाव का चूर्णं (कृष्ण) 


विल्वचूर्ण (श्याम हरित) २७२ 
२- रजोविन्यास प्रकार ३७२ 
३- अशेक्तावस्था के विकल्प, कुम्भस्थापन, 

आचार्य दारा कुण्ड का संस्कार ओर दीक्षा ३७२-३७३ 
मण्डपाभाव का विकल्प, अधिवासन विकल्प, 

सद्योधिवासन पक्ष, ३७४ 


होमकाक में अग्नि के अद्धो का ध्यान आवश्यक, 


तदनुकूठ कृत्य मे गृहकल्प का मत, शारदातिरुक - 

मत, नारद पाच्चरात्रमत, अग्नि-गन्ध, शब्दरुक्षण 

(शारदातिरक मत) ३७५ 
अग्नि ज्वाला की आकृति, शिखा का स्वखूप, 

निषिद्ध ज्वाला के स्वरूप, शारदातिरक, नारद- 
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पाचरात्र आदि की दृष्टि 

सुक्‌ सुव्‌ संरचना, स्थापन प्रकार 

वर्ण दीक्षाविधि ३७९, कलादीक्षा; स्पर्शदीक्षा 
वाग्दीक्षा, दृग्दीक्षः ३८० वेध दीक्षा ३८१ 
पूणभिषेक, शिष्य के टिये निर्देश, 
खारिलक्षण (भविष्यपुराणोक्त) - 

एकोननिश तर्‌ 

कुलार्णवमत, पादुका का महत्त्व 


गुरुमहत्त्व, 


भक्ति ओर भक्तं का स्वरूप ओर भक्ति 
माता-पितारूप - 9- रक्ष्मीनारायण, २- गिरिजाशिव , 
गुरुपली, मातापिता 

निव्यजगुरुभक्ति, अमाय कुलमार्गं में भक्ति 


का वैशिष्ट्य 


गुरुस्व के उपभोग का वर्जन 
गुरु के महत्त्व के प्रतिपादक समय ओर आचार 


कुलार्णव मत 


गुरुयोषित के पोच प्रकार, देवबुद्धि से स््रीपूजा 
वनिता के अतिक्रमण से योगिनियो का कोप, 
पुष्प से भी स्त्री के ताडन का निषेध 

कु वृक्षो के नीचे सोने का निषेध, 
श्ठेष्मान्तक, करज, अक्ष, निम्ब, अश्वथ, 
कदम्ब, बिल्व, वट, उदुम्बर ये नौ कुख्वक्ष, 
१०- कुटशास्त्र की निन्दा का निषेध, 

आचारवान्‌ ही योगिनी प्रिय 
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२५६-२३७७ 
२७७-३७९ 


३२७७-३ ८१ 
३२८२-३ ८३ 
२८३ 


( ३८४ ~ ४०३ ) 


३२८४-३ ८५ 
२८५-३ ८६ 
२८६ 


३८७ 


२३८५३९० 
२९०-३९१ 
२९१-३९५ 
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२९६-३९७ 
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३६ सौभाग्यरलाकर 


कौलिक में पतन के कारण, प्रायश्चित्त विधान, मन्तरिदोष राजा पर, 
भायदिोष पति पर ओर शिष्य दोष गुरु पर पड़ने का निर्देश, ३९९ 


११- प्रयोगसार का मत ३९९-४०० 
१२- सोमशम्भु का मत ४०१-४०३ 
३०. त्रिंश तर (४०४ - ४२५) 


9१- पुरश्चरणविधिः 
पुरश्चरण सम्पन्न मन्त्रो की फट्प्रदता, 


मच्रवीजों का प्राधान्य "वैशम्पायन ' की 

दृष्टि, वायवीय संहिता" के मत, "मन्त्र 

तन्त्र प्रकाश' कामत ` ४०४-४०५ 
२- श्रीविद्या के पुरश्चरण में ज्ञानार्णव ' तन्त्र का मत, 

'श्रीक्रम संहिता" का मत, "ज्ञानार्णव" मत, अक्षमाला, 

स्फटिक-सद्राक्षमालिका, प्रवालमणि की माला, 

पुत्रजीवकमाला ४०५-४०७ 

पुरुषों का योषित्‌ वश्यत्व, "दक्षिणामूर्ति संहिता" 

का मत, शमी, दर्वा, अश्वत्थ पल्लव ओर अर्कयत्रो से 

पूजा लक्षजप का पुरश्चरणत्व, "दक्षिणामूर्ति संहिता" 

का वचन, "ज्ञानार्णव ' का मत ४०७-४०८ 


३- वर्णक्षिमाला (कुलमूलावतारोक्त) वगष्टिक जप, 

पुरश्चरण के अद्ध, जप, होम, तर्पण, अभिषेक, 

बराह्मण भोजन रूप पाङ, होम संख्या (तन्त्र 

राजोक्त) दशाङ्ख पुरश्चरण कथन, पचचाद्ध की श्रेष्ठता ४०८-४१० 
४- देश, विभिन्न स्थानो का महत्त्व, दिक्पाङबलि, वर्णो का पार- 

स्परिक विरोध, वर्ज्य स्थान, कषेत्रपार नाम, कूर्मचक्र ४१०-४११ 
५- जपमाल्म, माला संस्कार काल, माला सूत्र-संस्कार, 

कर्मकाण्ड विधान, वैदिक मन््रल्टेख , संस्कृत माला- 

स्वरूप, सृद्राक्षप्रतिष्ठा, प्रकारान्तर ४११-४१३ 





३१. 


विषयानुक्रमणिका ३७ 


६- विहित ताम्बूलादि द्रव्य, पंचतिक्त-एला, जायफल, 

कर्पूर, ठवङ्, जातीपत्र, निषिद्ध वस्तु कथन ४१४ 
७- आसन, निषिद्धासन, पुरश्चरण के आरम्भ के कर्तव्य, 

चतुर्विध जप के आरम्भ के प्रथम कृत्य, संकल्प, होः, 

होमाशक्त अवस्था में, "गौतम ' के विचार, "कुम्भ- 

सम्भव" मत (कुलार्णव ' मत "गौतम" मत 

भोजनादि सन्दर्भ ४१४-४१७ 
८- भोज्यवस्तु, वर्ज्यवस्तु भोजन पर्यय, 

शयन में वेद मन्त्र पाठ, शयन के तान्निक 

मन्न, पौराणिक मन्न, स्वप्न फल ४१८-४१९ 


९- सिद्धिसूचक स्वप्न, अशुभ स्वप्न, नृसिह मन्त्र, 
स्वप्न निवेदन, सिद्धि के रक्षण, मन््रसिद्धि- 


पर्याय, जवान्तर पर्याय, हवनादि ४२०-४२२ 
१०- सम्पुरप्रकार, भूतटिपि, जप प्रकार, प्रकारान्तर, 

वर्णोषिधों के ५१ भेद, अपर प्रकार ४२३ 
११- मन््रबोधन (वागभव सम्पुटित मन्न) 

वशीकरण, पीडन, पोषण, शोषण, दहन प्रकार ४२४ 
१२- शारदातिरुकानुसार 'विदर्भ' के लक्षण ४२५ 

एकत्रिश तरद्‌ (४२६ - ४५३ 
१- पुरश्चरण के आरम्भ मे अशौच(सूतकनिर्णय, 

ओर जपबाधनिषेध ४२६-४२७ 
२- सकाम पुरुषो के लियि मानस पूजा का विधान ४२७ 
३- काम्यहोम विधि ४२७ 

अग्निचक्र का विचार, ग्रहों की क्रम ४२७-४२८. 


४- सौम्य होम, वह्नि की स्थिति का परिचय, ज्ञानार्णव 
के अनुसार अग्नि चक्रानुसार होम फल, होमद्रव्य, 





३८ 


३२. 


सौभाग्यरत्नाकर 


कुटमूटावतार के अनुसार होमद्रव्य ओर उनके 
हवन के फल, दशाङ्, तन्रराज के अनुसार होम- 
द्रव्य फल, ठकिताविद्या से होमफल, दिनानुसार 
होम, नक्षत्रक्रम, होमविशेष, अन्य होम 

तर्पण, जप, पुष्मादिहवन द्रव्य ओर 

इनसे हवन के फर, पुष्पव्णनुसार वस्त्रवर्णीप- 
लब्धि हवन के विभित्र प्रयोग 

क्रूर होमतन््रराज के अनुसार विधि ग्रहनक्षत्रादि 
पुत्तटीप्रयोग, श्टोकविषमपद व्याख्या 


सर्पशीर्ष सुवा से होम, अन्य होम प्रयोग पुत्तलिका 
प्रयोग, उच्चाटनहोम, विदेषण शत्रुनाश 

कर प्रयोग 

दात्रिश तरद्‌ 

काम्य होमविधि, (ज्ञानार्णवक्रम) 

दरव्यमान, शारदातिरकोक्त काम्यहोम, कर्षलक्षण, 
पिङ्गटामत, नारदपाश्चरात्र, शैवागम की दृष्टयो से 


काम्य होम, समिधायें , नारदपथ्रात्र ओर वायवीय 
संहिता मत 


काम्यजप ज्ञानार्णवोक्त त्रिपुरसुन्दरी- 
कूटत्रय साधनविधि 

शक्तेबीज का साधन 
श्रीचक्रसाधनविधि (ज्ञानार्णवोक्त) 
तिक आदि वश्यप्रयोग 

आकर्षण प्रयोग 

स्तम्भन, मारण 


४२८-४३४ 


४ ३४-४४१ 


ठ्ठ १-४४.७ 


४४.७-४५३ 


(४५४ - ४७१) 


४५४-४५५ 
४५५-४५६ 


४५६-४५७ 


४५.७-४६१ 
४६१-४६३ 
४६३-४६४ 
४६५ 
४६५-४६८ 
४६८ 


२२३. 


३४. 


विषयानुक्रमणिका ३९ 


विद्ेषण, उच्चाटन आदि ४६८-४७० 
९- खड़सिद्धि, वेतार सिद्धि ४७०-४७१ 
त्रयस्तिश तरद: (४७२ - ४८९) 


9- मूलविद्या के भेद ~ ज्ञानार्णव के अनुसार, वामकेश्वर- 


तच के अनुसार, लोप्मुद्रापक्ष मे सारसङ्ग्रह, 
हसवामकेश्वर मत, कामराजमत ४७२-४७४ 


२- मनुपूजिता विद्या, कुबेर विद्या, चद्द्राराधिता, अगस्त्य- 


पूजिता, इन्द्राराधिता ४.७४-४७५ 


३- सूर्यपूजितात्रिपुरा, शङ्रपूजिता चतुःकूया विद्या, 


षटकूटा वैष्णवी, दर्वासापूजिता ४७५-४७६्‌ 


४- ज्ञानार्णवोक्त भेद, अन्य भेद, सिद्धेश्वरीतन््रोक्तमत, वाम- 


केश्वरमत, सर्वसौभाग्यदायक भेद, रुद्रयामलोक्त भेद ४७६-४८० 


५- श्रीक्रमसंहितोक्तप्रकार, वामकेश्वरसुद्रयामटैक्य 


संकेतपद्धतिमत, डामरमत ४८१ - ४८२ 
६- श्रीमच्छद्ुराचार्यमत, श्रीसच्विदानन्दनाथ मत, 

आनन्दगिरिमत, कुर ५१ भेद ४८२-४८३ 
७- मन्त्रमेटनचक्र, नक्षत्रचक्ररचना ४८३ 

कुरर्णवमत, नक्षनो का गणभेद ४८४ 


८- रद्रयामलोक्तनक्षत्रगण, प्रीतिभेद, राशिचक्र ओर फर ४८४-४८५ 
९- पाच ."तिकचक्र, दादशारचक्र, षोडशारचक्र ४८५-४८७ 
१०- सिद्ध, सिः सिद्ध ओर सिद्धसुसिद्ध आदि मन्त्र भेद 


ओर फट, ऋणधनशोधन प्रकार ४८७-४८९ 
चतुस्विश तल्द्ध ४९० 
9- दिननित्या, तिथिनित्या, धातुदेवतारूप ४९२ 


पचास मिथुनदेवताओं की पूजाविधि का उपक्रम, 
श्रीतन्रराजमत, बल्िप्रदान आदि का निर्देश, प्रयोग ४९०-४९२ 





३५. 


सौभाग्यरतलाकर 


२- कामेश्व्यदिनित्यापूजाविधि, तन्त्रराज ओर दक्षिणा- 


मर्तिसंहिता के मत जर प्रयोग ४९२-४९७ 
३- भगमाङलिनीनित्यापूजाविधि एवं प्रयोग ४९७-५०२ 
४- श्रीनित्यक्छित्नापूजाविधि, तन्रराज, दक्षिणा 

मर्तिसंहिता मत ओर प्रयोग ५०२-५०६ 
५- भेरुण्डानित्या पूजाविधि तन्त्रराज, दक्षिणा- 

मूर्तिसंहितामत ओर प्रयोग ५०६-५०९ 
६- वदह्िवासिनीनित्या पूजाविधि, शास्रीयमत ओर प्रयोग ५०९-५१३ 
७- वन्रेश्वरीनित्यापूजाविधि शास््रीयमत एवं प्रयोग ५१ ३-५१७ 
८- शिवदूतीनित्यापूजाविधि शास््रीयमत एवं प्रयोग ५१७-५२० 
९- त्वरितानित्या पूजाविधि, शास््रीयमत एवं प्रयोग ५२०-५२३ 

पञचत्रिश त (५२४ - ५६२) 
१- षोडशनित्याओं की दशमीनित्या, कुटसुन्दरीपूजा विधि ५२४-५२८ 
२- नित्या-नित्या पूजाविधि ओर प्रयोग ५२८-५३३ 
३- नीरुपताका पूजाविधि ओर प्रयोग ५३३-५३६ 
४- विजयानित्या पूजाविधि एवं प्रयोग ५३६-५४० 
५ सर्वमद्चलानित्या पूजाविधि एवं प्रयोग ५४०-५४३ 
६- ज्वारामालिनीपूजा एवं प्रयोग ५४३-५४६ 
७- चित्रानित्या, पूजा एवं प्रयोग ५४६-५४८ 
८- इडानित्या, पूजा विधि एवं प्रयोग ५४८-५५१ 
९- लाकिनी, सकिनी-पूजाप्रयोग ५५१-५५२ 
१०- पचास मिथुनपूजा ५५२-५५३ 
११- मुद्रा एवं रक्षण ५५३-५६१ 


१२- जप कै समय विहित आसन 


५६२ 


२६. 


विषयानुक्रमणिका ४१ 


षटूत्रिश तर (५६३ - ५८९) 
9- मन्रपारायण क्रम, काटी के एकपचाशत्‌ मातुका- 
मन््र, विन्दु विसर्ग सहित पृथकूमन्त्र, पुनः विन्दु विसर्ग 


युक्त ५० मन्त्र ५६३-५६५ 
२- मायाबीज के साथ बने मन्त्र ५६५ 
३- वाग्भववबीज के साथ वने मन्त्र ५६५ 
५- कला मनर, चतुर्विधमातृकाक्षरमन््र, माया-वागभव- 

कामराजवीजों के साथ ऊह मन्त्रो से जप ५६५-५६६ 
६- माछिनी मनर, उक्तं प्रकारक जप ५६९ 
७- मातङ्खीमन्र, उक्तवत्‌ ऊह मन्रजप ५६६-५६७ 
८- विजया, उक्तवत्‌ पूर्वजप ५६५७ 
९- जया, ^" ह ` | ५६७ 
१०- भगवती, देवी, शिवा एक दिन के सभी म्र २१६०० ५६८-५६९ 
११- शाम्भवी, काटी के उक्तवत्‌ मन्त्र | ५६ ९-५.७० 


 १२-कला, माङ्नी, मातङ्ी, विजया, जया, भगवती, 


देवी शिवा, शाम्भवी देवियो के वाग्भवकामराजबीजों ` 

के साथ ऊह मन्रजप ५७०-५७३ 
१३- तृतीयदिन, आसन,. मानसपूजा के बाद चतुर्विध- 

मातृकाक्षरो के साथ काटी, कला, माछिनी, मातद्खी, 

विजया, जया, भगवती, देवी, शिवा, शाम्भवी के 

६१२० मनर ` ५७३-५७५ 
१४- चतुर्थं दिन भी इनके ६१२० म्र जप ५७५-५७६ 
१५- पञ्चम दिन, षष्ठ, सप्तम, अष्टम नवम दशम दिनों में 

भी इसी तरह प्रतिदिन ६१२० मन्त्रों के जप एवं 

फटीक्ति ५७६-५७७ 





४२९ 


सौभाग्यरलाकर ` 

१६- जन्ययागविधिक्रम ५.७७-५८० 
१७. ब्रह्मविद्या - निष्कला, दीपनीविधि - ५८०-५८२ 
१८-प्रेत का आकर्षण ओर पूतपिण्ड मेँ अवस्थापन, 

आवाहन मन्त्र - पिण्ड मेँ प्रतिष्ठापन, भस्मस्नान आदि 

श्मशान गमन ५८२-५८३ 
१९- सन्यासियो की इष्टि - अन्य प्रयोग  ५८३-५८४ 
२०-प्रेतक्रिया ओर ज्वालमाछिनीविद्या से अग्नि ओर 

अघोरमन्र से चिता जलनै तक होम, अस्थिसंचय  ५८४-५८६ 
२१- सातवें दिन के वाद अन्य कार्य व पीटविधान, प्रतिमास 


र्तपूजा, मूर्ति या पादुका स्वना, प्रतिष्ठा-पूजा, 
जीवितान्त्येष्टि विधि, ग्न्थान्तनिवेदन, आत्मपरिचय ५८६-५९९ 


॥ श्रीमन्मडुरमूर्तये नमः ॥ 


सोभाग्यरत्नाकरः 
अथ प्रथमस्तरङः 


आत्मारामगुरु नत्वा ध्यात्वा श्रीश्यामलाम्बिकाम्‌ । 
लिचिता दिव्यसौभाग्यरत्नाकर इति स्पृतिः॥ 
श्रीपरमशिवसाम्राज्यलक्ष्मीश्रीश्यामलम्बाचरणारविन्दाभ्यां नमः| 


॥ ॐ अथ ॥ 
प्रारम्भे सरणे भङं यन्मेदस्यन्दविन्देवः। 
कारणानि प्रपञ्चस्य तं वन्दे वारणाननम्‌ ॥१॥ 
सचिदानन्दनाथाइ्प्रिसरोस्दयुगं भजे| ` 
यत्कराक्षेक्षण-क्षेपाच्छिवोऽहं पचक्रत्यक्रत्‌ ॥२॥ 
प्रकाशरूपा प्रथमे प्रयाणे स्म॒तिवर्षिणी । 
प्रतिप्रमाणमेवान्तः पदव्यां चित्तां भने ॥३॥ 
आलोक्य सर्वतन्राणि यामलादीन्यशेषतः। 
जञात्वा गुरुमुखात्तेषां रटस्यार्थाश्च तत्त्वतः ॥ ४।॥ 
सचिदानन्दनाथाइुप्रिसरोजदयषटूपदः | 
श्रीविद्यानन्दनाथोऽहं वीतरागो विविक्तधीः॥ ५॥ 
विचरन्मेदिनीमेतां विदढद्धिर्विमरात्मभिः। 
प्रयोगे प्रार्थितः प्रीत्यै तेषां लोकहिताय च॥६॥ 
पञ्चस्नोतः प्रयोगार्थं तन्मन्रमणिसर्कुलम्‌ । 
समस्तयोगिनीचक्र प्रवारं रुतिकोज्ज्वलम्‌ ॥ ७॥ 
नित्यामण्डलपूर्णेन्युं ज्योत्स्नाजाट्विजृम्भितम्‌। 
नवचक्रमहादीपं न्यासजारतरडुकम्‌ ॥ ८॥ 








२ सौभाग्यरलाकरः 

श्रीनाथपादुकापोतं चतुर्व्गफलमृतम्‌ । 

प्रकाशयामि सौभाग्यरत्नाकरमिति स्फुटम्‌ ॥९॥ 

श्रीविद्यायाः सभेदाय नित्यनैमित्तिकार्चनम्‌ | 

कामार्चनं च दीक्नाङ्भूतं प्राच्याडसाधनम्‌ ॥१०॥ 

दीक्षाभेदः पुरश्चर्यान्‌ तत्कर्मनियमादिकम्‌। 

काम्यहोमविधिश्चैव सौम्य्रूरविभेदतः॥११॥ 

समस्तव्यस्तविदयाया जपात्काम्यफलोदयः। 

सदाचारादिकं चैव रलिख्यते रत्नवारिधौ ॥ १२॥। 

तत्र श्रीमत्साधको स्जनीतुरीयायामे विबुध्यावश्यकं कृत्वा हस्तौ पादी 

प्रक्षाल्य धौते वाससी परिधाय चाचम्य स्वासने समुपविश्य । पूजामूर्ते- 
निमत्यमुपकृष्य॒पूर्वदिनपूजाविशिष्टपुष्पादिना वक्ष्यमाणसमस्तप्रकटेत्यादि- 
समष्टिविद्यया त्रिभिरमभ्यर्च्य ब्रह्मरनधरस्थश्वेतसहप्नदलकमलट्कर्णिकायां सिहासने 
समुपविष्टंवामाङ्तया देव्या रक्तवस्त्राभरणमाल्यानुठेपभूषितया वामकरे 
धूतरक्तरीटकमल्या दक्षिणभुजेनारिङ्ितं श्वेतवस्त्राभरणानुटेपनं 
मुक्तादामविभूषितं चन्द्रकान्तनिभं त्रिनेत्रं । ज्ञानपु्रापुस्तकवरदाभयकरं 
शान्तं सुप्रसत्रं शिवरूपिणं श्रीगुरु ध्यात्वा तच्चरणारविन्दयुगलादिगलि- 
तामृतधाराभिः स्वदेहं परिष्टुतं विभाव्य प्रणवत्रितारमृनचार्य वक्ष्यमाण- 
श्रीगुरुपाटुकाविद्यानते श्री अमुकानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामीति मानसैरुपचारः 
सम्पूज्य स्तोत्रं पठेत्‌ | तद्यथा - 

स्तुवीत पञ्चभिः श्लोकैः सनित्यं सर्वसिद्धये । 

प्रातः प्रबोधसमये जपात्सुदिवसो भवेत्‌ ॥१॥ 

नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय शिवरूपिणे । 

विद्यावतारसंसिध्ये स्वीकृतानेकविग्रह ॥२॥ 

नवाय नवरूपाय परमार्थप्रकाशिने। 

सवज्ञानतमोभेदभानवे चिद्धनाय ते॥३॥ 


प्रधमत्तरङ्गुः ३ 
स्वतन्नराय दयाक्टृप्तविग्रहाय शिवात्मने । 
परतन्ाय भक्तानां भव्यानां भव्यसूपिणे ॥ ४॥ 
विवेकिनां विवेकाय विमरशय विमर्शिनाम्‌ | 
प्रकाशानां प्रकाशाय ज्ञानानां ज्ञानरूपिणे ॥ ५॥ 
पुरस्तात्पार््वयोः पृष्टे नमस्कृत्योमुपर्यधः | 
सदा मचित्तरूपेण विधेहि भवदासनम्‌ ॥ ६॥ 
त्वत््रसादादहं देव कृतक्रत्योऽस्मि सर्वदा । 
महाम॒त्यु-महापाशादिमुक्तोऽस्ि शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥ ७॥ 
ति प्रणम्य 
प्रातरारभ्य सायान्तं सायादिप्रातरन्ततः। 
यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ ८॥ 
हन्मच्रेण स्वहृदि ख्य भावयेत्‌ । इति गुरुध्यानम्‌ । विधाय स्वमूलाधारे 
चतुरघ्रवेष्टितं वादिसान्तवर्णचतुष्टययुक्तचतुर्दरुपङ्जं पीतवर्णं ध्यात्वा । 
तत्कर्णिकायां सौमसूर्याग्निमियमकथादित्रिरेखं कुट्शरृङ्धरं त्रिकोणं 
विभाव्य तन्मध्ये कोरिसूर्यप्रतीकाशं चन्द्रकोरिमुशीतलं जपाकुसुमप्रभं 
सत्त्वरजस्तमोगुणाक्रान्तं कामा्यं विन्दुं विभाव्य तदूर्ध्वं ॑कुण्डटीशक्ति 
चिद्रूपामष्सत्रिशककृत्ायुक्तं॑पंचाशदर्णविग्रहां श्रीविद्या्वरूपिणीं तटिकोरि- 
प्रभादीप्तां बिसतन्तुतनीयसीं प्रसुप्तभुजगीमिव पार्धत्रिवलख्येन स्थितां 
स्वेच्छया दण्डमहितां कृत्वोद्धाप्य, गुरूपदिष्टविधिनां सुषुम्नामार्गेण मूधार्‌ 
स्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविशृद्धाज्ञाघ्यषट्चक्रभेदेन क्रमेण ब्रह्मरन्धरस्थित- 
सहस्रदलकमटढ प्राप्य ततः प्नवदमृतधारया रक्तवर्णया वर्णमयीं कुण्डलिनीं 
तां सन्तर्प्य॒॑पुनः सुधाश्चितस्वसूपिणीं म॒कुखमृतप्ठवेन सुषुम्नान्तर्गततत्तदाधार- 
तत्तदध्याततत्तदर्णतत्तदधिदेवत्तामापष्ठवयनाज्ञाविशुध्यादिक्रमेण मूलाधारं 
नीत्वा । तथैव स्थापयेदित्यासोहक्रमेण । पराशक्ति कुण्डलिनी ध्यात्वा 
विद्याकूटत्रयं ध्यायेत्‌ । तत्र॒ मूलधारवहिमण्डकं दशकलातमकं विभाव्य 
तत्र॒ मूलविद्यया प्रथमकूटं वाग्भवाघ्यं स्फुस्तडिल्ल्ताभास्वरमनाहतपर्यन्तं 
प्राप्तं नादशिखं विभाव्यानाहते सूर्यमण्डल दादशकलात्मकं ध्यात्वा तन्मध्ये 





४ सौभाग्यरलाकर्‌: 
मूल्विद्यायाः कामराजाघ्यं दितीयं कूटमुद्यदिनकरसङ्कशमाज्ञापर्यन्त- 
पराप्तं नादशिखमथोर्ध्वं प्रसृतरश्मिकं ध्यात्वा | ञज्ञाचक्रसोममण्डलं 
पोडशकलात्कं ध्यात्वा तन्मध्ये मूढ्विद्यायाः शक््या्यं तृतीयकूर पूर्ण- 
चन्द्रनिभं ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं प्राप्तं नादशिखमथोर्ध्व॒प्रसृतरश्िकं ध्यात्वा 
ततो मूखधारादिव्रह्मरन्धान्तं मूख्विद्यायामुद्यहिनकरसहस्रभासुरान्‌ तेजोदण्ड- 
मयमखण्डां ध्यात्वा तत्तेजसा व्याप्तं स्वदेह परिचिन्त्य तत्तेजसा परिणतां 
श्रीपरदेवतां हृदयकमठे ध्यात्वा । मानसोपचारैः पूजयित्वा मूलविद्यया 
प्राणायामत्रयं मूलविद्यया वक्ष्यमाणक्रष्यादिकरषडद्न्यासांश्च कृत्वा मूलविद्यां 
यथाशक्ति जपित्वा जपं समर्प्य स्तोत्र पटेत्‌ | 

प्रातर्नमामि जगतां जनन्याश्चरणाम्बुजम्‌ । 

श्रीमल्नरिपुरसुन्दर्या नमिताया हरादिभिः।१॥ 

प्रातस्त्िपुरसुन्दर्याः नमामि चरणाम्बुजम्‌ । 

यत्या्यमस्बु शिरसि भाति गडा महेशितुः ॥ २॥ 

प्रातस्निपुरसुन्दर्याः नमामि चरणाम्बुजम्‌ । 

हरिहर विरिञ्चिश्च स॒ष्ट्यादीन्‌ कुरुते यथा ॥ ३॥ 

प्रातः पाशाङ्कुशशरचापहस्तां नमाम्यहम्‌ । 

उद्यदादित्यसङ्ाशां श्रीमल्निपुरसुन्दरीम्‌ ॥ ४॥ 

प्रातर्नमामि पादाब्नं ययेदं भासते जगत्‌ । 

तस्यास्तिपुरसुन्दर्या यत्प्रसादातिवर्तते ॥ ५॥ 

यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रातर्नित्यं पठेञ्रः। 

तस्मे दद्यादात्मपदं श्रीमल्निपुरसुन्दर ॥ ६॥ 
इति स्तुत्वा प्रणम्य तस्यै निजकृत्यं निवेदयेत्‌ । इति समर्प्य स्वकमनुष्ठानार्थ 
देव्याज्नां प्रार्थयेत्‌ । तद्यथा - 

्ैलोक्ययैतन्यमयीश्वरीशी श्रीसुन्दरि त्वच्नरणाज्ञयैव । 

प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयामः ॥१॥ 





प्रथमस्तरङ्गः ५ 
संसारयात्रामनुवर्तमानं त्वदाज्ञया श्रीनिपुरे परेशि । 
स्पधतिरस्कारकरिप्रमादभयानि मां माभिभवन्तु मातः।॥२॥ 
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति्जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः। 
त्वं मे हषीकेशि हदि स्थिताहं त्वया नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥३॥ 

इति देव्याज्ञां प्रार्थ्य स्वगुरूपदिष्टमार्गेण नादानुसन्धानपूर्वकं निरस्त- 
समस्तोपाधिना केनापि चिदिकल्पगुरूपदेशेन ज्ञातं सहजसिद्धमजपाजपं 
तत्तद्देवताभ्यो समर्पयेत्‌ । तद्यथा - अथ पूर्वेदयुरहोरात्रीचचरितमृच्छूवास- 
निःश्वासात्कं षट्शताधिकमेकविशतिसहघ्रसंख्याकमजपाजपं मूलाधारः 
स्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविशृद्धाज्ञाख्य ~ ब्रह्मरनध्रेषु चतुर्दलषड्दल्दशदल- 
दादशदलषोडशदलदिदलसहस्रदटेषु स्वर्णविद्रमनील्पिङ्लधूप्रविद्युकर्पूर वर्णेषु 
स्थितेभ्यो गणपतिब्रह्माविष्णुसुद्रजीवात्परमालश्रीगुरुूपादुकाभ्यो यथा- 
भागशः सर्वेषामिति कृताञ्जलिः स्त्य समर्ययेत्‌ । तद्यथा- ञी 
श्री मूटाधारस्थाय गणपतये जजपाजपानां षड्शतानि समर्पयामि नमः| 
४ स्वाधिष्टानस्थाय ब्रह्मणि अजपाजपानां षट्सहस्राणि समर्पयामि नमः | 
४ मणिपूरकस्थाय विष्णवे अजपाजपानां षडूसहस्रं समर्पयामि नमः: | ४ 
अनाहतचक्रस्थाय स्द्रायाजपाजपानां षट्सहस्रं समर्पयामि नमः । ४ 
विशृद्धचक्रष्थाय जीवात्मने अजपाजपानां सहस्रं समर्पयामि नमः । ४ 
आज्ञाचक्रस्थाय परमात्मने अजपाजपानां सहस्रं समर्पयामि नमः | ४ 
सदहस्रदलकमलठकर्णिकामध्यस्थायै श्रीगुरूपादुकायै जजपाजपानां सहस्रं 
समर्पयामि नमः इति समर्पयेत्‌ । एतावकर्तुमशक्तश्चेत्‌ ४ मया पूर्व 
चयुरहोरात्रीचरितं  उच्छरासनि ्वासात्मकषट्शताधिकमेकविशतिसहस्त- 
संघ्याकमजपाजपं ब्रह्मरन्ध्रस्थसहस्रदलकमरकर्णिकामध्यवर्तिन्ये श्रीगुरु 
पादुकायै समर्ययामि नमः। इति गुरवे एवं समर्ययेत्‌ । इत्यजपाजपं समर्प्य 
ॐ अद्य सूर्यादयमास्भ्याहोरात्र श्वासनि ्वासात्कं षट्शताधिकमेक- 
विशतिसहस्रसख्याकमजपाजपमह करिष्ये । इति कृताञ्जलिपुटः सङ्कल्प्य 








न सौभाग्यरलाकरः 
अजपामन्त्रेण प्राणायामच्रयं॑कृत्वा ४ शिरसि हंसाय ऋषये नम्‌: \ मखे 
४ अव्यक्तगायत्रीछन्दसे नमः | हृदि ४ परमहंसायै देवतायै नमः: । मूटाधार 
४ हं बीजाय नमः| पादयोः ४ सः शक्तये नमः| नाभौ ४ सोऽहं 
कीलकाय नमः | हृदि ४ ॐकारतत्वाय नमः| मूर्ध्निं ४ नभ ्थिताय 
नमः | कण्ठे ४ उदात्ताय स्वराय नमः: दति विन्यस्य मम मोक्षार्थं जपे 
विनियोगः । ४ हं सां सूर्यसिने स्वाहया अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | ४्हंसी 
सोमात्मने स्वाह तर्जनीभ्यां नमः।४ हं सूं निरञ्जनात्ने स्वाहा 
मध्यमाभ्यां नमः| ४ ह सै निराभास्ालसने स्वाहा अनामिकाभ्यां नमः| 
सौं अतनुसृक्ष्मप्रवोधात्मने स्वाहा कनिष्ठिकाभ्यां नमः।४ हं सः 
अव्यक्तप्रवोधात्ने स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । एवं हृदयादिन्यास: | 
ध्यानम्‌ । तद्यथा - 
द्यां मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं वै नाभि चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे 
दिग्भिः श्रोत्रे यस्य पादौ क्षिति च ध्यातव्योऽसौ सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
आत्मानमग्निसोमाक्षं पक्षयुक्तं शिवात्सकम्‌ | 
हकारेण बहिर्यान्तं दिशतं च सकारतः॥ 
हं सः सोऽहमिति स्मृत्या सोऽहं च व्यजहादितः। 
पक्षान्‌ संहत्य चात्मानमण्डरूपं विभावयेत्‌ ॥ 
इति विराट्स्वरूपं स्वालानं ध्याता तदनुसन्धार्य प्राणवायोर्निर्गम- 
प्रवेशालसकमजपामन््ं ह स पदं च विंशतिवारं जपित्वा समर्प्य गुसुनाथाय - 
समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमण्डङे । 
विष्णुपलि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥ 
धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां देवि सर्वदा । 
तेन सत्त्वेन मां पाहि पापान्मोचय धारिणि ॥ । 
इति भूमि प्रार्थ्य श्वासानुसारेण तस्यां पादं निधायौल्धाय सपदे 
अस्त्रमुच्चरन्‌ गृहाद्रहिर्नर्गल्य ग्रामाद्र्हिरनैऋत्यां याम्यां वा दिशि राजपरिवापमात्रा 
भुवं निर्गत्य दूरे गत्वा मलमूत्रोत्सग्शौचाचमनादिकं यथाविधि विधाया- 
निषिद्धदिनेषु विहितकाष्ठेन ४ क्रीं कामदेवाय सर्वजनप्रियाय नम इति 


्रचमस्तरदः ७ 
मन्त्रेण दन्तान्‌ विशोध्य जिह्मुदिष्य दन्तकाष्ठ प्रक्षाल्य \ प्रत. शर्रेर 
परित्यज्य । वक्ष्यमाणचतुर्हक्षमीविद्याभिर्मुखं प्रक्षाल्याचम्य] तिल्कुशकृसम- 
गन्धाक्षतास्त्राभिमचनितं शङ्कुना शुचिस्थानादुधृतमृद्गोमयधौतवस्त्राण्यादाय 
नद्यादौ गत्वा अस्त्राभिमन्नरितवारिणा तीरं प्रक्षाल्य तत्रास्त्राभिमन्तितं कूखदिकं 
निधायोदूघतजटेन तीथद्िहिः कटिशौचसुगन्धामरुकादुदर्तना - मलापकर्षण- 
स्नानं मृदगोमयादिभिः स्वशाखोक्तेविधिना वैदिकस्नानं च विधाय नाभिमात्रे 
जले सथित्वा | ४ ॐ अदयेत्यादि श्री परदेवताप्रीदयर्थं ताच्नरिकविधिना स्वानमह 
करिष्ये इति सड्ल््य । मूलविद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा मूलविद्यया ऋष्यादिकं 
षडड्न्यासं च विधाय स्वपुरतः हसमन्त्रेण तीर्थं चतुरस्रं परिकल्प्य - 

४ ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करैः स्पष्टानि ते रे। 
तेन सत्येन देवेश तीर्थं देहि दिवाकर ॥ 
ट्ति प्रर्थ्यं॑क्रोपि्यट्कुशमुद्रया सूर्यमण्डलात्तीर्थानाकृष्य | 
४ गडु च यमुने चैव गोदावेरि सरस्वति 
नमि सिन्धुकावेरि जठेऽस्मिन्‌ सनिधि कुरु । 
तज्जले पुरत : स्वकल्पिततीर्थमण्डठे मूलविद्यया संयोज्य पुन: सूर्यमण्डलादेव 
ठह हीह है हयौ हः सवनिन्दमयी तीर्थशक्ति एहि एहि स्वाह्म इति 
तीर्थशक्तिमावाद्य तस्मिन्‌ तीर्थमण्डटमध्ये तां ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 
सर्वानन्दमयीमशेष्दुरितध्वंसां पृगादुग्रभां 
स््यक्षां चोर्ध्वकरदयेन दधतीं पाथं सृणी च क्रमात्‌ । 
दोर्भ्यां चामृतपूर्णहेमकलशं समुक्ताक्षमाटावरे 
गडा सिन्धुसरिदयादिसहितां श्रीतीर्थशक्ति भजे ॥।१॥ 
दक्षोदर्ध्वयोराद्े । मध्यस्थाभ्यां कलशं दक्षाद्यधः स्थयोरन्ये इत्यायुध- 
ध्यानम्‌ । इति ध्यात्वा तद्विद्या गन्धादिप्चोपचरैर्जलमध्यस्थां सम्पूज्य ॐ 
नमो भगवति ॐ अं अम्बे अम्बािकि अश्िके महामाटिनी एद्येहि भगवति 
अशेषतीर्थछ्वाटे हीं श्री शिवजयाधिषूटे गङ्ख गङ्कागश्विके स्वाह। इति मन्त्रेण 
सप्तवारतभिमच्य हीकारेण जल्मालोक्य वमिति धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य | 
मूलविद्यया प्रथमकूटमुचचार्य ~ जत्मतत्त्वातमने नमः । दितीयकूटं ~ विद्याः 


८ सौभाग्यरललाकरः 
तत्त्वात्मने नमः । तृतीयकूट - शिवतत्त्वात्मने नमः इति तत्त्वत्रयं जपे 
विन्यस्य तत्र श्रीचक्रं विभाव्य हदयकमलाद्‌ देवीमावाह्य षडङून्यासेन 
सङ्कुठीकृत्य । तां सावरणां तर्पयित्वा । मूटविद्यया योनिमुद्रया तज्जल- 
मष्टधाभिमनच्य तस्मिन्‌ जे देवतास्मरणपूर्वकं त्रिर्निमज्योन्मज्य । कुम्भमुद्रया 
मूलविद्या स्वशिरसि त्रिरभिषिञ्च्याचम्य मूट्विद्यया देवीं त्रि: सन्तर्प्य देवी 
विसृज्य वक्ष्यमाणप्रकारेण तत््वैराचम्य । अघमर्षण कृत्वा तीरमागत्य | 
धौतवाससी परिधायाचम्य । तीर्थमृत्तिकादिनोर्ध्वपुष्टं विधाय । सकुङ्कुमेन 
चन्दनेन त्रिपुण्ड्रं विधाय । वैदिकसन्ध्यां निवर्त्य तान्रिकसन्ध्यां कुर्यात्‌ । 
सा चतुर्विधा | प्रातर्मध्याह्सायाहमध्यरात्रिभेदात्‌ । तथा चोक्तं त्रिपुरारे - 
सन्ध्या चतुर्विधा ज्ञेया बाला कौमार यौव्यना । 
प्रो च निष्कला चेति सन्ध्या देवि प्रकीर्तिता ॥ 9 ॥ 
प्रातःकाठे महादेवी विद्यावागीश्वरी मता । 
कामेश्वरी च मध्याहे सायं त्रिपुरभेरवी ॥ २॥ 
मध्यरात्रौ महादेवी ज्ञेया त्रिपुरसुन्दरी ॥ इति | 


तत्र विधिवदाचम्य मूलविद्यया शिखां बध्वा । तथैव प्राणायामत्रयं 
कृत्वा मूलविद्यया ऋष्यादिकरषडद्न्यासान्‌ विधाय । स्वपुरतः धेनुमुद्रया 
जलममृतीकृल्य । मूलविद्ययाष्टवारमभिमनच्य । तेन॒ जढेन कुशैरकारादि- 
क्षकारान्तेः सबिन्दुभि्मातृकाक्षर : प्रत्यक्षरं स्वशिरसि प्रोक्ष्य । भूटविद्यया च 
व्रि: सम्ोक््य | सूर्यमण्डले देवीं यथोक्तरूपां ध्यात्वा दक्षिणहस्ते जलमादाय । 
ठ्वंरं यं हं इति पाञ्चभौतिकैर्मच्रैः सप्तवारमभिमच्य मूलविद्यया च 
त्रिरभिमच्य | तज्जटं विन्दुभिर्वामाङ्गृष्ठानामिकाभ्यां मूलविद्यया च 
प्वशिरसि त्रिः सम््रोक्ष्यावशि्टजं वामहस्ते निधाय तेजोरूपं तज्जल- 
मिडयोत्कृष्य | स्वदेहान्तस्थितं सकल्कट्ुषं प्रक्षाल्य तज्जं कृष्णवर्णं 
पिङ्कख्या बहिनिर्गतं मत्वा । तज्जं पुनर्दक्षिणहस्ते कृत्वा स्ववामभागे 
जलदज्रशिलां ध्यात्वा ४ ॐ श्रीं पशु हं फट्‌ इति पाशुपतास्त्रेण मन्त्रेण 
तस्यां शिलछायामास्फाल्य हस्तौ प्रक्षाल्य मूलविद्यया दक्षिणहस्ते जलमादाय 





प्रथमस्तरङ्ः ९ 
प्रवहतनिडया सहप्रदल्कमट्गतपरमामृतेनैकं भूतं विभाव्य | राजदन्त- 
विवराघ्नेत्रमार्गेण निर्गमय्य | तज्जलं वामकरे निधाय । तेन जलेन ४ 
जअमृतमाटिनी स्वाहा । इति मन्त्रेण कुशे स्वशिरसि त्रिः प्रोक्ष्य ४ प्रथम- 
कूटमुच्चार्य आसमतत्वं शोधयामि स्वाहा । ४ दितीयकूटमुनचार्य विद्यातत्त्वं 
शोधयामि स्वाहा । ४ तृतीयकूरमुनचार्य शिवतत्त्वं शोधयामि स्वाहा । इति 
त्रिराचम्य । पुनरेतदैपरीत्येन त्रिराचम्य । तद्यथा - ४ तृतीयक््टं शिवतत्त्वं 
शोधयामि स्वाहा । ४ दितीयकूटं विद्यातत्त्वं । ४ प्रथमकूटं आत्मतत्त्वं | 
पुन: समस्तविद्यामुचचार्य सर्वतत्त्वं शोधयामि स्वाहा । इति त्रिधा । एवं 
नवधा जलप्राशनेन त्रिराचम्य । मूलविद्यया श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां 
पूजयामि । इति गन्धपुष्पाक्षतैस्िः सम्पूज्य | जलमञ्जलिनादायोत्थाय ४ 
प्रथमकूटमुचचार्य | वागीश्वरीं विद्महे । दितीयकूटमुचार्य कामेश्वरीं धीमहि । 
तृ तीयकूटमुचचार्य । तत्रः शक्तिः प्रचोदयात्‌ । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकायै 
एष ते अर्घ्य : स्वाहा । इति त्रिरर्ष्यं दत्वा | ४ हां हीं हं सः श्रीसूर्य पूजयामि 
नमः। इति सूर्य त्रिः सम्पूज्य । ण्हां हीं हं सः श्रीसूर्य एष ते अर्घ्यः 
स्वाहा ।इति सूयभिमुखमर््यं अञ्जचछित्रयं दत्वा ४ मूलविद्यया श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी-श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। इति महादेवीं त्रिः सन्तर्प्य | 
ठ्हांदहींषह सः श्रीसूर्यं॑तर्पयामि नमः। इति त्रिः सन्तर्प्य मूलाधारे 
प्रथमकूटं तरित्कोरिसमप्रभं मूटादिब्रह्मरन््रान्तं सञ्चित्य । तत्तेजः सुषुम्ना- 
वर्त्मना ब्रह्मरन्ध्रं नीत्वा वहत्नादाध्वना आकाशस्थव्िमण्डले समावाह्य 
तत्तेजसोद्रतां वागीश्वरीं ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 

पीतां पीताम्बरं पीतस्रग्विभषानुरेपनाम्‌ । 
तरित्कोरिप्रभाभासां बालामक्षसरगुज्ज्वलाम्‌ ॥ १ ॥ 
पुस्तकाल्यकराभ्भौजां बहविपीतनिषेदुषीम्‌ । 
वाग्देवीं वाग्भवीयूतां व्यया च सस्मितां भजे ॥२ ॥ 
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इत्याकाशस्थवहिमण्डले ध्यात्वा । प्रथमकूटमुनचचार्य त्रिपुरा वागीश्वरी श्रीपादुकां 
पूजयामि। इति गन्धपुष्पाक्षतेः सम्पूज्य । पुनः वक्ष्यमाणां गायत्रीमुच्चर्य 
त्रिपुरावागीश्वरी श्रीपादुकायै अर्घ्यं कल्पयामि नमः: | इति त्रिरघ्यञिटि- 
मुस्िप्य । पुनः प्रथमकूटमुच्चार्य त्रिपुरावागीश्वरी श्रीपादुकां तर्पयामि 
नमः| इति त्रिः सन्त्य | श्रीगुरु प्रणम्य । पूर्ववत्‌ प्राणायामक्ऋष्यादिकर्‌- 
षडटुन्यासान्‌ विधाय । मातृकान्यासस्थानेषु प्रणवत्रितारमूटविद्यादिननित्या 
विद्या हं सः | ॐ नमः | इत्यादिना मातृकां विन्यस्य । पूर्वाक्तां तुरीयगायत्री 
यथाशविततं जपित्वा वाग्भवकूटगायत्रीं जपेत्‌ । सा यथा ए त्रिपुरादेवी 
विद्महे वागीश्वरी च धीमहि । तत्रो मुक्ति: प्रचोदयात्‌ । इति वाग्भवगायत्रीं 
जपेद्‌ यथाशकवितिम्‌ । ततो मूलविद्यां प्रातरिव्धं जपेत्‌ । तद्यधा - 

तत्र॒प्रातमूलाधार - कमरे वहिमण्डटे । 

वाग्बीजरूपां नित्यां तां विद्युत्रङभासुराम्‌ ॥ १॥ 

पुष्पवाणेक्षुकोदण्डपाशादकुशठसत्कराम्‌ । 

स्येच्छागुहीतवपुषां युगनित्याक्षरासिकाम्‌ ॥ 

घरिकावरणोपेतां परितः प्राजर्टी तथा । 

जञानमुद्रावरकरां वाग्भवोपास्तितत्पराम्‌ ॥ 

नवनाथां स्मरेत्‌ भाठपदटुजे योनिमण्डङे ॥ 

दक्षाधः करमारभ्य दक्षोर्ध्वकरपर्यन्तं जयुधध्यानम्‌ । इत्थं सन्ध्या- 

चतुषटयेऽपि इति ध्यात्वा प्रणवत्रिताराद्यामूलविद्या दिननित्या विद्या हं सः 
अञंइइउऊक् ऋ हीश्रीं प्रकाशानन्दनाथसूपिणी श्रीमहात्रिपुर 
सुन्दरी पादुकां पूजयामि । ४ मूढ दिननित्या विद्याहसः | दपए 
ओं ओं अं अः हीं श्रीं विमशनिन्दनाधसरूपिणीपादकां । ४ मूं दिननित्या 
विद्याहंसः।कंघंगंघंडंही श्री जानन्दानन्दनाधरूपिणीपादुकां | ४ मू 
दि० नि० हं सः । चं ४ ज्ञानानन्दनाथसूपिणीपाटुकां | ४ मू० दि० नि० हं 
सः | टं ४।२ सल्यानन्दनाथसरूपिणीपादुकां । ४ मू० दि० निन हंसः। तं 
४ | २ पृणनिन्दनाथरूपिणीपादुकां | ४ मू दि० नि० < सः। पं ४।२ 
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स्वभावानन्दनाथरूपिणीपादुकां । ४ मू० दि० निन्हं सः। यं ४।२ 
प्रतिभानन्दनाथरूपिणीपादुकां । ४ मू० दि० नि० हं सः । षं ४।२ शुभ- 
गानन्दनाधरूपिणीपाद्कां । इति नवनाधात्कत्वेन मूलविद्यां जपेत्‌ । ततः 
तदिननित्याविद्यां यथाशक्ति जपित्वा । इति काटनित्याजपः। ततो 
मूखादिब्रह्मरन्धरान्तं मूट्विद्यामुद्यत्सूर्यसहस्राभां ध्यायन्‌ । मूटविद्या अष्टोत्तरशतं 
जपित्वा बहिराकाशब्थाग्निमण्डले पूवोक्तरूपां वाग्भवेश्वरीं ध्यायन्‌ | प्रात- 
वाग्भवकरूटमषटोत्तरशतं जपित्वा । ततः प्राणायामत्रयं ऋष्यादिकरषडडन्यासं 
च विधाय कृतं जपं देव्यै निवेद्य प्रणम्य स्तुत्वा | सूर्यमण्डटादहिमण्डलाञ्च 
मू्देवी वाग्भवेश्वरीं च॒ हदयमूलधारे विसृज्य गुरू प्रणमेदिति । इति 
प्रात: सन्ध्याविधिः । अत्र कर्मकाठेषु गुरुध्यानमुक्तम्‌ । रुद्रयामठे - 

दीक्षाकारे यथारूपं स्वस्यानुग्रहपर्वणि । 

इष्टं॑तेन भावेन ध्यायन्‌ माध्याह्विकमाचरेत्‌ ॥ 
गुरोरिति शेषः । एतद्‌ गुरुध्यानम्‌ | प्रातः स्मरणातिरिक्तकारेषु ज्ञेयम्‌ । 

प्रातः सन्ध्येयमीशानि सर्वकर्मसु सर्वदा | 

कर्तव्यं मन्त्रिणां नित्यं मन्रसिदिसमृद्रये ॥ 

प्रातः सन्ध्यां परित्यज्य कर्मं कुर्वन्‌ व्रनत्यधः। 

प्रातः सन्ध्यां परित्यज्य देवतापूजनं चरेत्‌ ॥ 

अशुद्धः स दुराचारः सर्वकर्मबहिष्कृतः । 

प्रातः सन्ध्यां परित्यज्य देवतापूजनं चरेत्‌ ॥ 

मोहात्कृत्वा महेशानि नरको जायते नरः । 

प्रातः सन्ध्यां परित्यज्य होमं वा तर्पणं शिवे ॥ 

कुर्व्नकारणं विप्रः प्रेत्य श्वानो भविष्यति । 

पिशाचो जायते देवि अपि वेदान्तपारगः॥ 
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सन्ध्यानामपि सवसं प्रातःसन्ध्या गरीयसी । 

तस्मात्तां न त्येजेदिप्रः त्यजनरकमाप्नुयात्‌ ॥ 
ति त्रिपुरार्णववचनादियमवश्यं कर्तव्येति शिवशासनम्‌ । अथ घरिका- 
पारायणत्वेन षष्टिजपं कुर्यात्‌ । स च पञ्चभिर्दिवसैर्मातृकायाः । तथा पञ्चविश- 
तन््रराजपटडे - 

आरभ्य भानो हदयमेकशो घटिकाक्रमात्‌ । 

एकैकं मातृकावर्ण: पञ्चाशत्‌ पीवर्तितः ॥ 
दिवसैः पञचभिस्तस्य षडावृत्तिरुदीरितेति । 

तस्याः मातृकायाः अयमर्थः। चतुर्युगेष्वपि । तत्तद्युगप्रथमदिने 

सूर्योदयकाङे अकार उदयति । ततो दितीयघरिकापर्यन्तासु घटिकासु 
अकारादिक्षकारान्तवर्णविसर्गस्वरसहिताः स्वस्य घटिकोदयकाठे समुद्यन्ति। 
अकाराद्‌ दशवर्णा समुद्यन्ति । इत्थं दितीयदिवसे | सूर्योदयकाठे एकार उदयति । 
ततः स्वस्य घटिकोदयकाठे एकाराद्‌ दाचत्वारिशदर्णा अकाराद्या विशति- 
वणश्चि समुद्यन्त । तृतीयदिवसे सूर्योदयकाठे चकार उदयति । ततः स्वस्य 
घरिकोदयकाठे चकारादिक्षकारान्ता त्रिंशदर्णा अकारादिणकारान्तं त्रिशदर्णा 
एवं षष्ठिवर्णा समुद्यन्ति । चतुर्थदिवसे सूर्यादयकाठे तकार उदयति । ततः 
स्वस्य घरिकोदयकाठे तकारादिक्षकारान्ता अकारादिमकारान्ता षष्टिवर्णा 
समुद्यन्त । पश्चमदिवसे सूर्योदयकाठे यकार उदयति | ततः स्वस्य 
घरिकोदयकाठे यकारादिक्षकारान्ता अकारादिक्षकारान्ता षष्टिवर्णा 
समुद्यन्ति । एवं पचचभिर्दिवसैमातृकायाः षडावृत्तिर्भवति । एवं क्रमेणैभिर्व्णि- 
घटिकापारायणपक्षैः षष्टीजपः कार्यः| तद्मकारः प्रदर्श्यते । ततः तत्र 
अकारादिक्षान्तः पञाशदर्णा विसर्गरहिता दश दश भूत्वा पञ्चवर्गाः । अ 
१०|ए १० |च १०।त१०।य १० नामानो भवन्ति । तैः षष्टिजिपः 
कार्यः| तय्मकारस्तु । मूढं दिननित्या विद्या हंसः । अं । ४ । मूं ॑दिन- 
नित्या विद्या हं सः। आं । एवं क्षान्तान्‌ पश्चाशदर्णानिः< लय । पुनरादि- 
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वर्गमावर्तयेत्‌ । एवं षष्ठिरावृत्तयो मूलविद्यया भवन्ति । द्वितीयदिने | ४ 
मूलं दिननित्यां विद्या ह सः । एं । ४ मूर दिननित्या हं सः। ए। एवं 
्षान्तान्‌ चतुरो वगनिावृत्य । पुनराद्यदितीयवर्गानावर्तयेत्‌ । एवं षष्ठिरावृत्तयो 
मूलविद्यया भवन्ति । तृतीयदिने । ४ मूखविद्या दिननित्या हं सः: । चं । एवं 
षान्ता अकारादि णकारान्ताः । एवं षष्ठिरावृत्तयो मूलविद्या भवन्ति । चतुर्थदिने | 
मूरविद्या दिननित्या हं सः । तं । एवं क्षान्तौ दौ वर्गावावृत्य । पुनरादय 
चतुरो वर्गानावर्तयेत्‌ । एवं षष्ठिरावृत्तयो मूविद्याया भवन्ति । पशचचमदिवसे | 
४ मूलं दिननित्या विद्या हं सः | यं । एवं क्षान्तमेकवर्गमावृत्य । पुनराद्य 
चवगनिावर्तयेत्‌ । एवं षष्ठिरावृत्तयो मूलविद्यया भवन्ति । ततः षष्ठे 
दिने । पुनरकारादित आरभ्योक्तरीत्या घरिकापारायणजपमनवरतं कुत्‌ । 
अत्राधुना वर्तमानसमये साधकैः ज्योतिःशास्त्रोक्तप्रकारेण अहर्गणेन 
कलियुगस्य गतदिनानि ज्ञात्वा स्वक्रमारम्भदिनपर्यन्तं गणयित्वा पञ्चभि- 
राहत्य व्रतदिनेनोदयाक्षरं ज्ञात्वा यस्मिन्‌ दिने उदयाक्षरमकारो भवति, 
तस्मिन्‌ दिने प्रारभ्य घटिकापारायणं प्रोक्तक्रमेण कार्यमिति । घरिका- 
पारायणजपः | प्रातरेव कार्यः| तन््रराजोक्त्या कालत्रयेऽपि कार्यः| 
जथ माध्यन्दिनसन्ध्या | तत्र प्राणायामादिसूर्यतर्पणान्तं प्रातः 
सन्ध्यावदेव विधाय । बीजसन्ध्या कुर्यात्‌ । सा यथा- तत्र॒ मध्या 
अनाहतचक्रे मूट्विद्याया कामराजकूटं रक्तवर्ण ध्यायन्‌ । तत्तेजः 
सुषुम्नामार्गेण वहन्नासापुटाध्वना नि सार्य आकाशस्थसूर्यमण्डले समावाह्य । 
तदुद्धरवां कामेश्वरी ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 
रक्तां शुरक्ताम्बरभूषणाल्यां पाशाड्कुशाभीतिवरां दधानाम्‌ । 
शुचिस्मितामुद्धरयोव्वनाठ्यां कामेश्वरी तां स्मरतात्‌ त्रिनेत्राम्‌ ॥ 
इति ध्यात्वा कामराजकूटमच्ार्य श्रीत्निपुराकामेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि । 
इति त्रिः सम्पूज्य पुनः ४ कामराजकूटं गायपत्रीमुन्चार्य श्रीत्रिपुराकामेश्वरी- 
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श्रीपादुकायै अर्घ्य कल्पयामि स्वाहेति त्रिरघष्यञ्जिदिमु्षिप्य पुन: कामराजः 
कूटमुञ्चार्य श्रीत्रिपुराकामेश्वरीश्रीपादुकां तर्पयामि नमः| इति त्रिः सन्तर्प्य 
प्राणायामादिपुर -सरं पूर्ववन्मातृकां विन्यस्य पूर्ववत्तुगिवविद्यागायत्रीं जपित्वा 
कामराजकूटगायत्रीं जपेत्‌ । हा यथा ४ सटी त्रिपुरादेवीं विद्महे | कामेश्वरी 
च धीमहि । त्नः विदिघ्राप्रचोदयात्‌ । इति कामराजकरूटगायत्रीं यथाशक्ति 
जपित्वा पडुत्रिशत्त्वासिकां मूलविद्यां जपेत्‌ । तद्यथा - 

मध्याहै हदम्भोजकर्णिकायां सूर्यमण्डले । 

कामराजासिंकां दैवीं अलरक्तकसमारुणाम्‌ | 

प्रसूनबाणयुष्डेक्षुपाशचापाङ्कुशान्विताम्‌ | 

सहितां स्वात्ममुख्याभिः षट्तरिशत्तत्वशवितिभिः॥ 

रक्तमाल्याम्बरारेपभूषाभिः परिवारिताम्‌ । 

युगनि्याक्षरमयी घरटिकावरणां स्मरेत्‌ ॥ 

पुष्पबाणेक्षुकोदण्डधरां शोणवपूर्धराम्‌ | 

हत्पङजे च तां भजे कामराजपरायणां ॥ 
इति देवीं ध्याला । मूलविद्या दिननित्या विद्या हंसपद ॒ चौच्चार्य अं 
शिवतत्त्वरूपिणी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां पूजयामि ॥१॥ ४ मूं दिननिल्या 
विद्या हं सः | कं शक्तितत््वरूपिणी० ॥२॥ ४ मू० दि० नि० ह सः । खं 
सदाशिवतत्त्वखूपिणी० || ३॥ ४ मू दि नि० हं सः। गं ईश्वरतत्तव- 
स्पिणी० ॥४॥ ४ मू० दि० नि हं सः । घं शुद्धविद्यातत्त्वखूपिणी० ||५।। ४ 
मू दि० नि० हं सः । डं मायातत्त्वरूपिणी० ॥६।। ४ मू दि० नि० हं 
स:। चं कलातत््वखूपिणी० ।७।| ४्मू० दि०निन्हं सः| जं 
अविद्यातत््वरूपिणी० ॥८।४ मू दि० नि हं सः । जं रागतत्त्वरूपिणी० ॥।९॥ 
४ मू० दि० नि० हं सः। ज्ञं काठतत्त्वरूपिणी० ॥|१०॥ ४ मू० दि० 
नि० हं सः। अं नियतिततत्वख्पिणी० ॥११॥ ४ मू दि० नि० हं सः | 
ट पुरुषतत्त्वरूपिणी० ॥१२।। ४ मू दि० नि ह सः। ठ 
प्रकृतितत्वख्पिणी० ।१३॥ ४ मू दि० नि हं सः। 
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अहङ्ाररततत्वरूपिणी श्रीपादुकां पूजयामि ॥१४॥ ४ मू० दि० नि० इ सः 
ठं बुद्धितत्त्वरूपिणी० ॥१५॥ ४ मू० दि० नि० हं सः। णं मनस्तत््व- 
र्पिणी० ॥१६॥ ४ मूढं दि० नि० हं सः। तं श्रोत्रतत्त्वरूपिणी० ॥१७॥ 
४ मू० दि० नि० हं सः। थं त्वक्तत्त्वरूपिणी० ॥१८॥ ४ मू० दि० 
नि० हं सः। दं चक्षुस्तत्वरूपिणी० ॥१९॥।। ४ मृ० दि० निन हंसः|धं 
जिह्वातत्वरूपिणी ॥२०॥ ४ मू दि० नि० हं सः | नं प्राणतत्वरूपिणी 
||२१।। ४ मू० दि० नि० हं सः | पं वाक्तत्वरूपिणी० ॥२२॥ ४ मू 
दि० नि० हं सः। फं पाणितत्त्वरूपिणी० ॥२३।। ४ मू० दि० नि० हं सः। 
बं पादतत्वरूपिणी० ॥२४॥।। ४ मू दि० नि० हं सः। भं पायुततत्व- 
र्पिणी० || २५॥ ४ मू दि० नि हं सः। मं उपस्थततत्व- 
छ्पिणी० ॥२६॥ ४ मू० दि० नि० हं सः । यं शब्दतत्वरूपिणी० ॥२७॥ 
ठ > दि० नि० ह सः: । रं स्पर्शतत्वरूपिणी० | २८॥ ४ मू दि० नि 
हं सः:। ठ सूपतत्त्वरूपिणी० ||२९।। ४ मु दि० नि ह सः। वं 
रसतत््वरूपिणी०।।३०॥ ४ मू० दि० नि० हं सः। शं गन्धतत््व- 
छ्पिणी० ॥३१॥ ४ मू दि० नि० हं सः षं आकाशतत््व 
रूपिणी० || ३२।। ४ मू दि० नि० हं सः । सं वायुतत्त्वरूपिणी । ३३॥ 
४ मू© दि० नि० हं सः | हं वह्ितत्त्वखूपिणी० ॥३४।। ४ मू दि० नि० 
हं सः। ठं सलिकरततत्वरूपिणी० ॥३५॥ ४ मू दि० नि० हं सः। क्ष 
पथिवीतत्त्वरूपिणी० । श्रीत्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॥३६॥ 
इति षट्त्रिशत्तत्वयोगेन मूरविद्यां जप्त्वा । ततः काटनित्या विद्यामष्टोत्तरशतं 
जपित्वा | प्राग्वत्‌ मूढविद्यामष्टोत्तरशतं जपित्वा । हृदयकमङे कामराजकूट 
बालार्ककोयिप्रभं हृदयादिब्रह्मरन्धरपर्यन्तं हदयादिमूलाधारान्तं च व्याप्त- 
रश्मिकदम्बकं ध्यायन्‌ । कामराजकूटमष्टोत्तरशतवारं जपित्वा प्राणायामादि- 
पूर्वकं जपं समर्प्य । स्तुत्वा प्रणम्य मूल्देवीं कामेश्वरी च प्राग्वत्‌ । हृदये 
विसृजेदिति । इति मध्याहसन्ध्याविधिः| 

॥ अथ सायंसन्ध्याविधिः॥ 
तत्र प्राणायामादिसूर्यतर्पणान्तं प्राग्वद्‌ विधाय बीजं सन्ध्यां कुर्यात्‌ | 
सा यथा सायमाज्ञाचक्रे हं क्षाब्जे चन्द्रमण्डले मूलविद्यया तृतीयकूट शुद्ध- 
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स्फटिकसङ्ाशं ब्रह्मरग्ध्रस्थपूर्णन्दुमण्डल्पर्यन्तं ध्यात्वा । वहत्रासापुरनाकाशस्थ- 
सोममण्डठे समावाह्य तदुद्धूतां देवीं वृद्धां ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 

शुक्ां शुक्ाम्बरामेव सगिभूषाविभूषिताम्‌ । 

जराजूटधरां नेत्रत्रयोद्धासिमुखाम्बुजाम्‌ ॥ 

ईषट्व्यायतदष्टरां च ठम्बमानपयोधराप्‌ । 

पाशाङ्कुशं पुस्तकं च स्फटिकाक्षघ्रजं करैः !! 

दधानां शक्तिबीजोत्थां पूर्णेन्दुमण्डले स्थिता्‌ । 

ध्यायेदाज्ञां परां शक्ति शक्तिमद्धिर्निषिविताम्‌ ॥ 

भोगमोक्षप्रदं शान्तामल ताममृतेश्वरीम्‌ ॥ 

वामाद्यहृदयोर्ध्व तदाद्यधस्तदित्यन्य | इत्यायुधध्यानम्‌ । इति ध्यात्वा 

मूटविद्यया तृतीयकूटमुच्ार्य त्रिपुरामूतेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
इति गन्धादिभिः सम्पूज्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तृतीयकूटगायत्रीमच्ार्य॒त्रिपुरा- 
मृतेश्वरीश्रीपादुकास्तर्पयामि नमः । इति त्रिः सन्तर्प्य प्राणायामादिपूर्वकं मातृकां 
विन्यस्य | तुरीयविद्यागायत्रीं प्राग्वज्जपित्वा । शक्तिकूटगायत्रीं जपेत्‌ । सा 
यथा- ४ सौः त्रिपुरादेवी विद्महे शक्तीश्वरी च धीमहि । तन्नो अमृता 
प्रचोदयात्‌ । इति शक्तिगायत्रीमष्टाविंशतिवारं जपित्वा सायाहे षोडश 
नित्यातकत्वेन मूलविद्यां जपेत्‌ | तद्यथा - 

सायमग्नौ सरोजस्थे चन्दे चन्दसमुद्यति । 

शक्तिबीजत्मिकां चापबाणपाशाङ्कुशान्विताम्‌ ॥ 

युगनित्याक्षरां देवीं घटिकावरणां पराम्‌ 

चिन्तयित्वा भगवती नित्याभिः परिवारिताम्‌ । 

पुस्तकं चाक्षसूत्रं दधानां स्मेरवक््रकां । 

नित्यां षोडश चाग्नेयां सायंकाले तु संस्मरेत्‌ ॥ 
इति देवीं ध्यात्वा | ४ मू दि० नि० हं सः।अं कामेश्वरी नित्या 
विद्यामुचचार्य अं कामेश्वरी नित्यारूपिणी महात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि । 
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४ मू दि० नि० हंसः । आं भगमािनीविद्यामुच्चार्य भगमालिनी निलास्वरूपिणी 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपादु० । ४ मू० दि० नि० हं सः । इ नित्यक्टत्राविदामुच्ार्य | 
नित्यव्छिना नित्यास्वसूपिणी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपादु० । ४ मू© दि० नि० हं 
सः। ई भेरुण्डाविद्यामुच्चार्य । भैरुण्डानित्या स्वरूपिणी श्रीमहात्रिपुर० | ४ 
मू० दि० नि० हं सः। उं वह्निवासिनीविदामु्ार्य | वह्िवासिनी 
नित्यास्वरूपिणीश्रीमहात्रिपुर० । ४ मू दि० नि० हं सः । ऊ महावज्रश्वरी- 
विद्यामुच्चार्य। महावजश्वरीनित्यास्वरूपिणी श्रीमहयत्रिपुर० । मू दि० नि० हं 
सः । ऋ शिवदूतीविदयामृनच्चार्य । शिवदूती नित्यास्वरूपिणी श्रीमहात्रिपुर० । ४ 
मू० दि० नि० हंसः । क्र त्वरितविद्यामुच्चर्य | त्वरितनिल्यास्वरूपिणी श्रीमहा० | 
४ मू० दि० नि० हं सः ट कुटसुन्दरीविद्यामुन्चार्य । कुरसुन्दरी निल्यास्वसूपिणी 
श्रीमहा०।४ मू दि० नि० हं सः। टं नित्यानित्यावि्मुचचार्य 
नित्यानित्यास्वरूपिणी श्रीमहा० | ४ मू दि० नि० हं सः। एं नीर्पताका- 
विद्यामूनचचार्य नीर्पताकाविद्यास्वरूपिणी श्रीमहा०। ४ मू० दि० नि० हं सः। 
ए विजयानित्याविद्यामुच्चार्य विजयानिल्यास्वषूपिणी श्रीमहा०। ४ मू 
दि० नि० हं सः। ओं सर्वमद्लानित्याविदयामुच्चार्य सर्वमङ्गखा नित्या 
स्वरूपिणी श्रीमहा०।४ मू० दि० नि० हं सः। ओँ ज्वाटामालिनीनित्या 
विद्यामून्चार्य ज्वालामालिनी नित्यास्वरूपिणी श्रीमहा०। ४ मू० दि० नि° 
हं सः। अं चित्रानित्याविद्यामृच्चार्य चित्रानि्याविद्यास्वरूपिणी श्री महा०। 
४ मू० दि० नि० हं सः। अः मूल्पच्चदशीविद्यामुच्चायं मूट्पच- 
दशीविद्यास्वरूपिणी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपाटुकां पूजयामि नमः । इति षोडश 
नित्यानित्यातमकत्वेन मूटविद्यां जपित्वा पूर्ववत्‌ काटनित्याविद्यां मूटविद्यां 
च जपित्वा भ्रूमध्यादिब्रह्मरग्रान्तं तृतीयकूट शस्न्निभं ध्यायन्नष्ोत्तरशतवारं 
तार्तीयकूट जपेत्‌ । ततः प्राणायामपूर्वकं जपं समर्प्यं स्तुत्वा देवीं प्रणम्य 
सूर्यमण्डलाच्चन्रमण्डलान्च मूख्देवीममृतेश्वरीं हदि भ्रूमध्ये च विसृजेदिति। 
सायंसन्ध्याविधिः॥ 
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॥ अथ तुरीयसन्ध्याविधिः॥ 
ततोऽर्धरात्रे तुरीयसन्ध्यामुपासीत। सा यथा - अकमण्डठे ध्यानं विना 
प्राणायामाद्याचमनपर्यन्तं पूर्ववदिधाय सहस्रारकमरे । तुरीयकूट मूट्विद्या 
त्रयोदशाक्षररूपं पदमरागसमप्रभं ध्यात्वा वहत्रासापुटेन तारकमण्डलाद्वहिः 
परमाकाशे समावाह्य तदुद्धूतां भगवतीं यथोक्तरूपां ध्यायन्‌ । तुरीयकूटमुच्चार्य 
महात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां पूजयामि। त्रिः सम्पूज्य यथोक्तखूपां ध्यात्वा 
तुरीयकूटमुच्चार्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकायै अर्ध्य कल्पयामि स्वाहेति 
त्रिरयं दत्वा पुनस्तुरीयकूटमुञ्चार्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां तर्पयामि । 
इति त्रिः सन्तर्प्य ॒प्राणायामादिपूर्वकं पूर्वोक्तां तुरीयगायत्रीं यथाशक्ति 
जपित्वा काटनित्या विद्या मूट्विद्यामष्टोत्तरशतवारं तुरीयबीजं चाष्टोत्तर- 
शतवारं जपित्वा प्राणायामादिपूर्वकं जपं समर्प्य॒देवीं स्तुत्वा परमा- 
काशात्‌ | सहस्रदल्कर्णिकायामुद्ास्य कामकलारूपमात्मानं ध्यायेदिति । 
तुरीयसन्ध्याविधिः। 
एतत्‌ सन्ध्याचतुष्ट्यमेतदिद्योपासकानामावश्यकं बाह्यशाक्तध्यान- 
रूपमप्यर्धरात्रिसन्ध्योपासनं कार्यमिति । अकृतं द्वितीयदिने प्रायश्वित्तार्थ- 
मष्टोत्तरशतं मूढख्विद्यां जपित्वा पुनः कर्म॒कर्तुमधिकारो भवतीति 
शिवशासनम्‌ । स्नानसन्ध्यार्चनारोपे। अष्टोत्तरशतमिति तन््रराजवचनात्‌। 
जपेदेवं मूल्विद्यायामिति शेषः । अत्र सन्ध्यालोपो न कर्तव्यः | शम्भोराज्ञेवै- 
वमेव हि । दीक्षितः सन्ध्यया हीनो नविद्याफठमश्नुतेति वचनात्‌ | 
सन्ध्याचतुष्टयं साधकैरवश्यं कर्तव्यमिति शेषः । अत्र प्रमादादिना सन्ध्याटोपो ` 
भवति । तदात्वन्यसन्ध्यासमये प्रोक्तप्रायधित्तपूर्वकं पूर्वसन्ध्यां क्रियां विधाय 
तत्काटसन्ध्यां कुर्यात्‌ । उक्तं च त्रिपुरार्णवे - 
सन्ध्याहीनोऽन्यसन्ध्यायां पूर्वसन्ध्याक्रियामथ । 
विधायोत्तरसन्ध्यायां क्रियां कु्यत्सिमाहितः।६ति। 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरत्नाब्धौ तरडः प्रथमोऽगमत्‌ 
॥ श्रीसच्विदानन्दनाथचरणारविन्ददन्द्ान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे न : ॥१॥ 





|| श्रीः॥ 
अथ दितीयस्तरङ्ः 


इत्थं सन्ध्यां विधाय प्रकृते प्रातः सन्ध्यानन्तरं पित्रादितर्पणं निर्वर्त्य 
तान्नरिकतर्पणं कुर्यात्‌ | तत्र प्राणायामत्रयं ऋष्यादिन्यासपूर्वकं स्वपुरतौ जले 
पर्ववत्‌ तीर्थमावाह्य वमिति धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य मूढेनाष्टवारमभिमच्य 
तत्र श्रीचक्रं विभाव्य तन्मध्ये वक्ष्यमाणप्रकारेण पीरपूजापुर सरं देवीमावाह्य 
षोडशोपचारैर्जठे देवी सम्पूज्य ॒वक्ष्यमाणविधिनाङ्ञावरणदेवताः सम्पूज्य 
पुनर्मूलेन देवीं सम्पूज्य ४ मूट्विद्यामुच्चर्य | श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां 
तर्पयामि नमः | इत्यष्टत्तरशतं तदर्धम्विशतिवारं यथाशक्ति तीर्थजलैः 
परदेवतामुखकमले परमामृतबुद्ध्या सन्तर्प्यावरणदेवताः यथाक्रमं पूजोक्तमनरैः 
पूजयामीति स्थाने तर्पयामीत्यन्तैरेकैकाञ्जलिना तर्पयेत्‌ । तदशक्तौ । वटुकादि 
चतुष्टयं षडङ्युवतिगुरुपड्क्तित्रयं सप्तदशनित्याभिः सहितां चतुरघ्रवृत्तोपेतेन 
त्रिकोणमण्डले मध्यस्थां सायुधत्रिकोणावरणशक्तियुतां मूल्देवीं तर्पयेत्‌ । तत्रा- 
प्यशक्तौ संस्कृते जे देवीं ध्यात्वा सम्पूज्य देवीं तर्पयेत्‌ । इति तर्पणविधिः ॥ 

अथैवं कृतः प्रात सन्ध्यावन्दनादिक्रियः स्वगुरूपदिष्विधिना षट्त्रिशदु- 
तरशताधिकविशतिसहप्रसंख्याभि : युगाक्षरादनक्षरव्धकाटनित्ाविद्याभि : सहं 
मूटविद्यया नामपारायणजपं कुर्यात्‌ । काटनिव्याविद्यास्तु त्रराजोक्ताः । 

तत्र॒ अकारादिक्षान्ताः षड्त्रिशत्तत््ववर्णाः षोडशनित्याभिः 
षोडशस्वरे: प्रत्येकं संयोजिता षट्सप्तद्युत्तरप्चशतसंख्याका पूर्णमण्डलाख्या 
वर्णा भवन्ति । एते वर्णा काटनिल्याविद्यानां प्रोक्तसं्याकानामेकैकवर्णाः 
षडत्रिशदिद्यानामादिवर्णा इति । सर्ववर्णवाग्भवाख्यदितीयवर्णा भवन्ति । 
ईकारस्तु सवीसां विद्यानां शक्तिकूटस्तृतीयवर्णो भवति । अदैताः विद्याः 
क्रमेण पारायणजपपरिपाट्येव प्रदर्श्यन्ते । तत्रादौ साधको विविक्ते देशे 
नद्यादितीरे स्वगृहे एकान्ते वा स्वासनमास्तीर्य ४ हीं आधारशक्तिकमल- 
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सनाय नमः इत्यासनं सम्पूज्य तत्र प्राड्मुखस्वस्तिकाद्यासनेनोपविश्य 
गुरुगणपतिस्वेष्टदेवताः प्रणम्य प्राणायामत्रयपूर्वकं सङ्क्षेपतो भूतशुदिप्राण- 
प्रतिष्ठामातृन्यासं च कृत्वा । मस्तकदक्षिणबाहुमूटादि षडत्रिशस्थानेषु प्रति- 
स्थानं षोडशदल्पद्मं विभाव्य तेष्वकारादिक्षकरान्तान्‌ षडूत्रिशत्तत्ववर्णान्‌ 
प्रत्येकं षोडशस्वरयुक्तान्‌ विभाव्य मध्ये तद्मथमाक्षरं विन्यस्य पूर्वादि- 
देषु तत्तदक्षरविकृतषोडशवणस्तिदादिकां विन्यसेत्‌ । इत्येवं पूर्णमण्डल्वर्णं 
विन्यस्य पुनस्तदिननित्याविद्यया सहितमूलविद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा 
शिरसि दक्षिणमूर्तये ऋषये नमः । मुखे ४ पड्ूव्तिच्छन्दसे नमः | हदये ४ 
काटनित्यारूपिण्यै श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीदेवतायै नमः । इति ऋष्यादिकं विन्यस्य | 
मम मोक्षार्थे नामपारायणजपे विनियोगः । इति कृताञ्जलिरुक्त्वा तत्तदिन- 
नित्या विद्याक्षस्िभिः कूटे्दिरावृत्य यथाविधि करषडङ्न्यासं वक्ष्यमाण- 
चतुरासनन्यासं वाग्देवताटकन्यासं च विधाय ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 


रक्तां रक्ताम्बरारक्तस्चगिभूषानुरेपनाम्‌ । 
पाशाङ्कुशेक्षुकोदण्डप्रसूनविशिखां स्मरेत्‌ ॥ 
इति काटनिन्यां हृदये ध्यात्वा वक्ष्यमाणविधिना हदये श्रीचक्र काल- 
चक्रमध्यगतं विभाव्य तत्र देवीं साङ्खावरणां काटनित्याभिश्च परिवृतां ध्यात्वा 
मानसोपचारैः सम्पूज्य पारायणजपमाचरेत्‌ । तत्रादौ अङ्विद्याजपः । तत्र 
ण्मू०दि०्निन्ञहसौःहंसः। ४ मू दि० नि० आहरसौःहंसः।४ 
मू० दि०नि० इह सौः हं सः | ४ मू० दि० नि० ईह सौः हं सः | ४ मू० 
दि०नि०उहसौःहंसः।४्मू०दि०निन्ऊहसौः हं सः।एवं ४ 
 मूलदिननित्या विद्या क्षह सौ : हं सः इत्यन्तं एकपञ्चाशदिद्याभिः सह मूलविद्या 
जपित्वा ततः केवलमूल्विद्यां त्रिर्जपित्वा । ४ एँ वदवदवाग्वादिनी ए क्रीं 
क्तन्ने क्लेदय क्छेदय महाक्षोभं कुरु कुरु क्रीं सौः मोक्षं कुरु कुरु ह सौः | 
इति दीपिनीविद्यामेकवारं जपित्वा ततो वक्ष्यमाणगुरुपादुकाविद्यामप्येकवारं 
जपित्वा पुनश्चत्वारिशद्धिद्याभिः सह मूखविद्यां जपेत्‌ । तद्यथा ~ ४ मूलं । 
आक्षाहसौ ई हं सः | ४्मू० ईरा हसौ ई सः हंसः ४्मूज्ऊहाहसौडं 
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हंसः।४मू०ऋसाहसौ ईह्सः। ४्मूच्षाहसौ ईहंसः।४मूच्एे 
शाह सौ ई हंसः। ४ मू ओ षाहसौ ईदहंसः। ४मू्‌० अः लहसौ ई 
हं सः । इत्य्टधा जपित्वा । ४ मू आक्षा ई हं सः | ४ मू० आक्षा हं सः 
४ मू० ईलाईहंसः।४मू० ईलाईहंसः। ४मू०रउहाईहंसः।४मू० 
उहाईहंसः। ४मू्ऋसाईहंसः | घ्मू०करूसाईहंसः। ४मूच्छ 
षाईहंसः।४्मूच्रषाईहंसः। ण्मृच्णेशाईहंसः। भ्मूच्एशा 
ईहंसः | ४मून्जौवाडइहसः।४मू०्ञ वाईहंसः।४मू०्जःला 
टृ हंसः। ४ मू० अं लाई हं सः । इति षोडशधा जपित्वा (.......) | ४ मू० 
अकाहंसः।४्मू०्इवाईहंसः।ण्मू्‌०तउयईहंसः।४मू० 
ऋताईहंसः। ण्मूच्लृपाईहंसः। ण्मून्एयाईहंसः। ४ मू 
ओषा ई हंसः।४्मू०अंषा ई हं सः | इत्यषटधा जपित्वा ४ मू० आक्षा 
ईृहंसः।४मू्‌०इलाईहंसः।ण्मून्ऊछ हाईहंसः।ण्मूच्ऋसा 
ईहंसः।४मू० टृषाईहंसः। ४ मू एेशा ईहंसः। ४ मू० ओ वाई 
हंसः । ४ मू० अः खाई हं सः । इत्य्टधा जपित्वा ततः षोडशावान्तरयुगभिन्न 
महायुगे यदेव युगं भविष्यति । तदक्षरमारभ्य सर्वाभिः युगनिल्याविद्याभिः 
सह मूलविद्यां जपेत्‌ । अयमद्भविद्याजपः वर्गदयस्याप्यादो प्रत्यहं कार्यः । ततः 
प्रथमदिने । ४ मूट्विद्यामुनचचार्य ।अञाईहंसः। ४्मूच्उजकाईदहंसः। 
४ मू० जलाई हसः।णमूच्जगाईहंसः। ४मू० अघाईहंसः।४ 
मू० अङ ई हं सः | ४ मू० अचाइ हं सः । ४ मू० अछाई हं सः। 
४ मू० अजाई हं सः । ४ मूच जल्ला ई हं सः।४मू० जञाईहंसः। 
४ मू० अयई हंसः।४मूःअव इ हसः | ४मू०उडाई हंसः।|४ 
मू० अटा ई हं सः। ४ मू अणाईहंसः।४ मू अताईदहंसः।४मू्‌० 
अथाई हंसः। ४्मू०उदाईहंसः|४्मूनअधाईहंसः।४मू० 
अनाईहंसः।४मू०अपाईहंसः।४मू०्अफाईहं सः ।४ मू० अबा ई 
हंसः।४मू०अभाईहंसः।४मू० जमाई हं सः। ४ मू० अयाई हंसः, 
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४ मू० अराईहंसः।४्मू्‌०अलाईहंसः| ४्मून्जवाईहंसः। ४ 
मृ० अशाईहंसः। ४मू० अषाईहंसः। ४ मू० जसा हंसः। ४ मू 
अहाईहंसः। ४्मूज्जलाईदहसः। ४मूच्जक्षाई हं सः | इति 
जपित्वा पुनरेव जपेत्‌ । तद्यथा - ४ मून्ञजाआईहंसः। ण्मून्ञआकाई 
हंसः | ४्मून्ञजाखाई हसः | ४्मून्ञागाईहसः। ४मूच्जञा 
घाईहंसंः।४मू०्आडईहंसः।४मू० इत्यादिआक्षाई्‌ हंसः। 
इत्यन्तं जपित्वा पुनः ४मू०्इआईहंसः।४मूच्दइकाईहंसः। 
४्मू० दक्षा ई हं सः । इत्यन्तं जपित्वा पुनः ४मू०ईआईदहंसः। 
्मू०ईकाईहंसः | ४मू०क्षाईहं सः । इत्यन्तं जपित्वा पुनः 
४्मूच्उजआई हं सः।४मू उकारईहंसः।४्मूउक्षाङइहंसः। 
यन्तं जपित्वा पुनः ४मू०जऊआरईहंसः।४्मून्ऊकाईहंसः। 
४्मू०्ऊक्षाइहंसः। इत्यन्तं जपित्वा पुनः ४ मू ऋञआडइदहंसः। 
४ मू ऋकार हंसः ।४ मू० ऋक्षा ई हं सः|| दत्यन्तं जपित्वा । पुनः| 
४मू० आईहंसः।४्म्‌०...काईहंसः।४मू० ---क्षाइ हंसः। 
इत्यन्तं जपित्वा पुनः ४ मू० टृआरईहंसः। ४मून्दृका टह 
सः। ४्मूज्टृक्षाईहंसः | इत्यन्तं जपित्वा पुनः ४मू०द्‌आडई 
हंसः ।४ मूच्यृका छ ह घ । ४ मूच्ट क्षा इह सः। ट्त्यन्त पुनः| 
४्मूच्एञआई हंसः ण्मून्एकाईहंसः। ४्मूच्एक्षाई हं सः। 
इत्यन्तं० । पुनः । ४ मून्े आर्ईहंसः | ४्मृच्ेकाईंहसः।४ 
मूच् एेक्षाईहसः। इत्यन्तं ० पुनः | ४मूच्ओआडइहंसः | ४मू९ 
ओकारईहंसः।४मू० ओ क्षा ई हं सः । इत्यन्तं० । पुनः। ४ मू० ओ 
आईहंसः।४्मून्जओौकाईहंसः। ्मून्जक्षाई्‌ हं सः। इत्यन्तं० | 
पुनः।४ेमून्अजजाईइहंसः।४्मून्अंका ईदहसः | ४्मूच्ञअक्षा 
ई हं सः | इत्यन्तं । पुनः । ४ मूच अः आ ईहंसः। ४्मूच्ञअः का 
ई हं सः ।४मू० अःखाई हं सः।४्मू्ञः गा ई हं सः। 
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४्मू०अःघाइहंसः।४्मू०अःउईहंसः | ४्मूच्जःक्षाईहंसः। 
इत्यन्तं जपित्वा । एवं जपे षट्सप्त्युत्तरपञ्चाशत्संख्याको जपो भवति 
मूख्विद्याया: | अत्र नामपारायणे प्रथमं । तहिनं युगाक्षरात्‌ । षोडशस्वरभिन्ना- 
दुत्पत्रषट्सप्तद्युत्तरपञ्चशतविद्याभिः तावत्संख्याभिः सह प्रोक्तक्रमेण 
मूलविद्यां जपेत्‌ । युगाक्षरदिनाक्षरे तु । तत्तहिननित्याविद्यया प्रथमाक्षरं 
दितीयाक्षरं च बोद्धव्यं युगाक्षरोत्धविद्याजपे विशेषस्तु यस्मिन्‌ युगे यत्स्वरयुतं 
युगाक्षरं भवति। तत्स्वरमारभ्य षट्त्रिशक्रमेण तद्विसरगन्तमविद्यापर्यन्तं जपित्वा 
पुनस्तदक्षरस्य प्रथमस्वरमारभ्य आरब्धस्वरस्य पूर्वस्वरान्तविद्यामपि जपेत्‌ | 
तदा मूख्विद्याया षट्‌सप्तल्युत्तरपञचशतसंख्याकेष्वैकैकाक्षरस्येकैकं युगं प्रति 
युगाक्षरत्वं च भवति। एतत्सर्व गुरुमुखात्सम्यण्विज्ञाय पारायणजपः कार्यः| 
दिननित्या विद्याक्रमश्च गुरुमुखादेवावगन्तव्य इति । एवं दविप्ाशद्रत्तरकादश- 
संघ्याकः जपो भवति । मूटविद्यायाः अङ्विद्याजपस्तयैकैकवर्गादावेकनवति- 
संघ्याकस्तेन वर्गदयादौ जपो दयशील्युत्तरशतसंख्याको भवति । केवलमूल- 
विद्याजपोऽपि वारचतुष्टयं त्रिरावृत्य दादशधा भवति । सम्भूय षट्चत्वारिश- 
द॒त्तरत्रिशताधिकसहस्रसंघ्याको जपो भवति । मूलविद्याया : । एवमुक्तसंछ्याकं 
जपमुक्तविधिना कृत्वा । प्रागुक्तदीपिनीविद्यां गुरूपादुकाविद्यां च सकृज्जपिवा | 
४दरल्कमसहैँ ।हसकल्रडी।सहकरुर डी: | नमः| 
इत्यत्तीर्णविद्यां सकृन्जपित्वा | ४ मम सकलठ्मनोरथं साधय साधय तुभ्यं 
नमः| इति प्रार्थनीयविद्यां सकृत्कृताञ्रलिर्जपेत्‌ । इति वर्गृह्यस्याप्यन्ते 
बोद्धव्यम्‌ । इत्थं पारायणजपं कृत्वा इद स्तोत्रं पठेत्‌ । तद्यथा - 

ष्मो वस्वगन्यनिलखार्ेन्दुयष्प्राययुगस्व: । 
मातुभेरवगां वन्दे देवीं त्रिपुरभेरवीम्‌ ॥ 
कादिवर्गाष्टकाकारसमस्ताक्षरविग्रहाम्‌ । 
अष्टशक्त्यावृतां देवीं बन्दे त्रिपुरभेरवीम्‌ ॥ 
स्वरषोडशकानां तु षटूर्िंशद्धिः परापरः । 
षटात्रशत्ततत्वगां वन्दे देवीं रिपुरभेरवीम्‌ ॥ 
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षट्त्रिशत्‌ ततत्वं संस्थाप्य शिवे चच्कलास्वपि । 

कादितत््वान्तरां वन्दे देवीं त्रिपुरभेरवीम्‌ ॥ 

आदिमायादयोपाधिविचितरेन्दुकलावती । 

सर्वात्मिकां परां वन्दे देवीं०॥ 

षडध्वपिण्डयोनिस्थां मण्डलत्रयकुण्डलीम्‌ । 

लिड्त्रयासिकां वंदे देवीं० ॥ 

स्वयम्भूहदयावासां भूकामान्तस्थितेतराम्‌ । 

पराप्तप्रत्यक्चिति बन्दे देवी० ॥ 

अक्षरान्तर्गताशेषनामसूपक्रियापराम्‌ । 

शक्तिं विश्वेश्वरीं बन्दे देवीं त्रिपुरभेरवीम्‌ ॥ 

वर्गन्ति पठितव्यं च स्तोत्रमेतत्समाहितैः ॥ 
इति स्तुत्वा दिननिव्यायुक्तमूटविद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा प्राग्वत्‌ ऋष्यादि- 
न्यासदिननित्याविद्यया प्राग्वत्तरषडद्न्यासं च कृत्वा कृतं जपं देव्यै 
सन्तर्पयेदिति । 

एवं द्वितीयदिने प्राग्वदासनपूजाद्यह्विद्याजपान्तं विधाय | ४ मू० क 

आईहंसः।४मू०ककाईहसः | ४्मूच्कक्षा इ हं सः। इत्यन्तं 
जपित्वा । ४ मूण्किञाईहंसः | ४्मून्किकाई हसः इत्यादि ।४ 
मृ किक्षा ई हं सः। इत्यन्तम्‌ । ४ मूठ की आ ई हंसः | ४्मून्कीका 
ई हंसः इत्यादि । ४मू०कीक्षाई हं सः इत्यन्तं | ४ म्‌० कुआ ईहं 
सः। ४्मूत्कुकाड हंसः इत्यादि ।४्मूकुक्षा ई हं सः इत्यन्तं०।४ 
मूच्कूञाईहसः | ष्मून्क्‌काईहंसः इत्यादि। ४मूच्कूक्षाई 
हं सः इत्यन्तं ० । ४ मू क्रुजाइहस्ः | ४्मूच्कृकाई हं सः। इत्यादि। 
ठे मूत्कृन्ना ई हं सः | इत्यन्तं ० | ४ मूढ्कृजा ट्हंसः।४ मू कृका 
ई हं सः। इत्यादि| ४्मूच्कृक्षा ई हं सः। इत्यन्तं० । ४ मू० क्ट आ ई 
हं क्षः ४्मूच्क्टृका ईह सः | इत्यादि। ४ मूच्क्टृक्षाई हं सः। 
इत्यन्तं० । ४ मू० क्ट आ ईदहंसः।४मू०्क्ट्‌काई हं सः। इत्यादि। 
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४ मू० व्ल क्षा ई हं सः। इत्यन्तं० | ४ मूच्केञआईहं सः | ४्मून्केका 
रहं सः इत्यादि। ४मूच्केक्षाई हं सः। इत्यन्तं०। ४ मूके जञा ईहं 
सः। ४मून्कै काईहं सः इत्यादि णमू८्कै क्षा ई हं सः। इत्यन्तं०। 
४मूच्कोआईहंसः। ण्मूतकोकाईहं सः इत्यादिण्मू०कोक्षा 
ई हंसः | इत्यन्तं०। ४मू० कौ आ ई हंसः | ४्मून्कोकाइहंसः। इत्यादि 
४ मू० कौ क्षा ई हंसः इत्यन्तं । ४ मू० कं आ ईहंसः। ४्मून्कं का 
ई हं सः । इत्यादि। ४ मू क्षा ई हं सः । इत्यन्तं ० | ४ मू० कः आ ई हं सः | 
४ मू कःकाई हं सः। इत्यादि ४ मू० कः क्षा ई हं सः इत्यन्तमेव 
जपित्वा । प्राग्वत्‌ मूटविद्यां जपित्वा । दीपिन्यादिस्तोत्रपान्तं कृत्वा 
समर्पयेदिति | 

ततस्तृतीयदिने प्राग्वदासनपूजाद्यङ्विद्याजपान्तं विधाय | ४ मू० घा 
ई हंसः।४्मूच्खकाईहंसः। इत्यादि।४्मूज्खक्षाईदहंसः 
इत्यन्तं ०। प्राग्वत्‌ शेषं समापयेत्‌ । 

ततश्चतुर्थदिने प्राग्वदासनमपूजाद्यड्विद्याजपान्तं विधाय | ४ मू० ग 
आ ईहंसः। भ्मून्गकाईहं सः। इत्यादि। ४्मू०्गक्षाईदहंसः 
दत्यन्तं० | ५७६ । पञ्चमदिने | ४ मू०घञआ ई हं सः । ष्मून्यकाईहंसः, 
इत्यादि । ४ मू० घ क्षा ई हं सः इत्यन्तं० | ५७६ । षष्ठदिने । ४ मू० ङ आ 
ईहंसः।४मू्‌०्डकाडइहं सः। इत्यादि मू क्षा ई हं सः इत्यन्त०। 
सप्तमदिने । ४मून्चञआईदहंसः।४्मून्चकाई हं सः इत्यादि।४ 
मू० च क्षा ई हं सः इत्यन्तं ०। अष्टमदिने । ४ मूच्छजाइहंसः। ४ मू 
छ काईदहंसः। इत्यादि।४मू०षछक्षाई हं सः इत्यन्तं० | नवमदिने। ४ 
मू०्जजआईहंसः।४्मून्जकाडईहं सः इत्यादि।४्मू०जक्षा ई 
हं सः । इत्यन्तं । दशमदिने | ४ मू०्इमआईहंसः।४्मूच््काईहं 
सः इत्यादि ४ मू० इ क्षा ई हं सः इत्यन्तं ०। ततः एकादशदिने । ४ मू० उ 
आईहंसः।४मृ०्जकाईहंसः। इत्यादि ष्मू०ञक्षाईहंसः 
इत्यन्तं ० । ततः दादशदिने। ४ मू० ट आ ई हषः ४्मूच्टकाईहंसः 
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इत्यादि ४ मूच ट क्षा ई हं सः इत्यन्तं ० । तत: त्रयोदशदिने । ४ मू० ठ आ ई 
हंसः। ४मूच्ठ्काईदहसः इत्यादि मूठ क्षा ई हं सः | इत्यन्तं० 
ततश्चतुर्दशदिने। ४ मू०डञईहंसः। ४्मूग्डकाईहं सः इत्यादि।४ 
मू० उ क्षा ई हं सः इत्यन्तं । ततः पञचचदशदिने मूच ट आ ई दहं सः।४मू० 
टकाडहं सः इत्यादि। ४ मू० ठ क्षा ई हं सः इत्यन्तं। ततः षोडशदिने। 
४मू०णञआईहंसः।ण्मूच्णकाईहंसः। इत्यादि। ष्मून्णक्षाई 
हं सः इत्यन्तं । ततः सप्तदशदिने । ४ मू० त आ ईहंसः। ४्मून्तका 
ई हंसः इत्यादि ।४मू०तक्षाई हं सः इत्यन्तं। ततः अष्टादशदिने। ४ 
मून्थञआईहंसः।४्मून्थकारईहंसः इत्यादि।४मू०थक्षाईहं 
सः इत्यन्तं । ततः एकोनविशदिने । ४ मू द आ ईहंसः। ण्मूच्दका 
इ हं सः इत्यादि । ४ मू० द क्षा ई हं सः इत्यन्तं । ततः विशतिदिने । ४ मू 
धजाईहं सः ष्मूव्धकाई हंसः इत्यादि।४मृ०धक्षाईहं 
सः इत्यन्तं । ततः एकविशदिने | ४ मू० न आ ई हं सः। ण्मूचन काइ 
हं सः इत्यादि । ४ मू० न क्षा ई हं सः इत्यन्तं । ततः दाविंशदिन । ४ मू 
पञईहंसः।४मून्मकाईहंसः इत्यादि । ४ मू क्षा ई हं सः इत्यन्तं। 
ततः ्रयोविंशदिने । ४ मू फञाईहंसः। ४्मूचफकाडइहंसः 
इत्यादि । ४ मू० फ क्षा ई हं सः इत्यन्तं । ततः चतुर्विंशदिने । ४ मू० ब आ 
स्हंसः।४मू०वकाई हंसः इत्यादि। ४ मू० ब क्षा ई हं सः इत्यन्तं 
ततः पचविशदिने | ४्मू० भ ईहंसः।४्मू०्भकाईहं सः इत्यादि 
४मू० भक्षा इ हं सः इत्यन्तं । ततः षड्विंशदिने ४ मूत म आ ईहंसः। 
४मूच्मकाडईहं सः इत्यादि। ४ मूठ क्षा ई हं सः। इत्यन्तं । ततः 
सप्तविशदिने यज ईहंसः।४ मून्यकाईदहं सः इत्यादि। ४ मू० 
यक्षा ई हं सः इत्यन्तं । ततः अष्टाविंशदिने । ४ मू० र आई हं सः। ४ मू 
रकाइईहं सः इत्यादि। ४ मू० रक्षा ई हं सः इत्यन्तं ०। ततः एकोनत्रिश- 
दिने।४मूर्ल्ञजईहंसः।४्मून्र्काई हं सः इत्यादि। ४ मू० ठ 
क्षा ई हं सः इत्यन्तं । ततः त्रिशदिने । ४ मूच व आई हंसः। , मून्वका 
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ईहंसः। इत्यादि । ४ मू० वक्षा ई हं सः इत्यन्तं० | ततः एकत्रिशदिने । ४ 
मू शञआईहंसः। मूच शकाईहंसः इत्यादि।४मू० शक्षाईहं 
सः इत्यन्तं । ततः दात्रिशदिने | ४ मृष ईहंसः।४्मू०षकाई 
हं सः इत्यादि । ४ मू० ष क्षा ई हं सः इत्यन्तं । ततः त्रयस्िशदिने । ४ मू 
सञआईहंसः। ४्मून्सकाईदहंसः इत्यादि। ४्मू०सक्षाइंहसः 
इत्यन्तं । ततः चतुसिशदिने । ४ मू० ह आ ईहंसः। ४्मूच्हकाडइंहं 
सः इत्यादि । ४ मू० ह क्षा ई हं सः इत्यन्तं । ततः पञ्चत्रिशदिने । ४ मू० क 
कञआईदहंसः।४मू्ल्काईहं सः इत्यादि।४मू०ल्आईहंसः 
इत्यन्तं । ततः षडत्रिशदिने । ४ मू क्ष आ ईहंसः| ष्मून्क्षकाइहंसः 
इत्यादि ४ मू० क्ष क्षा ई हं सः इत्यन्तं | दिवसे दिवसे ५७६ एतत्संख्याक्रमो 
भवति । प्राग्वज्जपेत्‌ । अत्र षटत्रिशदिनेषु च प्रागुक्तं परिपाछ्य । प्रत्यहं 
षट्चत्वारिशदुत्तरत्रयोदशतसंघ्या यथा भवति तथा जपं कृत्वावर्गहय- 
स्याप्यन्ते स्तोत्रपाठं च कुर्यात्‌ । जत्र पारायणे पर्यायभेद पञ्चधा भवति। तथा 
च तन््रराजे - 

दिनतो वारतः पक्षात्‌ मासात्षटत्रिंशता दिनैः। 

जपतो वारमेकं तु विदानित्यासिका स्तुता ॥ 

आयुरारोग्यभैश्वर्य विजयं वाञ्छितक्रमात्‌। 

लभते रिता याभिः सप्प्रदायवती -भवेत्‌ ॥ 

एकस्मिन्‌ दिवसे चेकवारयृत्ता विधिस्त्वयम्‌। 

मध्याहे तु समारभ्य मध्यरात्रे समापयेत्‌ ॥ 

वारेषु चैकधा जापे प्रथमे रविवारके । 

वशिन्या प्रथमं वर्गं कामेश्वर्या दितीयकम्‌ ॥ 

जपेदर्गदयं मन्त्रं सोमवारादिषट्ष्वपि । 

दिनेषु मोदिनीवगदिकैक प्रजपेत्सुधी ॥ 

पक्षेऽपि चैकदा जापे प्रथमादितिथिष्वपि । 

पलं दयोत्थाविद्यास्तु प्रनपेदमतिवासरम्‌ ॥ 
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पचमी-दशमीपचचदशीषु तिथिषु क्रमात्‌ । 
पूर्णस्तु प्रनपेदिद्यां चतुःपड्क्तिभवां सुधीः 
मासे प्रतिदिनं विदानेकेकां योनिमेव तु! 
पूर्णस्तु दि-दियोन्युत्थां जपेद्‌ षटृष्वपि ताः क्रमात्‌ ॥ 
घटत्िंशस्तु दिनष्येवमेकेकां योनिमेव तु! 
जपेदतिदिनं विदानेवं पूर्णा भवन्ति ताः॥ 
नैताभिः सदृशी कापि विद्या रोकेषु विद्ते । 
तस्मादेभिरुपायस्तेस्साधयेत्सर्वमीप्तितम्‌ ॥ 
यदयत्निजेप्सितं तत्तद्‌ दुष्करं सुकरं भवेत्‌ 
जपतर्पणहोमार्चनकैः सन्तर्पयेत्‌ स्थिरः ॥ 
पचाशदारमावर्त्यं विदां भक्तिसमन्वितः। 
मुच्यते निखिठेः कृत्स्नरवैरिरोधैः सुदारुणैः ॥ 
शतवारं समावर्त्यं विदां विविधवैभवाम्‌ । 
ठभते तनयान्‌ वन्ध्या अपि सर्वगुणान्वितान्‌ ॥ 
अध्यर्धशतवारं तु विद्यां चावर्त्य भक्तितः। 
गुणरूपादिसम्पन्नां भार्या विद्याद्मयतलतः॥ 
तावदावर्त्यं कन्या वा पतिं सर्वगुणान्विःप्‌ । 
रभते पुत्रपौ्राधेरेधते सम्पदाऽच्विताः॥ 
दिशतं ताः समावर्त्यं दा्िान्मुच्यते ध्रुवम्‌ । 
त्रिशतेर्भूमिसस्याटूया चतुर्भिश्च शतैर्धनिः। 
पचभिस्तु शतैर्भूपो भवेतड्भिः शतैर्नृपः। 
सप्तभिस्तु शतेस्तस्य न मुञचत्यन्वयं रमा ॥ 
अष्टभिस्तु शतैः तासां नृपाः सर्वेऽस्य किड्राः। 
नवभिस्तु शतेरेवं कन्दर्पा वनिता जने। 
एवं नवशतं जप्त्वा सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
समस्तभजनं तासामुक्तं सर्वार्थसिद्धिदम्‌ ॥ इति। 
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अथैतेषां विषमपदव्या्या दिनत इत्यादि भवेदित्यन्तश्टोकद्वयस्य 
सष्टर्थः एकवारावृत्तौ षट्त्रिशदुत्तरसप्तशताधिकविशतिसहस्रसंघ्याभिः। 
काटनित्याविद्याभि : सह मूख्विद्यायास्तावत्‌ संख्याजपे प्रोक्तविधिना प्रत्यहं 
क्रियमाण इत्यर्थः । वारेषु रविवारादिशनिवारान्तेषु सप्तसु । वशिन्यादीनां 
वर्गात्‌ वर्गेत्यादिन्यासप्रकरणेषु सुटीकरिष्यामः | वर्गपड्क्तियोनिरिति पययः। 
वेकः अभिषेकः | स्थिरः निश्चल्भक्तिमान्‌ पशाशदित्यादिश्लोके : प्रपञ्चित- 
काम्यजपः | कैवल्कालनित्याविद्यानामेव । अन्ये काम्यप्रयोगा बहव: सन्ति | 
ते त्वत्र ग्रन्थगौरवभयात्‌ नाऽस्माभिर्िखिता । गुरुतः शास्त्रतश्च बोद्धव्य : | 
॥ अथ कालचक्ररचनाप्रकारः॥। 
ततः प्रथमतः क्वचिद्विन्दुं कृत्वा तं परितः षडङ्गुङमानेन वृत्तं 
कृत्वा तद्वहिरप्येकेकाङ्गुलातराटमानत : षोडशवृत्तानि । इति प्रथमकृतवृत्तेन 
सह सप्तदशवृत्तानि निष्पाद्य तानि वृत्तानि षट्त्रिंशद्रेखाभिः विभज्य 
षोडशकोष्टयुक्ता षटुत्रिशदिधिर्निष्पाद्य तासु साग्रवीथ्यां सर्वबाह्यस्थ- 
कोष्ठमारमभ्य प्रवेशगत्या अज आइईउऊकऋकृलृल्एएेजोओ्जजः 
इति विर्िद्य ततः प्रादक्षिण्यक्रमप्राप्तदितीयवीथ्यां तथैव बाह्यकोष्ठमारभ्य 
ककाकिकीकुकूकेकैको कौ कंकः। तृतीयवीथ्यां ख घखा०खंखः। 
एवं सर्वत्र । एवं षट्त्रिशदीथिषु क्षवर्गपर्यन्तं वि््य । एवं षट्त्रिशद्ीथिषु 
षट्सप्त्युत्तरपश्चशतसंघ्याकां पूर्णमण्डठव्णानिार््य कर्णिकायां आ ई 
हं सः | इति वर्णचतुषटयं विर्द्य । सर्वबाह्यवृत्ताद्‌ बहिर्वृत्तत्रयं निष्पाद्य 
सकेसरमष्टदठ्पदां विरच्य तद्बहिश्चतुरस्रं कुर्यात्‌ । अत्र विन्यासे । मध्यस्थ- 
देवताभिमुखाः सर्वे वर्णा यथा भवन्ति तथा विर्छ्य इति कारचक्ररचना- 
प्रकारः। एतच्चक्रस्य षट्सप्तद्यत्तरपचशतभेदाः सन्ति । तत्सर्व तत्र॒ देव्या 
पूजनप्रकारं त्फलानि च गुरुतः शास््रतश्च बोद्धव्यम्‌ | ग्रन्थगौरवभयादत्रन 
टिखितमिति । एवं पारायणजपं विधाय ततो गुरुदिक्पतिग्रहान्‌ प्रणम्य 
शुद्धोदकपूर्णपात्रमादाय हदि स्वेष्टदेवतां स्मरन्‌ । मूलमन्त्रस्तोत्र जपन्‌ 
मौनी स्वपदमाब्रदृष्टिः स्वगृहे गत्वा दारे स्थिता ज्ञात्वा ज्ञातं स्वपापं 
स्मरन्‌ प्रणवमुच्चार्य - 
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देवि! त्वं प्राकृतं चित्तं पापाक्रान्तमिदं मम । 

तं निःस्सारय चित्तान्तः पापं फटूफटे नमः ॥ 

सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पच च| 

एते शुभाऽशुभस्येह कर्मणो नव साक्षिणः ॥ 
ति पठित्वा हँ फट्‌ इति क्रोधदृष्ट्या पार्ग्वदयमूर्ध्वमधश्चावलोक्य 
सुमना भूत्वा गृहान्तः प्रविश्य हस्तपादौ प्रक्षाल्य आचम्य गृहाङ्खणे 
सुसमे गोमयोपकिमप्ते भूप्रदेशे सिन्दूरादिना कृतवृत्तमण्डलान्त : स्वासनमास्तीर्य 
४ हीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः इत्यासनं सम्पूज्य तत्र प्राङ्मुखो- 
पविश्य वक्ष्यमाणमार््तण्डभेरवमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा शिरसि ४ देवभाग- 
ऋषये नमः मुखे । देवीगायत्रीछन्दसे नमः: हदये । ४ श्री मार्ताण्डभेरवाय 
देवतायै नमः इति विन्यस्य | मम सवभिीष्टसिद्धये सूयर्ष्यदाने विनियोग ः। 
इति कृताञ्जलिवदित्‌ | ततः ॐ धरां घ्रां धरां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ ध्रीं ३ 
तर्जनी० । ऊँ श्रू ३ मध्यमा० । ॐ घ्र ३ अनामि० । ॐ प्रौ ३ कनिष्ठिकाभ्यां० 
ॐ ध्रः ३ करतल्करपृष्टाभ्यां नमः एवं हृदयादि । इत्यङमन्त्रं अङ्गुष्ठादि- 
कनिष्ठन्तकरयो हृदयादिष्वपि विन्यस्य ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 

हेमाम्भोजप्रवाटगप्रतिमनिजगुरोश्चारुखटूवाङपग्न 

चक्र शक्तिं च पाशं सृणिमपि स्चिरामक्षमार कपालम्‌ । 

हस्ताम्भोजैर्दधानं त्रिनयनविलसदेदवक्त्राभिरामं 

मार्तण्डं वलभाडं मणिमयमुकुटं हारदीप्तं भजामः॥ 

दक्षाचू्ध्वयोरा्ये तदाद्यधस्थयोरन्ये । 

तदाद्यधस्थयोरपरे तदाद्यस्थयोरितर ॥ 


इत्यायुधध्यानम्‌ । इति स्वैक्येन ध्याता मनसा पूजयित्वा ताम्रपात्रे 
सिन्दूरकुङ्कमादिना त्रिकोणवृत्तकर्णिकसकेस्ररमष्टदलूकमलं निर्माय 
तद्बहिरवत्तं चतुदरिपेतं चतुरस्रं कृत्वा तद्‌ बहिरवृत्तत्रय ` भ्रामयेदिति । 
पूजामण्डलं कृत्वा तत्र सूर्यमन््रेण पुष्पं दत्वा वक्ष्यमाणविधिना सामान्यार्घ्यं 
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विधाय | तेनैव द्वादशभिरभिमच्य । तेनोदकेन मण्डलं स्वात्मानं पूजोपकरणानि 
चाभ्युक्ष्य । तत्र । ॐ मण्डूकाय नमः| एवं कालाग्निरुद्राय नमः । मूलप्रकृत्यै 
नमः | आधारशक्तये नमः । कूर्माय नमः । अनन्ताय नमः| वराहाय नमः| 
पृथिव्यै नमः | क्षीरसमुद्राय नमः| श्वेतद्वीपाय नमः| कल्पवारिकायै नमः| 
मणिमण्डपाय नमः । रलवेदिकायै नमः । रलसिंहासनाय नमः। इत्युपरिष्टात्‌ 
सम्पूज्य । चतुरस पूरवादिचतुर्दिक्ष॒ मध्ये च | ॐ प्र प्रभूताय नमः । विमलाय 
नमः । साराय नमः।समाराध्याय नमः । मध्ये - परमुखाय नमः । तत्र आग्नेयादि 
कोणेषु। ॐ धं धर्माय नमः । ज्ञं ज्ञानाय नमः| वं वैराग्याय नमः| 
पैश्व्यय नमः| ततः स्वाग्रादिचतुर्दिक्षु । ऊ अं अधर्माय नमः| अं अज्ञानाय 
नमः। अं अवैराग्याय नमः। अं अनैश्वर्याय नमः| मध्ये अनन्ताय नमः। 
पद्माय नमः| आनन्दकन्दाय नमः| संविननालाय नमः। प्रकृतिमयपत्रभ्यो 
नमः। विकारमयकेसरेभ्यो नमः। पश्चाशदर्णबीजाद्यसर्वतत्त्वस्वरूपायै 
कर्णिकायै नमः| सं सत्वाय नमः। रं रजसे नमः| तं तमसे नमः। अं 
आत्मने नमः । अन्तरात्मने नमः| पं परमात्मने नमः । हीं सृक्ष्मायै नमः| ऋ 
जायायै नमः। रे भद्रायै नमः। रं विभूत्यै नमः। रो विमलायै नमः। हीं 
अमोघायै नमः। रं विद्युतायै नमः। मध्ये हः सर्वतोमुख्यै नमः| इति पीठशक्ति 
सम्पूज्य । ॐ ब्रह्माविष्णुशिवालमकाय नमः| सौराय योगपीठाय नमः| इति 
पीठं सम्पूज्य । तत्कर्णिकायां पूर्वादिचतुरदिक्षु । ॐ ऊ ऊषायै नमः । प्रं प्रज्ञायै 
नमः| सं सन्ध्यायै नमः। इति चतुःशक्तीः सम्पूज्य । मार्तण्डभेरवमन्त्रमुच्ार्य | 
श्री मार्तण्डभैरवमूर्तिं कल्पयामि मध्ये मूर्तिं परिकल्प्य पूर्नर्मन्रमुन्चार्य | 
मार्तण्डभैरवमूर्तये नमः। इति मूर्ति सम्पूज्य । कराभ्यां पुष्पाञ्जलिमादाय । 
हदयकल्मले देवं तेजोखूपं ध्यात्वा सुषुम्नामार्गेण वहत्नासापुटाध्वना 
तत्तेज करस्थपुष्पाञ्जलावानीय । सूर्यमन््रमुन्चार्य । भगवान्‌ पूर्य इहागच्छा- 
गच्छेति तस्यां मुक्तौ पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ तत्तेजसमावाह्य । यथोक्तरूपं 
देवं ध्यात्वा । पूर्वोक्तषडद्न्यासेन सङ्ठीकृत्वा प्राणप्रतिष्टां विधाय 
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पदाविम्बम्रे प्रदर्श्य | सूर्यमन्त्रमुचचार्य श्रीमार्तण्डभैरव एतत्ते आसनम्‌ । एवं 
एष ते अर्घ्य स्वाहा मूर्ध्नि । एतत्ते पाद्यं नमः पादयोः । एतत्ते जआचमीनयं 
सुधेति मुखे । एष ते मधुपर्कं सुधेति मुखे । एतत्ते आचमीनयं मुखे । एवं 
स्नानं नमः, आचमनीयम्‌ | एते वाससी नमः आचमनम्‌ । एतत्ते उपवीतं 
नमः आचमनं | एष ते अलङ्कारो नमः। एष ते गन्धो नमः| एतानि 
पुष्पाणि वौषट्‌ । इति पुष्पान्तानुपचारान्‌ दत्वा अथावरणपृूजां कुर्यात्‌ । सा 
यथा - कर्णिकायां पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु हां सूर्याय नमः । हीं भास्कराय नमः| 
ॐ हू भानवे नमः| ॐ ह्य रवये नमः| ततः: आग्रेयादिचतुर्दिक्षु ॐ ह 
दिवाकराय नमः। इति पञ्चमूर्तिं सम्पूज्य । अषटदलकेसरेषु आग्नेये ॐ धरां धरू 
ध्रा ह्दयाय नमः। ॐ ध्री ञ्जी शिरसि | वायव्ये ध्र भ्रू भ्रू शिखायै वषट्‌। 
इशान्ये | धर छ श्रं कवचाय हुं हृदये । पूर्वदिचतुर्दिक्षु ॐ ध्रः न्च: ध्रः अस्त्राय 
नमः| देवाग्रे श्रौ श्रौं धरौ नेत्रत्रयाय | ततोऽष्टदरेषु । देवाग्रदल्मारभ्य सं 
सोमाय नमः| मं मङ्गलाय नमः। वुं बुधाय नमः | बुं बृहस्पतये नमः| शुं 
शक्राय नमः| शं शनैश्चराय नमः| रां राहवे नमः । के केतवे नमः| 
तद्बाह्ये दिकूपाखान्‌ तदायुधानि च पूजयेत्‌ । ॐ लं इन्द्राय नमः| ॐ रं 
उग्रये नमः| ॐ यं यमाय नमः| ॐ क्षं नैक्रतये नमः| ॐ वं वरुणाय 
नमः। ॐ य॑ वायवे नमः| ॐ सं सोमाय नमः| ॐ हं ईशानाय नमः| 
इद्रेशानयोर्मध्ये निर्ऋती वरुणयोर्मध्ये च अं ब्रह्मणे नमः| हीं अनन्ताय ० । 
ततो दिक्पाानां पार््वेषु वं वज्ाय० । शं शक्त्यै । दं दण्डाय० | खं खट्धाय० । 
पां पाशाय० ।अं० अड्कुशाय० । गं गदायै० | त्रि त्रिशूराय० । प॑ पद्माय ० । 
च चक्राय० । इत्थमावरणानि सम्पूज्य । धूपदीपनैवेद्यानि दत्वा स्वपुरतो 
वृत्ताकारं मण्डलं निर्माय मार्तण्डभैरवार्घ्यमण्डलाय नमः: । इति मण्डं 
सम्पूज्य तन्मच्रजलग्राहकं तावुद्यन्यतमं अस््रक्षाकितिं पात्रं साधारं तत्र 
निधाय सूर्यमण्डकतवेन ध्यायन्‌ सूर्यमन््रं जपन्‌ शुद्धोदकैः सम्पूज्य 
कुशतिरश्यामाकुडूकुमचन्दनरोचनकरवीरपुष्पाणि निक्षिप्य कुशेराच्छाद्य 
ॐ श्रीं हँ ध्रीं ॐ इति सूर्यमन्त्र॑ अष्त्तरशतवारं जपित्वा यन्त्रं स्पृशन्‌ 
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जपित्वा मार््तण्डभेरवं ध्यायन्‌ जानुभ्यामवनीं गतः कराभ्यां तं 
तामप्रपत्रमामस्तकमुस्पिप्य | ध्री हौ ध्रीं श्रीमार्तण्डभैरवाय प्रकाशशक्तिसहिताय 
दादशकलात्मने स्वग्रहराशिनक्षत्रतिधथिवारयोगकृरणपरिवृत्तास्नसंस्थिताय श्री 
सूर्यायार्घ्यं समर्पयामि स्वाहेति मन्त्रेणार्घ्यं दत्वा महामुद्रया स्वदृष्टि- 
पद्ममाच्छाद्य । मार्तण्डभैरवं दध्यमृतपरिष्टुतं विभावयन्‌ प्राणायामपूर्वकं 
जपं समर्प्य स्तुत्वा प्रणम्य क्षमस्वेति मार्तण्डभैरवं खे विसर्ज्य | एेशान्ये 
चण्डाय नमः| इति नि्मल्यं क्षिपेत्‌ । इति सूर्ष्यदानविधिः। 

अयं मु्यकल्पः । तदशक्तौ सूर्यमण्डल एव व्योमि सावर्णमार्तण्ड- 
भैरवं ध्यायन्‌ यथाशक्तिविधिना अर्घ्यं दद्यादिति मध्यमकल्पः। केवल- 
मन्त्रमात्रेणार््य दद्यादित्यपकल्पः | एव॑ पूजादौ पूर्वं सूयर्ष्यदानमावश्यकमिति | 

॥ पार्थिवलिङ्पूजनविधिः॥ 

ततः शिवपूजां कृत्वा मण्डपदारपूजां कुर्वीत । तत्र पार्थिवं सर्व- 
सिदिप्रदमियुक्तेः | पार्धिवलिङुपूजनप्रशस्तम्‌ । तत्पूजनप्रकारस्तु । गौमयो- 
परिप्ते शुचौ देशे प्राक्‌ सूर्यपूजोक्तविधिना स्वासनं सम्पूज्य तत्रोदटूमुखोप- 
विश्याद्येत्यादि तिथ्यु्ेखनान्ते श्रीपरदेवतार्चनार्थपार्थिवछिङगपूजनमहं करिष्ये, 
इति सडुल्प्य - 

ॐ सर्वाधाराधरे देवि त्वद्रूपं मृत्तिकामिमाम्‌ । 
ग्रहीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिड़ार्थे भव सुप्रभो ॥ 

इति भूमिं प्रार्थ्य । ॐ हराय नमः। इति -शुचिस्थानात्‌ शुभ्रां सुस्निग्धां 
मृदमादाय ॐ महेश्वराय नमः इति सङ्घटनं विधाय स्वपुरतः ॐ 
शूलपाणये नमः । इति पीठादौ संस्थाप्य पुष्पाञ्जलिमादाय हदि तेजोरूपं देवं 
ध्यात्वा । वहन्नासाध्वना बहिर्नि.सार्य । करपुष्माञ्जरी तत्तेजः संयोज्य । ॐ 
पिनाकधृत्‌ इहागच्छागच्छेति तस्मि पुष्पाञ्जरिक्षेपणमावाह्य ॐ शूलपाणे 
इह तिष्ठ तिष्टेति संस्थाप्य ॐ पशुपतये नम इति शुद्धजछेः स्नापयित्वा ॐ 
शिवाय नम इति गन्धाक्षतपुष्पाणि निवेद्य वेद्यां वामावर्तेन स्वाग्रमारभ्य 
ॐशर्वाय क्षितिमूर्तये नमः । ॐ भवाय जलमूर्तये नमः| ॐ सद्रायाभ्चिमूर्तये 
नमः:। ॐ उग्राय वायुमूर्तये नमः। ॐ भीमाय आकाशमूर्तये नमः: । ॐ 
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पशुपतये यजमानमूर्तये नमः। ॐ महादेवाय सोममूर्तये नमः| ॐ 
ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। इति सम्पूज्य । प्राणाचि {सार्य । ॐ ही उमायै 
नमः| इति सम्पूजयेत्‌ । ततः साङ्य सपरिवाराय श्रीशिवाय नमः । इति 
तरि: सम्पूज्य । ॐ शिवाय नम इति त्रि धृपादिताम्बूान्तानुपचारान्‌ दत्वा - 
ॐ सर्वन्नानविज्ञानप्रदानैकमहात्मने । 
नमस्ते देवदेवेश सर्वभूतहिते रतः ॥ 
अनन्तकीर्तिसम्पन्न अनेकासनसंस्थित । 
अनेककान्तिसंयोग परमेश नमोऽस्तु ते॥ 
परापरपरातीत उत्पत्तिसिथितिकारक । 
सर्वार्थसाधनोपाय विश्वेश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
स्वभावनिर्मलभोग सर्वव्याधिविनाशन । 
योगियोगिमहायोगी योगीश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
कृत्वा लिदुग्रतिष्ठां तु स्तवमेनमुदीरयेत्‌ । 
लिड्स्तवं महापुण्यं यः श्रृणोति सदा नरः॥ 
नोत्पद्यते च संसारो स्थानं प्राप्नोति शाश्वतम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन शणुयात्लिङ्संस्तवम्‌ ॥ 
पापकञ्चुकनिर्माल्यं प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ 
इति स्तुत्वा, एकाग्रमनसा इमं मन्त्रं पटेत्‌ | 
मन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं महेश्वर । 
पूजितं हि मया देव तत्षमस्वाक्षमात्करतम्‌ ॥ 
यदयप्युपहतैः पुष्पैरायस्तैरभावहषितिः। 
केशकीटापविद्धैश्च पूनितोऽसि मया प्रभो ॥ 
अन्यत्रासक्तचित्तेन क्रियाहीनेन वा प्रभो। 
मरनो-वाक्कायदुष्टेन पूनितोऽसि त्रिरोचन ॥ 
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यद्योपहतपात्रेण कृतमर््यादिक मया । 
तामसेन च भावेन तत्क्षमस्व मम प्रभो ॥ 
मन्त्रेणाऽक्षरहीनेन पुष्पेण विकलेन च। 
पूनितोऽसि महादेव तत्सर्वं क्षमतां मम ॥ 
व्रतं सम्पूर्णतां यातु फलं चाक्षय्यमस्तु तत्‌ ॥ 
इति पठित्वा प्रदक्षिणनमस्कर : सम्यक्‌परितोष्य | श्रीमहादेव क्षमस्वेति स्वात्मनि 
संहारमुद्रया विसृज्य निमरल्यमादाय ४ ॐ चण्डेश्वराय नमः| इति 
ईशानकोणे निक्षिपेत्‌ । लिङड्निमल्यपुष्पार्चादिकं च जलमध्ये नद्यादौ विसृजेत्‌ | 
अत्र पार्थिवरलिङ्गपूजायां पार्थिवटिङ्ाय यथा बृहत्‌ तथा फल्बाहृल्यम्‌ । यथा 
यथा सूक्ष्मं तथा तथा फल्मलत्पम्‌ | सृ्षयेति फल्त्रयन्यूनं कार्यमिति पार्थिव- 
टिदपूजनप्रकारः | 
॥ अथ दारपूजा ॥ 
तत्र स्वर्णप्राकारस्य पूर्वदारेणान्तः प्रविश्य प्रादक्षिण्येन मण्डपस्य साधकः 
पूजयेद्‌ देवीमिति | क्रमस्तेनैव क्रमेण दारपूजनमिति । यागमण्डपस्य प्राकार 
सम्भवे मण्डपस्य दाराग्रतस्तदसम्भवे यागमण्डपस्य पश्चिमे दारे मण्डपस्म्भवे 
गोमयोपट्िप्तायाः यागभूमे: पश्चिमभागे क्वापि स्थित्वा सामान्यार्घ्यं विधाय 
एवं कल्पयित्वा क्रमेण पूजयेत्‌ । तद्यथा ~ कोटि-कोटि - योजनविस्तीर्णसुधार्ण- 
वचतुष्टयान्तर्गतं कोटि - कोटियौजनविस्तीर्यायामं महाद्भुतं नवरलमयं दीपं 
स-सहस्रादित्यतेजसं तन्मध्यतृतीयांशे । कोरिसूर्यप्रतीकाशं ज्वरुलस्वर्णप्राकारा- 
वेष्टितं नानासुरभिशालितोरणद्ारनानारलमण्डितपरितः सेवार्थं सायान्ते्रादि- 
देवतागणसमाकुटं माणिक्यमयं श्रीमण्डपं ध्यात्वा सामान्यार््योदकेनाभ्युक्ष्य 
पुष्मादिभि क्रमेण पूजयेत्‌ । तद्यथा ~ ४ सुधार्णवचतुष्टयाय नमः| ४ अ० 
५१ नवखण्डविराजिताय नवरलदीपाय नमः | ४ नन्दनोद्यानाय नमः| ४ 
स्वर्णप्राकाराय नमः। ४ तदूद्रारस्य दक्षिणोत्तरशाखयोरुपर्यधश्च | ४ गं 
गणेशाय नमः| ४ क्षं क्षेत्रपालकाय नमः।४ दां द्वारश्रियै नमः। दं देहल्यै 
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नमः । इति सम्पूज्य प्राकारान्तः प्रविश्य प्रदक्षिणक्रमेणेन््रादिदशदिक्पाटान्‌ 
स्व-स्वदिशि सम्पूज्य मणिमण्डपपश्चिमद्वारं गत्वा सामान्यार्घ्यं वक्ष्यमाण- 
विधिना संस्थाप्य ततोदकेनास््रमन्त्रेण तोरणद्वारमभ्युक्षय । सामान्यार््यकरणा- 
शवततौ ताग्रादिपात्रस्ज मूढेना्टवारमभिमच्य । धनुमुद्रयामृतीकृत्य तेनोदकेन 
` वा प्रोक्षयेत्‌ । ततः ४ कदम्बकाननाय नमः| तदकषिणे ४ कामदेवरतिभ्यां 
` नमः| तदुत्तरदेशे । ४ वसन्तप्रीतिभ्यां नमः । इति सम्पूज्य ४ श्रीरलमण्डपाय 
नमः: | इति मण्डपं सम्पूज्य तोरणस्य पश्चिमभागे दाराभिमुखमुपविष्टां वारार्ही 
वक्ष्यमाणरूपां ध्यात्वा । तद्दीपया तां सम्पूज्य । तदूदारमस्त्रेणाभ्युक्ष्य | 
दारस्योर्ध्वशाखायां दक्षिणे ४ मं महालक्ष्यै नमः| वामे ४ सं सरस्वत्यै नमः। 
मध्ये ४ टुं दुगयि नमः| दां दारञ्चियै नमः । दारस्य दक्षिणे वामशाखयोरधोऽधः 
क्रमेण ४ शं शद्वनिधिवसुधाराभ्यां नमः। ४ पं पद्मनिधिवसुमतीभ्यां नमः। 
४ गं गणपतये नमः | ४ क्षं कषेत्रपाराय नमः। ४मां मायाशक्त्यै नमः| ४ चिं 
चिच्छक्त्यै नमः।४ गं गङ्ञयै नमः।४ यं यमुनायै नमः। ४धंधात्रे नमः| 
४ विं विधात्रे नमः| ४ देँ देहल्याय नमः| ४ दे देहत्यै नमः: | दाराग्रे ठ वं 
वरुणाय नमः | इति पश्चिमदवारं सम्पूज्य ततो तौरणद्ारं गत्वा तथेवा- 
भयुक््य॒तस्यौर्ध्वशारवायां दक्षिणवामपारश्वयोः प्राग्वन्महारक्ष्मी सरस्वत्यौ 
सम्पूज्य मध्ये ४ वं वटुकाय नमः। ४ दां दारश्चियै० । पुनः पूर्ववच्छद्व- 
निध्यादिदेहल्यन्तं सम्पूज्य । दाराग्रे ४ सो सोमाय० । इति सम्पूज्य । ततः 
ूर्वदारं गत्वा । तथैवाभ्युक्षय । तस्योर्ध्वशाखायां दक्षिणवामपार्थ्वयो: 
प्रा्वन्महालक्ष्मीसरस्वत्यौ सम्पूज्य मध्ये ४क्षं क्षेत्रपालाय नमः।४्दां 
दारश्चियै० । पुन: प्राग्वच्छद्ननिध्यादिदेहल्यन्तं सम्पूज्य । दाराग्रे । ठं इन्द्राय 
नमः| ततो दाक्षिणदारं गत्वार्घ्योदकेनाभ्युक्ष्य तदर्ध्वशाखायां दक्षिण- 
वामपार्श्वयो : प्राग्वन्‌ महारक्ष्मीसरस्वत्यौ सम्पूज्य मध्ये ४ गीं गणनाथाय 
नमः| दां दारभ्रियै० । इति सम्पूज्य दारशाखयो : प्राग्वच्छह्ननिध्यादिदेहल्यन्तं 
सम्पूज्य तामारु्य मण्डपस्य पशचिमदारादिचतुद्रिषु मचस्थदेवताः 
सम्पूजयेत्‌ । तत्र प्रथमं तिरस्करिणीम्‌ - 
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श्यामवर्णां मदधूर्णां रक्तनेत्रत्रयान्विताम्‌ । 
कृष्णाम्बरागदाखट़ी दधतीं च भुजदये ॥ 
दोर्भ्यां मनोहराभ्यां च खर्जीकुम्भधारिणीम्‌। 
नीलं तुरड़मारूटां टरटां पीनघनस्तनीम्‌ ॥ 
मुक्तकेशी विचित्राड़सर्वालङ्ारभूषिताम्‌ । 
स्वयोनिदर्शनान्मुग्धां पशुवर्गा तनुं स्मरेत्‌ ॥ ` 
कष्णाम्बरामिति कृष्णवर्णप्रियच्छदपरां विवसनामधोवस्त्ररहिताम्‌ । खर्जूर 
कुम्भधारिणीं । खर्जूररसभरितकुम्भधारिणीमिल्यर्थः । दक्षाचूर्ध्वयोराचे । 
अधस्तनयो : कुम्भमिति ध्यात्वा पश्चिमदाराग्रे किञिद्वहिः ४ एं नमो भगवती 
महेश्वरी पशुजनमनश्चक्षुस्तिरस्करणं कुरु करु स्वाहा । तिरस्केरणदेवता 
श्रीपादुकामिति सम्पूज्य । मध्यस्थदेवता: पूजयेत्‌ । तद्यूजाक्रमः ॐ उड़ीशमते - 
सरस्वतीं रमां चैव पश्चमे परिपूजयेत्‌ । 
मायां दुर्गा क्षिणे तु पजयेत्‌ परमेश्वरीं ॥ 
भरकाटीं सरस्वतीं पूर्वे च परिपूजयेत्‌ । 
स्वाहां शुभडूरीं गौरीं दक्षे च परिपूजयेत्‌ ॥ 
वागीशीं लोकधात्रीं च दक्षपश्चिमद्वारके । 
एता मच्चस्थिताः पूज्या यथानुक्रमयोगतः ॥ इति । 
एवं देवीस्ताः सम्पूज्य पश्चिमदारस्य वामभागे । ४ सां सरस्वती- 
श्री | दक्षिणभागे ४ मां महारक्ष्मीश्री० । ततो दक्षिणदारवामभागे घमां 
मायाश्री० | दक्षिणभागे ४ दं दुर्गश्री° । तत: पूर्वद्वारवामे ४ भ भद्रकारीश्री० | 
दक्षे ४ स्वं स्वस्तिश्री० | तत उत्तरे दारे वामे । ४ स्वां स्वाहाश्री० । दक्षे ४ 
शं शुभङ्रीश्री० । दारागरे ४ गं गौरीश्री० । पुनर्दक्षिणदयारं गत्वा । तदूदाराग्र 
४ लं टोकधात्रीश्री० | ततः पश्चिमदारं गत्वा । द्वाराग्रे ४ वां वागीश्वरीश्रौ० | 
इति सम्पूज्य - 
पालितं ब्हुरिन्दाद्यैः परमैश्वर्यशोभित्‌ । 
प्रपये पश्चिमदारं भवान्या मन्दिरं महत्‌ ॥ 
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इति ध्यात्वा पश्चिमद्वारमण्डपाय नमः| इति मण्डपं सम्पूज्य ताट्त्रय- 
पूर्वकं तद्द्वारमुदघाट्‌य । सिद्धार्थ भस्मकुशकुसुमा नाराचास््रप्रयोगेण - 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः प्रेतगुद्यकाः। 
ये चात्र निवसन्त्यन्ये देवता भूमिसंस्थिताः ॥ 
अपसर्पन्तु इत्यन्ते अस््रमुच्चरन्‌ मण्डपान्तः निप्रक्षिप्य तस्मितिर्गच्छतां विघ्न- 
सद्लवानां स्ववामाङ्सङौचनेन मार्गं दत्वा त्रिविधान्‌ विघ्नानुतसास्येत्‌ । तद्यथा - 
पाषण्डकारिणो भूत्या भूमौ ये चान्तरिक्षगाः। 
दिवि लोकस्थिता ये च ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
इत्यन्ते अस्त्रमुच्चरन्‌ । वामपार््णिघातत्रयं भूमावृर्ध्वताल्त्रयेणाऽ न्तरिक्षगान्‌ 
तीक्ष्णटृष्य्याञवलोकनेन दिव्यविघ्नानुत्सार्य वामपादपुर सरं मण्डपान्तः 
प्रविशेदिति दारपूजा । 
उत्र प्रतिद्ारगमनाऽसम्भवे पश्चिमद्वार एव गत्वा तत्र दाराणि 
कल्पयित्वा पूजयेत्‌ | अथ यथाक्रमं दारदेवतानां ध्यानं छि्यते । 
पद्मदयवराऽ भीतिभास्यत्पाणिचतुष्टयां । 
पद्मवर्णा भजेत्‌ पद्यां पद्माक्षी पद्मवासिनी ॥ 
अक्षसुकृपुस्तकधरा पूर्णचन्धसमद्युति । 
विश्वविद्यामयी देवी भारती भास्वतां मयि ॥ 
शङ्खचक्रादितिकरा कुमारी कुटिखाऽरका । 
मृगे्धवाहना देवी दुर्गा दुर्गणि हन्तु मे॥ 
तप्तकार्तस्यराऽऽभासा दिव्यरलविभूषिता । 
दारश्री ऊर्ध्वपद्मस्था वराऽभयकराम्बुजा ॥ 
मुक्तामाणिक्यसङाशौ किञ्चित्‌ स्मितमुखाम्बुजौ । 
अन्योऽन्यारिड्नपरौ शङ्वपङ्जधारिणौ ॥ 
विगरद्‌ रतलनवर्षाभ्यां शङ्गाभ्यां मूर्ध्निराञ्छितौ । 
शद्चासनसमासीनौ विश्वसडत्पकलत्पको ॥ 
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तुन्दि कम्बुकनिधि वसुधारां घनस्तनीम्‌ । 
वामतः पदुजनिधि प्रियया सहितं भजेत्‌ ॥ 
सिन्दूराभौ भुजौ श्िष्टौ रत्नपद्योत्पलान्वितौ । 
निःसरद्‌ रत्नवर्षभ्यां पद्माभ्यां मूर्ध्नि टाञ्छितौ ॥ 
पद्मासनसमासीनौ विश्वसङुत्पकल्पकौ । 
तुन्दिलं पङ्कननिधि तन्वीं वसुमतीमयी ॥ 
 पाटरापाटल्च्छायां रमणीयरतिप्रियाम्‌ । 
पुण्डक्षचापपुष्पेषुमन्तं वन्दे मनोभवम्‌ ॥ 
प्रपये प्रतिदयितं पर्णेन्दुसदरशं विधुम्‌ । 
वसन्तनन्दनोद्याने वसन्तं सन्ततोत्सवम्‌ ॥ 
पाशाटूकुशफलम्भोजपाणिपात्रं तु तुन्दिलम्‌ । 
वीरं विष्नेश्वरं वन्दे गजवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
कपाटशूलविभ्राणं कपाटं कृष्णविग्रहम्‌ | 
तीक्ष्णं स्व्यक्ष्णं समर्चाभिक्षत्रेशं क्षतविदिषम्‌ ॥ 
वराभयकरां सौम्यां सोमकोटिसमप्रभाम्‌ | 
भजे गङ़ामहादेव्याः पा्योदकतरङधिणीम्‌ ॥ 
वामपादाङ्‌भूतां परदेव्यास्तरङधिणीं । 
वराभयकरां वन्दे कालिन्दीं कारविग्रहाम्‌ ॥ 
भत्तारं जगतां वन्दे शद्धचक्रगदाम्बुजो । 
विभ्राणां गसुडारूठं दातारं कृष्णविग्रहम्‌ ॥ 
रक्तं रक्तारविन्दस्थं वराभयकमण्डटुप्‌ । 
हंसारूढविधातारं वन्दे सक्षक्समन्वितम्‌ ॥ 
सिंहास श्यामलां खदहगखेटकधारिणीम्‌ । 
अधःस्था देहलीं बन्दे पश्ििमरस्यां सुदक्षिणाम्‌ ॥ 
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पाशाभयधरं वन्दे पूर्णेद्ुसदट्रशषविम्‌। 
वरुणं मकरारुटं दारे श्रीपरदेवतां ॥ 
करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणि- 

स्तरुणतिमिरनीलो व्याटयज्ञीपवीती । 
क्रतुसमयसपर्या विघ्नविध्वंसहेतु- 

जयति ब्टकनाथः सिदिदः साधकानाम्‌ ॥ 
धूम्रवर्णो गदाहस्त कुबेरो नरवाहनः। 
सौम्यद्वाराधिपः पायात्‌ परदेव्या धनेश्वरः ॥ 
व्याटव्यग्रजटाधरं त्रिनयनं नीटाञ्जनादिप्रभं 

दोर्दण्डात्तगदाकपाठमरूणस्रग्वस््रगन्धोज्ज्यलम्‌ । 
घण्टाघुरधुरमेखलाध्वनिमयं हूारभीमं भुवः 

वन्देऽहं सितसर्वक्रुण्डलधरं तं क्षेत्रपाङं सदा ॥ 
श्वेताडजाऽऽस्यं परशुं दन्तपाशं त्रिशूककम्‌ । 
भुजैश्चतुभिर्बिभ्राणं मूषकोपरिसंस्थितम्‌ ।। 
ूर्वदाराधिपः शुक्रः परदेव्यासुप्रीतिकः। 
वब्रहस्तः सहस्राक्षः पायादैरावतं स्थितः ॥ 
गणेशं श्यामवर्णं च चतुर्बाहुदिगम्बरम्‌ । 
वामदक्षोर्ध्ववाहुभ्यां पाशाडकुशधरं तथा ॥ 
दक्षिणाधः करेणेव मधुपूर्णं कपालकम्‌ । 
दधानं वामहस्तेन देव्या मदनमन्दिरम्‌ ॥ 
स्पृशन्‌ वामाङसंस्थाप्य रक्ताया दक्षपाणिना । 
तस्या योनौ न्यस्तटिडुं पद्मं वामनपाणिना ॥ 
दधत्याः शुण्डया योनिं जिघ्र ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌ । 
नीराञ्जनचयप्रख्यं यमं महिषवाहनं ॥ 
दण्डमण्डितदोर्दण्डदक्षद्वाराधिपं भने ॥ 
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जथ मञ्वस्थदेवताध्यानम्‌- 
अक्षस्रकृपुस्तकाभीतिदधानां बाहुभिर्वरम्‌ । 
त्रिखोचनां स्मरेद्‌ देवीं सर्वशुक्छां सरस्वतीम्‌ ॥ 
पद्मदयवराभीतिभास्वत्पाणिचतुष्टयाम्‌ । 
निर्दग्धहेमगौराड़ी महाठशक्ष्मीं त्रिरोचनाम्‌ ॥ 
वराड्कुशौ पाशमभीतिशूलो करैर्दधानां भवभावसुत्काम्‌ । 
घनाघनो्त्प्रभदेहकान्ति मायां तरिनेत्रामनिशं स्मरामि ॥ 
शट्रचक्रधनुर्बणान्‌ धारयन्तीं त्रिरोचनाम्‌ । 
ूर्वादलनिभां वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्‌ ॥ 
कपारखेरक खड त्रिशर विभ्रतीं करैः, 
भिन्नाञ्जनचयप्रख्यां भद्रकारी नमाम्यहम्‌ ॥ 
शक्तिस्वस्तिकमुद्राभिर्हस्तां चच्समप्रभाम्‌। 
त्रिनेत्रां संस्मरेद्‌ देवीं स्वस्ति-स्वस्तिकरी पराम्‌ ॥ 
रक्तोत्पर्दन्दवराभयानि करेर्वहन्तीं स्मितशोभवक्त्ाम्‌। 
रक्तां तरिनेत्रामसुणाम्बराठ्यां स्वाहां भजे देवगणाभिवन्याम्‌ ॥ 
शतकल्पलताशार्बाणपाशचतुष्टयाम्‌ । 
ज्वलत्काञ्चनव्णभिां शुभ कुयच्छुभङूरीम्‌ ॥ 
पाशाङ्कुशावराभीतीर्दधतीमरुणप्रभाम्‌ । 
त्रिनेत्रां मातरं बन्दे गौरीं रक्ताम्बरोज्वलाम्‌ ॥ 
नाडुदयुत्यलवराभीति विभ्रतीं काचनप्रभाम्‌ । 
मातरं दिव्यरक्ताड़ीं लोकधात्रीं नमाम्यहम्‌ ॥ 
श्वेतां श्वेताम्बरां श्वेतभूषणस्रग्विरेपनाम्‌। 
पद्मदयपरादर्शकरां वागीश्वरीं भने ॥ 
इति श्रीपरदेवतामण्डपदेवतादाराधिदेवतानां ध्यानम्‌ । इत्थं दारदेवताः 
ध्यायन्‌ पूजयेदिति । 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसुनुना । 
कृते सौभाग्यरत्नाव्ौ तरड़ाऽगादुद्वितीयकः॥ 


॥ श्रीसच्विदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
श्रीसौभाग्यरत्नाकरे दितीयस्तरङः ॥२॥ 








।श्रीः॥ 
अथ त॒तीयस्तरडः 


ततो मण्डपान्तः प्रविश्य वस््ेण दारमाच्छद्य घण्टावादनपूर्वकं 
पञचगव्यार्घ्यतोयेनास््रमन्रेण मण्डपान्त: प्रोक्ष्य नानावर्णस्जश्चित्रै: पुष्पमाल- 
वितानादैर्मण्डपमट्ङ्कृल्य । मक्षसिन्दूरादिभिर्भित्तिस्तम्भादिक मणीकृत्य वेदीं 
परितश्चापि प्रदीपं प्रज्वाल्य काटागुर्वादिर्धूपयित्वा, तदभावे तादृशं ध्यात्वा 
ततो मण्डपस्य निऋतिकोणे ४ वास्तुपुरुषाय नमः । वास्तव्यतदीश्वराय ब्रह्म 
णे नमः । ईशानभागे ४ कुटनाथपादुकां पूजयामि । ४ रक्तवर्णद्वादशशक्ति - 
सहितश्रीदीपनाथपादुकां पूजयामि । इति दीपनाथं सम्पूज्य | 


अस्मिन्‌ क्षेत्रे दीपनाथ निर्विघ्नं सिदिहेतवे। 

श्रीचक्रपूजार्थमनुज्ञां देहि दीपतां मयि ॥ इति। 
दीपनाथाज्ञां प्रार्थ्यं ततः पश्चिमादिद्वारचतुष्ट्ये मध्ये च ४ शिवदूत्यम्बा- 
श्रीपादुकां पूजयामि | ४ सुन्दर्यम्बाश्री० । ४ सुमुख्यम्बाश्री० । ४ विरूपाम्बा- 
श्री० । ४ विमलाम्बाश्री० । ४ अन्तर्यम्बाश्री० | ४ बदर्यम्बाश्री० । ४ पुरन्दर्यम्बा- 
श्री० | इति दारस्य वामदक्षिणयौधन्दं सम्पूज्य । मध्ये ४ पृष्ममर्दिन्यम्बा- 
श्री० | इति पूजयेत्‌ । तत: - 

तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 

भेरवाय नमस्तुभ्यमनुन्ञां दातुमर्हसि ॥ 
इति पठित्वा भैरवाऽऽज्ञामादाय अस्त्राय फडिति पूजावेदीं गत्वा शिरसि ४ 
मेरुपृष्ठऋषये नमः| मुखे ४ सुतलाय छन्दे नमः| हृदये ४ पृथिव्यै 
देवतायै० । इति विन्यस्य प्रथिवीप्रार्थने विनियोगः। इति कृताञ्नछिरुक्त्वा 
पृथ्वि त्वया धृता लोकेति पृथिवीं प्रार्थ्यं जपस्थाने मूमन्त्रे वीक्ष्याऽस्त्रेण 
्ोक्ष्याऽस््रेणैव कुशैसि : सन्ताड्य । कवचमन्त्रेणाभ्युक्ष्य । वक््यमाणपीटपूजा- 
क्रमेण ४ मं मण्डूकाय नमः| इत्यादिका नस्द्रादिदेवतान्तं सम्पूज्य 
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तस्यां वेदिकायां यथोक्तमासनं स्वासनस्थाने आस्तीर्य तदस््रेण प्रोक्ष्य 
४ ही आधारशक्तिकमलसनाय नमः |इल्यासनं सम्पूज्य । तस्याऽऽसनस्याऽऽ- 
ग्ेयादिकोणेषु ४ गं गणपतये नमः। ४ दुं दुगयि० । ४ सं सरस्वत्यै ०। ४ क्ष 
्ेत्रपाखाय० | इति सम्पूज्य तत्र प्राङ्मुख : प्याद्यासनेनोपविश्य रक्तगन्ध- 
वस्त्रङ्ऽऽभरणभूषितस्तामग्बूलपूरितमुखः करपूरमृगनाभिसुवासिता- 
म्बराऽऽस्याऽङः प्रमदितचित्तः शिवोऽहमिति भावयेत्‌ । स्वशिरसि 
पूर्वोक्तमातृकाम्बुजं ध्यात्वा गुरूपदेशविधिना स्वपुरतः समे भूतले निर्मित- 
सोधाधिस्थण्डिले सिन्दूरादिना वक्ष्यमाणं श्रीचक्रमुद्धरेत्‌ । जथवा स्वणदिपटे 
निर्मितं वक्ष्यमाणविधिना प्रतिष्ठितं चन्दनादिपीठे पुरतः संस्थाप्य वक्ष्यमाण- 
समष्टियोगिनीमन्त्रण पुष्माञजटिं निक्षिपेत्‌। तब्तिष्ठप्रकारस्तु श्री तन््रराजे - 

चक्रे देव्यां तथा शिष्ये प्रतिष्टा त्रिविधोच्यते । 

सा च तत्त्वविदा कार्या सम्प्रदायानुरोधिना ॥ 
चक्रे पूजा चक्रदेव्यां मुक्ततत्त्वविदा प्रतिष्ठा विधिज्ञेन पूर्णाभिषिक्तेन 
गुरुत : प्राप्तानुज्ेन । तदुक्तं तन्रराजे - 

गर्वनुज्ञां ऋते मोहाट्लो भात्‌ कुरुते यदि । 

स पुत्रदारान्निधनं प्राप्नुवजनिहतं व्रजेत्‌ ॥ | 
तस्मात्‌ पूणभिषेकेन प्राप्तानुज्ञा समाचरेदिति । एवं विधेनक्रियमाणायां 
प्रतिष्ठायां काल्विशेषः। तत्रैव - 

स्थिरे शुभग्रहोपेतेऽनुकूठे वा गुणशारिनि । 

मुहूतं कारये्यलासूर्णायां वा ॒शुभोदये ॥ 

अक्षरत्रयसम्पाते दिने पूर्णां ~ दिनत्रये। 

प्रोक्तेषु पञ्चस्वन्येषु सर्वदा वा शुभोदये ॥ 
पृणयां पीर्णिमामावास्यायां अक्षसत्रयसम्पातदिने एकस्यैवाऽक्षरस्य दिनाक्षरते- 
नोदयाक्षरत्वेन च स्थितिर्यस्मिन्‌ दिने अन्येषु पचपर्वसु गुरोर्जन्मदिन-विद्ाप्रापि- 
दिनस्वजन्मदिन-दर्शन-गुरुमरणदिनेषु इति । पूर्णायां विशेषमाह । यद्येति। 
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ूर्वोक्तरक्षणयुतदिनासिद्धौ पू्णायामेव स्वात्मन नि श्वासस्य शुभोदये कुर्या- 
दित्यर्थः | पक्षान्तरमाह सर्वदा शुभोदयमिति। तत्र त्वविद्याकृतामसताक्षाक्तारेण 
प्रोक्ततिथिवारादिकं सर्वमनवेक््य स्वान शुभोदय एवेत्यर्थः | अयं पक्षः 
सिद्धविषय :। नान्यैः कार्यः | "कूय्ितिष्ठां सिद्धाता न लन्यो ज्ञानगर्वित :"' 
इति तत्रैवोक्तत्वात्‌ । तत्रापि सम्प्रदायानुरोधिना विदिततत्वेनापि नित्यनैमित्ति- 
कोपास्तिनिरतेन। तत्रादौ श्रीचक्राधिकरणानि श्रीसद्रयामटे - 
ततः कुडकुमसिन्दूरे कार्य यन्त्र तु योगिनाम्‌। 
सौवर्णे रजते ताप्रे स्फाटिके दिद्रिमे तथा।॥ 
चक्रे यथोक्तविधिना पूज्या देवी नरोत्तमैः धति । 
तथा मन्रराजे - 
रत्ने हेमनिरूपे वा ताग्रादिष्िति च क्रमात्‌ । 
कृत्वा चक्रस्य निर्माणं स्थापयेत्‌ पूजयेदिति ॥ 
टक्ष्मी कान्तिर्यदा पुत्रधनारोग्यादिसिद्धये । 
दषद्‌-गण्डकीशिलायां गण्डकीभवपाषाणे । स्वर्णे रजतताग्रादौ | 
संहितादिरिति दक्षिणामूर्तिवचनात्‌। 
अथ धातुविशेषे पूजाकाटसंघ्याविशेषमाह रलसागर - 
यावज्जीवं सुवर्णे स्याद्रोप्ये दार्विशति प्रिये । 
ताप्रे दादशकं वर्षं तदर्थं भूर्जपत्रके ॥ 
इति सारसङ्गहे। 
ताग्रे दादशकं वर्षं स्फटिकादौ तु सर्वदा । 
तेषां मध्ये स्फारिकं तु सर्वसिद्धिप्रदं भवेत्‌ ॥ 
श्रीचक्रमिति शेष :। अथाऽधिकरणविशेषफल्विशेषमाह रक्षणसागरे- 
भूमौ सिन्दूररजजसा रचितं सर्वकामदम्‌ । 
सुवर्णं रचितं यन्त्र सर्वराजवशुरम्‌ ॥ 
रजतेन कृतं यन््रं आयुरारोग्यकामदपम्‌ । 
ताम्रे तु रचितं यन्त्रं सर्वैश्वर्यप्रदं मतम्‌ ¦¦ 
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यन्त्रे वा स्थण्डिले देवी मनोऽभिलषितप्रदम्‌ । 
माणिक्यलिखितं यन्तरं राज्यदं भुक्तिदं मतम्‌ ॥ 
गोमेदरचितं यन्त्रं सर्वैश्वर्यप्रदं मतम्‌ । 
क्टृप्तं मरकतं यन्त्रं सर्वशतरुविनाशनम्‌ ॥ 
रोहत्रयोदवं यन्तरं सर्वसिद्धिकरं मतम्‌ ॥ 

श्रीदेव्युवाच - 
रोहत्रयोद्धवं यन्त्रं कथं कार्य महेश्वर । 
तन्मे वदस्व कृपया यद्यहं तव वल्लभा ॥ 
श्रीश्वर उवाच - 
भागा दश सुवर्णस्य रजतस्य च षोडश । 
ताम्रस्य रविभागेन पीठं द्षर्यान्मनोहरम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ पीठे तु निर्माणं श्रीचक्रस्य तु कारयेत्‌ । 
शान्तिदं पुष्टिदं प्रोक्तं सर्वशत्रुनिवर्हणम्‌ ॥ 
आयुरारोग्यजनकं कान्तिदं पुष्टिदं मतम्‌ ॥ इति । 
अथ चकृस्य प्रस्तारभेदेन त्रैविध्यं तत्रैव - 
विध्य शृणु चक्रस्य भूप्रस्तारोरध्वमेरुकम्‌। 
पातारवासिनां देवि प्रस्तारो विष्टरौकसाम्‌ ॥ 
ऊरध्वरेा महेशानि मर््यलोकनिवासिनाम्‌ । 
स्वर्गलोकाधिवासिनां यन्रराट्‌ मेरुसंज्ञिकः॥ 
भूपुरं तु समारभ्य बेन्दवान्तं महेश्वरि । 
क्रमात्समुत्नतं सर्वं मेरुरूपं मयोदितम्‌ ।। 
समोध्वेखं नवकमूध्वेखं प्रकीर्तितम्‌ । 
निम्नरेखासमायोगाद्‌ भूप्रस्तारो मयोदितः ॥ 
यन्त्रराजस्वरूप॑ं तै मया स्नेहादमकाशितम्‌। 
गोपनीयं त्वया भद्रे | स्वगुह्यमिव स्रन्ततम्‌ ॥ इति । 
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अथेतद्मस्तारत्रयस्य फलानि प्रस्तारान्तरं च तन््रराजे - 
चतुरस्रां समारभ्य नव चक्राण्यनुक्रमात्‌। 
उञ्नतोञ्नतमामध्याच्क्र स्या्निधनं धनम्‌ । 
तरि-त्रिक्रमाटुत्नतं तदप्रजात्याश्रयं भवेत्‌ । 
एकदितरिक्रमोन्नामभ्रियं करनय च कल्पिते ॥ 
नवानि समरूपाणि सवभिीष्टसिद्धये | तथा कुटमूढावतारे - 
उस्थितं क्रमशो देवि ! वि्तप्राप्तिस्ततो मृतिः। 
भूचक्रं षोडशारं चाप्यष्टारं च समं भवेत्‌ | 
शेषमुज्नतमीशानि चारापि प्रजदं भवेत्‌ । 
चतुरस्रं समं देवि! षोडशारादिविन्दुकम्‌ ॥ 
मिथः समुत्रतं देवि! श्रियै कीर्तये च कल्प्यते । 
चतुरस् समारभ्य विद्रुतं समरेखकम्‌ ॥ 
तथा श्रीकीर्तिरारोग्यं अमृतायोपकल्म्यते ॥ इति । 
अथ श्रीचक्राधिकरणे निषिद्धधातून्‌ अन्यानि निषिध्यादिकरणानि चाह 
तच््रराजे - | 
सीसर्कोस्यादिषु पुनः पूर्वोक्तविपरीतकृत्‌ । 
फठकायां पटे भित्तौ स्थापयेन्न कदाचन ॥ 
स्थापितं यदि मोहेन लोभेनाऽज्ञानतोऽपि वा । 
कुं वित्तमपत्यं च निर्मूरयति सर्वथा ॥ इति । 
तथा टक्षणसागरे - 
वंशेऽथ सीसके लोहे न कर्तव्यं कदाचन्‌ ॥ इति । 
श्रीचक्रस्य पीरप्रमाणं द्रव्यप्रमाणं चाह कुलमूटावतारे | 
अग्निरड्गुष्ठविस्तारं प्राक्‌ प्रत्यग्दक्षिणोत्तरम्‌ । 
पलप्रमाणं कर्तव्यं अर्चापीटं मनोहरम्‌ ॥ 
यवार्धोर्ध्वं प्रकुर्वीत चतुरस्रं समन्ततः, 
तस्मिन्‌ पीठे च निमणिं श्रीचक्रस्य तु कारयेत्‌ ॥ 
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सौत्रामणितन्त्रे- 
रज्जुरेखा भवेत्लक्ष्मी वक्ररेखा दिता । 
अग्निरङ्गुखविस्तारो यवार्धनोच््तिर्भवेत्‌ ॥ 
इति लक्षणसागरे | 
अग्निरङ्गुलहेमस्य रजतस्य तथेव च। 
ताम्रस्य पूर्वसंख्यैव माणिक्यादौ यथेच्छया ॥ 
अग्रिरङ्गुटविस्तारमिति हेमस्येति दिव्यत्वात्‌ | त्यङ्गुटी विस्तारायतम्‌- 
इत्यर्थ: | फलं विशत्युत्तरत्रिशत्यङ्गुलापरिमितम्‌ । आदिशब्देन पुष्पं नीलादयो 
रलिविशेषा उच्यन्ते । अङ्गुर्विस्तारस्तु मानान्तरमानेन वेदिकापीठशिरो 
रथादीनां विधिः| पुनः- "मानान्तराङ्गुटेनैव भवेन्मान्येन केचिदिति | 
महाकपिल्पच्चरात्रवचनात्‌ | श्रीचक्राधिकरणकपिरपचचरात्र एव च | 


विन्यस्तेस्तिर्यगष्टाभिरेमनिान्तराइगुलम्‌ । 
शालिनीर्वा ऋमुन्यस्नैस्िभिमनिान्तरं भवेत्‌ ॥ इति । 


॥ अथेतव्मतिष्टाप्रकारः॥ 
तत्र तन््रराजे - 
्षोदराज्यटुग्धैः प्रथमं नारिकेलाम्भसा ततः। 
अभिषेच्याऽथ तोयेन कपित्थेनाक्षकाक्षकैः ॥ 
आवाप्याऽभ्यर्च्य तद्वग्ने चक्रे संस्थाप्य पूजयेत्‌ । 
नित्यततत्वाऽस्ि कारोत्थविद्ययाऽभ्यर्च्य तां क्रमात्‌ ॥ 
स्य॒शन्‌ जपेत्‌ कराग्रेण श्रीचक्र पूजयेदिति । 
एवं दिनत्रयं कृत्वा ततो नित्यक्रमं भवेत्‌ ॥ 
गन्धैः पुष्येनविरधूपिर्दपिनेवि्तर्पणैः। 
त्रिरात्रं पूजयेद्देवीं योगिनी योगिभिः समम्‌ ॥ 
एवं देवीप्रतिष्ठायां क्रमः सात्निध्यो कार्य इति | 
॥ अथेतद्मयोगः॥ 


तत्र यथोक्तमानेन निर्मितं चक्रं स्वणदिधातुनिर्मितं चेदाऽऽम्लरसेन 
शुद्धं प्रक्षालितं वेदोक्तविधिना कृताग्नयुत्तारणं क्वचित्पात्रे संस्थाप्य । तत्राग्ने- 
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दीक्षाप्रकरणे वक्ष्यमाणे शुभमास-पक्ष-तिथि-वार-करण-मुहूर्तविशिष्ट साधकस्य 
चन््रताराद्यनुकूटे दिवसे स्थिरट्गरे मध्वाऽऽज्य-दुग्ध-नारिकेल्जठेः पृथक्‌ 
पृथगभिषिच्य सुगन्धसिठिनाऽप्याभिषिच्य पचाशदक्षराधिकाक्षजलठेनाऽप्य- 
भिषिच्य पुनः सुगन्धजकैः प्रक्षाल्य पूर्ववद्‌ द्वारपूजा पीठपूजान्तं कृत्वा 
तस्मिन्‌ पीठ्चक्र संस्थाप्य तथैव पीटमन््रान्तं सम्पूज्य तस्मिन्‌ चत्र 
देवीमावाह्य । तदहिननिल्याविद्या तृतीयकूटेन मूट्विद्यया च प्रत्येकं त्रिवारः 
मभ्यर्चय॑ यथोक्तविधिनाऽङ्गावरणपूजां विधाय पूर्वोक्तषटत्रिशदृत्तर- 
सप्तशताधिकविशतिसहस्रसंख्याभि : काटनिल्याविद्याभिश्चक्र स्पृशत्नभिमन्य 
श्रीचक्रपूजाक्रमेण सम्पूज्य धूपदीपादिनानाविधभोज्यैर्दवीशक्तिमेकैकांच तथैव 
सम्पूज्यादिसन्तर्प्य प्रणम्य च विसृजेत्‌ । दिनत्रयं देवीं न विसृजेत्‌ | प्रत्यहं 
त्रिसन्ध्यां क्रमार्चनं कुर्यात्‌ । इति प्रतिष्ठिते चक्रे नित्यार्चनादि कुयदिति। 
मूर्तिप्रतिष्ठायामप्येष एव विधिर्ञयः | तत्र सथिरायां विसर्जनं नास्तीति विशेषः| 
इति चक्रराज समुद्धृत्य स्ववामाग्रे वक्ष्यमाणविधिना सर्वभूतवलिं दत्वा | 
बटिस्थानादुत्तरतः पक्षिराजं ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 
अष्टापदं पक्षसुमूलराजदुवग्राद्कुरं हारकपक्षकूटम्‌। 
हेमाड़मड़ीकृतपद्मरागं चच्त्स्ुटो्टासमुखारविन्दम्‌ ॥ 
सूयनटेन्ुद्युतिराजमानं नेत्रत्रयोष्ठासितपद्मरागम्‌ । 
नीलाश्मदीप्ताखिररोमसद्रं शीतांशुशुण्डोज्ज्यलितोत्तमाङम्‌ ॥ 
विप्रो हे बन्दबद्धोत्तमकपिल्जटा भारिसन्नारिगड़ा 
भडाकान्तोत्तरडाक्रमगङितवृषत्सङहाराभिरामम्‌ ॥ 
टग्रोयन्नागबन्धक्रमघटितपरीग्रन्थिपञ्नाद्गुरोद्यत्‌ 
पुञ्जस्थग्रन्थिवाहोद्धवभुजगयुगोल्ठासिमालाभिरामम्‌ ॥ 
कक्षः सन्धौ च वेद्या पदयुगललसचन्दतीव्रांशुटीलं 
घण्टाघोषाकुलाशादशकप्रतिकुलं वैरिसद्वैकपारम्‌ । 
पाशाइकुरांसरोटटरषटकुलभवाऽऽशीविषाधीरभोगः 
स्फूर्नत्स्फूत्कारघोरं खुरपुटनिकरक्ुण्णसर्वासहान्तम्‌ ॥ 


तृतीयस्तरङ्कः ४९ 
भक्षयन्तं पक्षिराजं भक्तानां वैरिसञ्चयम्‌ । 
शरभं साल्वरूपं च ध्यायेदेकाग्रमानसः॥ 
दति शरभणरूपं शिवं ध्यात्वा । ॐ नमो भगवते शरभसाल्वाय पक्षिराजार 
मम शत्रून्‌ नाशय नाशय हूं फट्‌ स्वाहा | श्री शरभदेव श्रीपादुकां पूजयामि 
शरभस्य वामभागे शरभसदृशीमेव शरभां ध्यात्वा | ॐ नमो भगर्वा 
शरभिसाल्वपक्षिराजि मम शत्रून्‌ नाशय-नाशय खे खे ह फट्‌ स्वाहा | श्रीशर 
देवी श्रीपादुका०। इति शरभ मिथुनं सम्पूज्य । चक्रस्य पूर्वदिशि - 
कत्पान्तार्कप्रकाशं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तं 
रक्ताक्षं पिड्केशं पिपुकुक्भयदं भीमदंद्राटृहासम्‌ । 
चक्र शङ्खं गदाव्जं पृथुतरमुसलं चापपाशादूकुशास्तर- 
बिभ्राणं दोर्भिराल्यं मनसि मुररिपुं भावयेचक्रसङ्घम्‌ ॥ 
दक्षादुर्ध्वयोरादये | तदाद्यधस्तनेऽन्ये । तदाद्यधस्तने ऽपरे । इत्याट्‌ 
ध्यानम्‌ । इति श्रीसुदर्शनं ध्यात्वा । ४ ॐ सहस्रार ॒हुं फट्‌ श्रीसुदर्शः 
नम: | इति सम्पूज्य दक्षिणस्यां दिशि - 
सजरुघनसमानं भीमदंट्रं त्रिनेत्रं भुजगमखिरघोरं रक्तवस्त्राडरा 
परशुडमरूखडईं खेटकं बाणचापं त्रिशिखनरकपालं बिभ्रतं भावय 
दक्षादुर्ध्वयोराद्ये | तदाद्यधस्तनेऽन्ये । तदाद्यधस्तनेऽपरे । त 
धस्तनेइतरे । इत्यायुधध्यानम्‌ | इत्यघोरस्द्ररूपं ध्यात्वा । ४ ही स्फुर २ 
२ घोर रे तनुरूप रे चट रे प्रचट २ कह ववं २ बन्ध २ घातय 
फट्‌ अघोररुद्राय नमः । इत्यघोरस्द्रं सम्पूज्य, पश्चिमे - 
सौवणम्ुजमध्यगां त्रिनयनां सौदाभिनीसनिभां 
शद्ध चक्रवराभयानि दधतीमिन्दोः कलां बिभ्रतीम्‌ । 
्रेवेयाइदहारकुण्डलधरामाखण्डलाधैस्तुतां । 
ध्यायेद्‌ विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखीपार्श्वस्थपञ्नाननाम्‌ । 
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वामोर्ध्वकरमारभ्य वामाध करान्तमायुधध्यानम्‌ । इति श्रीदुर्गा ध्यात्वा 
४ उत्तिष्ठ पुरुषि कि स्वपिषि भयं मे समुपस्थितम्‌ । यदि शक्यमशक्यं वा 
तन्मे भगवती शमय स्वाहा । अत्र वक््यमाणसमयविद्याश्च स्मरेत्‌ | श्री दगयि 
नमः । इति सम्पूज्य स्वदक्षिणभागे गन्धपुष्पादिपूजोपकरणं निधाय ण हींही 
हं फट्‌ इति म्र स्मरत्राराचमुद्रया दिव्यदृष्ट्या च पुष्पादिक विलोक्य वाम- 
भागस्थां जल्पूर्णकुम्भां ॐ आं इति वामहस्तेन स्पृष्ट्वा द्र क्ष इति-इति 
दक्षिणकराग्रेण कुम्भस्य जटं स्पृष्ट्वा ४ रमिति दीपशिखां स्पृशेत्‌ । ततः 
कर्‌ प्रक्षाल्य वामे ४ गुं गुरुभ्यो नमः| दक्षिणे, गं गणपतये नमः| अग्रे, ४ 
श्री परदेवतायै० । इति कृताञ्जलिः प्रणम्य मूर्धनि सच्खद्मुद्रां निधाय हयौ ह 
सक्षमल्वयरां,हसक्ष मल्वयरु,हस्क्षमल्वयरो, छ्य 
हसक्षमल्वयरुश्री हं पावक सवीराध्य सर्वमूर्धि्ि पुरनाथ सर्वगुरो 
स्वयंगुरुश्री गुरुना २हसक्षमल्वयरु,छ्यौहसक्षमल्वयरीं, 
हसक्षहमल्वयसूं,हसक्षमल्वयरांश्री शम्भुगुरुहसौ ४२ श्री 
जमुकानन्दनाथ अमुकदेव्याम्बाश्रीपादुकां पूजयामीति स्वशिरसि श्री गुरुपादुकां 
विन्यस्य पुनरेतया एव विद्यया गन्धाक्षतकुसुम : सम्पूज्य । गन्धादिपचचमुद्राः 
प्रदर्श्य नमोऽस्तु गुरवे इत्यादिना, नमस्कारमुद्रया प्रणम्य ४्ञंञासौः 
इति करशुद्धिविद्यया सुगन्धद्रव्यमर्दनेन करौ सुरभीकृत्य हयौ इति मन्तरेण 
सुगन्धपुष्पाण्यादाय मर्दयित्वा | वामकरेण ४ तां निर्मुक्तमाघ्राय | ४ ॐ 

ते स्वे विलयं यान्तु ये मां हिंसन्ति हिसकाः। 
मृत्युरोगभयक्छेशाः पतन्ति रिपुमस्तके ॥ 


इति पठित्वा नाराचमुद्रया तदयुष्ममुत्तरस्यां दिशि दूरे निक्षिपेत्‌ । ततः 
पुनः करशृद्धिविद्यया करावन्योन्यमर्दनेन संशोध्य मध्यमयोः ४ 
नमः| अनामिकया: आं नमः । कनिषठिकयोः ४ सौ नमः| अङ्गु्ठयोः 
४अ नमः| तर्जन्योः ४ आं नमः| करतल्करपृषठयोः ४ सौं नमः 
इति विन्यस्य । एं क्टीं सौः नमः| त्रिपुरसुन्दरी मां रक्ष रक्ष इति मन्त्रेण 
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मूधदिचरणान्तं त्रिव्यापकं विन्यस्य पुनरेतदुद्धार्य ऊर्वोर्ध्वताल-ताठ्त्रयं 
तर्जन्यङ्गुष्ठो त्थशब्दैर्दशदिग्बन्धनं त्रिशूलाकारयो : व्यल्यस्थयो: स्वमूधनिं 
परितस्िभ्रामणेन बहिः प्राकारत्रयं च कृत्वा, मूलविद्यया प्राणायामत्रयं 
कृत्वा, प्रणवदादशावृल्या सुशद्धिं विधाय भूतशृदिं कुर्यात्‌ । तद्यथा - 
पादादिजानुपर्यन्तं प्रथिवीस्थानम्‌ । चतुरप्रं वल्रराञ्छितं पीतवर्ण ब्रह्म 
दैवत्यं निवृत्तिकटाधिष्टितम्‌ । ठ बीजयुक्तं चिन्तयित्वा । जान्वादिनाभिपर्यन्तं 
अपां स्थानं अर्धचद्धाकारं शुक्छवर्णं शरृङ्गदयेऽपि पद्मराञ्छितं विष्णुदैवल्यं 
प्रतिष्ठाकलधिष्ठितं वं बीजयुक्तं ध्यात्वा । नाभ्यादिकण्टपर्यन्तं वल्विमण्डलं 
स्वस्तिकोपेतं त्रिकोणाकारं रक्तवर्णं रुद्रदैवत्यं विद्याकलधिष्टितं र॑ बीजयुक्तं 
ध्यात्वा कण्ठादिश्रूमध्यपर्यन्तं वायुमण्डलं षट्कोणाकारं षड्बिन्दुलाञ्छितं 
वृत्तोपेतं कृष्णवर्णं ईश्वरदैवल्यं शान्तिकलाधिष्टितं यं बीजयुक्तं विचिन्त्य 
भूमध्यादिब्रह्मरनध्रपर्यन्तं आकाशस्थानं वृत्ताकारं ध्वजलाञ्छितं धुप्रवर्ण 
सदाशिवदेवत्यं शान्त्यतीताकलाधिष्ठितं हं बीजयुक्तं ध्यात्वा तत्र | 

पचचभूतमयं देहे धर्मकन्दसमुद्भूतम्‌ । ज्ञाननाल्कमेश्वर्याऽष्टदलोपेतं 
परं वैराग्यकर्णिकाकर्णिकं स्वहदयारविन्दं विभाव्य । तत्कर्णिकायां जीवालान- 
मराग्रमा््रं दीपकल्िकाभासमानमादिमठसच्छन्रं परचिद्रूपं॑सचिन्य॒योनि- 
मुद्रां बध्वा प्रागुक्तरूपेण मूलाधारात्‌ कुण्डलिनीमु्धाप्य सुषुम्नवर्सना 
मूलाधाराद्यनाहतां तच्चक्रस्थावर्णवर्णाधिदेवताः ग्रसन्ति । ह्दयकमल मानीय 
तया कवटीकृतं जीवालानं ध्यायेत्‌ । सुषुम्नावक्रमादिशुध्यादिचक्रस्थवर्णा- 
वर्णाधिदेवताग्रसन्ति ब्रह्मरन्ध्रं नीत्वा | तत्र श्वेतसहस्रदल्कमलट्कर्णिक- 
मध्यवर्तिनां परमालमज्योतिः सर्ववर्णवर्णाधिदेवताकदम्बजीवात्मानम्‌ | 
४ हस इति मन्त्रेण संयोज्य अस्त्रेण रक्षां कृत्वा कुण्डलिनीं स्वस्थानमानीय 
तत्त्वसंहारं कुर्यात्‌ । तद्यथा - तत्न प्रथिवीस्थाने पादेद्धियगमनक्रिया- 
गन्तव्यगन्धघ्राणपृथिव्यो ब्रह्मणि निवर्तिसमानवायून्‌ सम्पूज्य ४ ॐ हां 
बरह्मणे परृथिव्याधिपतये निवृत्तिकलात्मने हुं फट्‌ स्वाहा । इति मन्त्रेण तान्‌ 
स्वान्‌ कुण्डलिनीदारा अपां मध्ये संहरेत्‌ । तत्तोये स्थाने हस्तादानदातव्य- 
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रसरसनाजर्विष्णुप्रतिष्टोदानात्‌ सचिन्त्य ४ ॐ हीं विष्णवे जलाधिपतये 
प्रतिष्कलत्मने हं फट्‌ स्वाहा । इति मन्तरेण तान्‌ सर्वान्‌ कुण्डलिनीदारा 
वहितत्त्वे संहरेत्‌ । ततो बहिस्थाने पायुविसर्गविसर्जनीयरूपचक्षुर्वह्वि- 
 स्द्रविद्यातमनाऽऽत्मानं स्मृत्वा | ४ ॐ हू तेजोधिपतये विद्याकलात्मने 
हं फट्‌ स्वाहा | इति मन्त्रेण तान्‌ सर्वान्‌ वायुमण्डले संहरेत्‌ । ततो 
वायुस्थान उपस्थानं तद्ियत्सप्स्पष्टव्यश्चरणं त्वपानां संस्मृत्य । ४ ॐ है 
ईश्वराय वातव्याधिपतये शान्तिकलात्मने हुं फट्‌ स्वाहा । इति मन्त्रेण 
तान्‌ सर्वानाकाशस्थाने संहरेत्‌ | तत्राकाशस्थाने वाग्वदवक्तव्य-वाङ्मन- 
श्रोत्राकाशसदाशिवशान्त्यतीतप्राणं संस्मृत्य । ४ ॐ हीं सदाशिवाखाकाशाधि- 
पतये शान्त्यतीतकलात्ने हं फट्‌ स्वाहा । इति मन्त्रेण तान्‌ सर्वान्‌ 
कुण्डलिन्यां हतां विन्दुशक्तौ विन्दुशक्ति नादशक्तौ नादशकित्त परशक्ति 
प्रणवेन संहत्य ४ ॐ द्रीं द्रं फट्‌ स्वाहा । इति तां परशक्ति पूर्वाक्तपरमात्मनि 
संयोज्य पृथिव्यादीनि भूतानि क्रमेण स्वरूपं सञ्चिन्तयेत्‌ । तद्यथा - 


वाम्कुक्षिध्थितं पापपुरुषं कञ्जटप्रभम्‌। 
ब्रह्महत्या शिरस्कं च स्वर्णस्तेयभुजदयम्‌ ॥ 
सुरापानहदा युक्तं गुरुतत्पकटिढ्यम्‌ । 
तत्संयोगपददढन्दमड्प्रत्यङ्पातकम्‌ ॥ 
उपपातकरोमाणां रक्त॒श्मश्चुविरोचनम्‌ । 
खड्चर्मधरं कृष्णं कुक्षौ पापं विचिन्तयेत्‌ ॥ 





इति पापपुरुषं विचिन्त्य वामनासारन्रेण यं बीजेन द्वात्रिंशद्‌ वारं 
जावर्तनेन सह वायुमापूर्य नाभिस्थषट्कोणके वायुमण्डले संयोज्य 
तत्र यमिति वायुबीजं कृष्णवर्ण सञ्चिन्त्य कुम्भकेन यं बीजं चतुः 
षष्ट्यावर्तनतदुत्यितेन महावायुना सह पापपुरुषं स्वशरीरं संशोष्य र्य 
वायुबीजं षोडशवारमावर्तयेत्‌ । तं॑वायुं॑दक्षिणनासया विरेच्य रमिति 


त॒तीयस्तरड्ः ५३ 
वीजेन द्वात्रिंशदावर्तनेन दक्षिणनासया वायुमापूर्य मूलाधारं संयोज्य 
तत्र वहिमण्डठे रं वहिबीजं रक्तवर्णं विचिन्त्य कुम्भकेन रमिति बीजं 
चतुः षष्टिवारमावर्तयेत्‌ । तदुत्यितेन महावहिना स्वपापपुरुषं देहं 
दग्ध्वा पापपुरुषभस्मना सह र॑ वह्निबीजं षोडशवारं समावर्तयेत्‌ । तं 
वायुं वामनासया विरेच्य । पुनर्वामनासया दात्रिंशदावर्तनेन वं बीजेन 
सह वायु" र्य ब्रह्मरन्ध्रे संयोज्य । तत्र स्थितचिच्चन््रमण्डले वमित्यमृत- 
बीजं मुक्तावर्णं सिन्य | कुम्भकेन षोडशवारमावर्तयन्‌ वं बीजं 
तत्निसृतामृतधारया स्वदेहभस्म॒संषिच्य । वं बीजं षोडशवारमावर्तयन्‌ 
तं वायुं दक्षिणनास्या विरेच्य । पुनर्दक्षिणनासया ठं बीजेन द्वात्रिश- 
दावर्तनेन सह वायुमापूर्य मूलाधारस्वपार्थिवमण्डले संयोज्य । तत्र लमिति 
पृथिवीबीजं पीतवर्णं सिन्य कुम्भकेन ठं बीजं चतुषष्टिवार- 
मावर्तयन्‌ । तदुद्धूतेन तेजसाऽमृताऽऽप्वितं भस्मादानीकृत्य, ठं बीजं षोडश- 
वारमावर्तयन्‌ वामनासया तं वायुं विरेच्य पुनवामनासया हीबीजेन 
३२ कृतेन सष वायुमापूर्य मूलाधारस्य बिन्दुमध्ये मायाबीजं स्फुरदूबासर्कवर्णं 
सइघीकृत्य । कुम्भकेन मायाबीजं चतु षष्टिवारमावर्तयन्‌ तेन कर्‌- 
चरणाद्यवयवसमेतं स्वदेहनिष्पन्नं विभाव्य मायाबीजं षोडशवारमावर्तयन्‌ 
तं वायुं दकषिणनास्या विरेचयेदिति स्थूटशरीरं निष्पाद्य । सुक््मशरीरं 
निष्पादयेत्‌ | तद्यथा ~ तत्र पूर्वोक्तसहघ्रारकमटस्थपरमात्मनः प्रकाशात्‌ 
सकलं जगत्‌ । सिसृक्षाविजृभ्मितपसब्रह्मच्छाखूपिणी परशक्ति ४ ॐ हीं 
नमः| इति परमात्मनः सकाशात्‌ स्वस्थानमानीय ततो नादशक्ति ततो 
बिन्दुशकितत प्रणवेन स्पृष्ट्वा । बिन्दुशक्तिसकाशात्‌ सकल्जगत्सृष्टिहेतुभूतां 
कुण्डलिनीं प्रणवेन निपसार्य ततः ॐ ही सदाशिवायाकाशाधिपतये 
शान्त्यातीतकलात्मने. नम इति प्राणशान््यतीतस्दाशिवाकाशश्रोत्रशब्दवक्तव्य- 
वदनवाच आकाशस्थाने स्थापयेत्‌ । 

ततः आकाशमण्डलात्‌ ऊ है ईश्वरवागधिपतये शान्त्यतीतकलत्मने 
नम॒ इति मन््रेण प्राणशक्ति ईश्वरवायुसृष्टव्यस्यदिषयानन्दोपस्थानान्‌ 
वायुस्थाने स्थापयेत्‌ | ततः ॐ दू सृद्राय तेजोधिपतये विद्याकलात्मने 





५ सौभाग्यरलाकर्‌: 

नम इति मन्त्रेण व्यानविद्यारुद्रतेजश्चक्षुरूपविसर्जनीयविसर्गवायुं नाभिस्थाने 
स्थापयेत्‌ । ततः ४ ॐ ही विष्णवे जलाधिपतये प्रतिष्ठाकलात्मने नम इति 
मन्त्रेणोदानप्रतिष्ठा विष्णो जटरसनारसदातव्यादानहस्तानपानपां स्थाने 
स्थापयेत्‌ । ततः ४ ऊ ब्रह्मणे प्रथिव्यधिपतये निवृत्तिकल्ात्मने नम 
इति मन्रेण समानवृत्निब्रह्मपृथिवी प्राणगन्तव्यगमनक्रियापदेद्धियाणि 
पृथिवीस्थाने स्थापयेत्‌ । ततः: प्रणवेन कुण्डलिनीं स्वस्थाने स्थापयित्वा 
नादशक्ति विन्दुशक्ति परशक्ति प्रणवेन स्वदेहव्याप्तां विभाव्य ब्रह्मरन्ध्रस्य 
परमात्मनः सकाशात्‌ कुण्डछिन्या जीवासानं संहतवर्णावर्णाधिदेवतासहित- 
माज्ञाचक्रेषु तत्तद्वर्णवणधिदेवताः स्थापयेत्‌ । हदयकमलमानीय सोऽहमिति 
मन्त्रेण हृदयकमटरे जीवात्मानं स्थापयित्वा । कुण्डलिनीं सुषुम्नामार्गेण 
मणिपूरकादिचक्रेषु तत्तदुवर्णवर्णाधिदेवता स्थापयेत्‌ । मूलाधारं नीत्वा तत्र 
तां स्थापयेत्‌ | ततः स्वशरीरनिरस्तसकलटकटुषं तेजोरूपं देवताराधनयोग्यं 
विभाव्य प्राणप्रतिष्ठं कुर्यात्‌ । सा, यथा- शिरसि ४ ब्रह्मा-विष्णु- 
शिवेभ्यो ऋषिभ्यो नमः | मुखे ४ ऋगूयजुः सामभ्यश्च्छन्दोभ्यो नमः| 
हदये ४ पराप्राणशक्त्यै देवतायै नमः| गद्ये ४ अं बीजाय नमः| 
पादयोः| ४ हीं शक्तये नम: नाभौ | क्रौं कीलकाय नमः। इति 
विन्यस्य | मम प्राणप्रतिष्ठार्थे विनियोगः । इति कृताञ्जछि्वदित्‌ । ४ 
ॐ आंहीं क्रौं ॐ अं कं ४ आकाशवाय्वग्निसरिकर्पृथिव्यातने आं 
ह्दयाय नमः।४्ऊुजांहीं क्रोदं चं ४ शब्द-स्पर्श-रूप-रस- 
गन्धात्मने ई शिरसे स्वाहा।४ ॐ आंहीं क्रों उ टं श्रोत्रत्वक्‌- 
वक्षुजिह्ाघ्राणात्मने ॐ शिखायै वौषट्‌ ।४ॐ आं हीक्रोंपएंतं ४ 
वाकूपाणिपादपायूपस्थालने ए कवचायहुं | ४ॐ आं हीं क्रों ॐपं 
४ वचनादानगमनविसगनिन्दात्मने ओ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ।४ ॐजआंदही 
क्रोअं यंरल्वं शंषंमसंदहं क्षं मनोबुध्यहङारचित्तचैतन्यात्मने अः 
अस्त्राय फट्‌ । इति मन््रानङ्गुष्ठादितखान्तं विन्यस्य हृदयादिषडङ्केष्वपि 
एताच्िन्यस्य । ततो नाभ्यादिपादद्यान्तं ४ आं नमः । हृदयादिनाभ्यन्तं 
ही नमः | मूधदिहृदयान्तं ४ क्रों नमः। ततो हृदयकमलमध्ये यं 





त॒तीयस्तरद्खः ५५ 
त्वगात्मने नमः | पूर्वदले ॐ ४ रं असुगात्मने नमः: । पश्चिमदठे ४ ठं 
मांसात्मने नमः| जागनेयदटठे ४ वं मेदात्मने नमः| वायव्यदले ४ शं 
अस्थ्यात्मने नमः: | इईशानदटठे ४ षं मज्जात्मने नमः | नैर्तिदठे ४ ॐ 
संशुक्छात्मने नमः| उत्तरदले ४ हं प्राणात्मने नमः| दक्षिणदटरे ४ ठ 
जीवालने नमः| कर्णिकायां ४ क्षं परमात्मने नमः। इति विन्यसेत्‌ | 
ततो ध्यानम्‌ - 

रक्ताऽव्धिपोतारुणपद्मसस्थां पाशाऽड्कुशाविक्चुशरासबाणान्‌ । 
शूलं कपाल दधतीं करान्नै रक्तां चिनेत्रां प्रणमामि देवीम्‌ ॥ 
इति ध्यात्वा | हदि तस्तं निधाय्ऊॐ आं हीक्रोयं र॑टंवं शं 
षंसं हं टं क्षं हंसः सोऽहं ममप्राण इहप्राणः ४ ॐआं०क्षं मम 
जीव इह स्थितः।४ ॐ आं १४ सर्वेद्धियाणि४ ॐ आं १४ 
वाड्मनस्त्वकूचक्षुश्रोत्रजिह्वाघ्राणपाणिपादप्राण इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु 
स्वाहा । इति प्राणप्रतिष्टां त्रिर्जपित्वा निजतपोज्योतिर्मयं ध्यायेदिति 
प्राणप्रतिष्ठाविधिः। ॐ इति मन्त्रं १६ जपेत्‌ हृदये हस्तं निधायेति । 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसुनुना । 
कृते सोभाग्यरलाव्ौ तरडुस्त॒तीयोऽ गमत्‌ ॥ 


॥ श्रीसच्विदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
श्रीसोभाग्यरत्नाकरे तुतीयस्तरङः ॥ ३॥ 





| श्रीः ॥ 
अथ चतुर्थस्तरङ्‌ः 
॥ अथ मातकान्यासः॥ 

स॒ चाऽत्र विद्यायां शुद्धः कलयमूर्तिप्रदश्च यागभेदाच्चतुर्विधः। 
शद्धादयोऽप्यस्यां विद्यायां त्रयोदशविधाः । शुद्धो विन्दुयुतो विसर्गयुक्तौ 
विन्दुविसर्गयुक्तो हल्टेखाद्यो लक्ष्याद्यः कामवीजाद्यो मायाश्रीकामवीजाद्यो 
वालासम्पुटितः परासम्पुटितः श्रीविद्याचितो हंसादिकपरमहसादिकश्चेति । 
कलठायुक्तो दिविधः- तारेदधकलठान्यासस्तेजः त्रितयोल्धकलटामातृकान्यास- 
श्चेति । मूर्तित्वन्यासोऽपि द्विधा: ~ केशवादिश्रीकण्ठादिभेदात्‌ | चतुर्थः 
प्रपञ्चयागः। तत्रादौ मातृकावर्ण: प्राणायामत्रयं कृत्वा न्यासं समारभेत्‌ | 
तत्र स्वरैः पूरकः, पञ्चवर्गः कुम्भकः, याद्यादिभिः रेचकः: इति मातृका- 
प्राणायामः । इत्थं प्राणायामत्रयं कृत्वा न्यासं कुर्यात्‌ । 

तत्र प्रथमं शुद्धमातृकान्यासः। ॐ अस्य श्रीशुद्धमातृकान्यासस्य 
ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः | श्रीमातृकासरस्वत्यै देवतायै नमः । हलो बीजानि । 
स्वराः शक्तय: | अव्यक्तं कीलकं मम श्रीविद्याङ्त्वे न्यासे विनियोगः। 
इति कृताञ्जलिः ऋष्यादिकं स्मृत्वा, मूधदिषु विन्यसेत्‌ । तद्यथा - 
शिरसि ४ ब्रह्मणे ऋषये नमः| मुखे ४ गायत्रीछन्दसे नमः | हृदये ४ 
श्रीमातृकासरस्वत्यै देवतायै नमः: । गृह्ये ४ हट्‌ - बीजेभ्यो नमः: | पादयोः 
४ स्वरेभ्यो शक्तिभ्यो नमः। नाभौ ४ अव्यक्ताय कीरकाय नमः| 
इति विन्यस्य । मम श्रीविद्याङ्तवे न्यासे विनियोग इति सवदि व्याप्य 
कृताञ्जलिः वदेत्‌ | ततः दक्षकरतले अं नमः। तदृष्ठे आं नमः। 
दक्षकरभे इई नमः| दक्षिणाङ्गुष्ठमारभ्य वामाङ्गुष्टादिदशस्वङ्गुरिषु 
ऊकारान्तान्‌ १० विन्यस्य वामकरमारभ्य पृष्ठतरूतेषु ओकारादि विसर्गान्तं 
न्यसेत्‌ | अयं केवकं न्यासः। ततो वामकरतलदि दक्षकरतलान्तं 
सविसगध्कारान्ताः सविन्दुका न्यसेत्‌ । अयं संहाल्यासः । दक्षकरत छादि 








चतुर्धस्तरङ्ः ५७ 
वामकरतलान्तं सविसर्गान्‌ स्वरान्‌ न्यसेत्‌ । अयं सृष्टिन्यासः। वामकनिष्ठादि- 
वामकरतलान्तं अष्टौ स्वरान्‌ टृकारादीन्‌ बिन्दुविसर्गयुक्तान्‌ विन्यस्य, 
दक्षकरतटादि तत्कनिष्ठान्तमकारादिक्रकारान्तान्‌ अष्टौ स्वरान्‌ बिद्दुविसर्ग- 
युक्तान्‌ . न्यसेत्‌ । इति स्थितिन्यासः । इति मातृकास्वरान्‌ विन्यस्य 
तकरादिशान्तान्‌  वामकनिष्ठमूलादि - तदङ्गुष्ठाग्रपर्यन्तेषु पञ्चदशस्थानेषु 
विन्यस्य । दक्षाङ्गुष्ठादितत्कनिष्ठिकान्तेषु कादिणान्तान्‌ विन्यस्य । करदयेऽ- 
प्यङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं युगपदेव षादिक्षान्तान्‌ पञ्चवर्णान्‌ व्यापकत्वेन 
न्यसेत्‌ । इति मातृकाक्षरैः करशद्धि विधाय।४ ॐ कलं गंषंडं 
आं हदयाय नमः।४ इ चुं ४ ई शिरसि।४ऊटं४ऊॐशिखायै। 
४ एंतुं४् एँ कवचायहुं ४ ॐ पुं ओँ नेत्रत्रयाय।अं यं९अः 
अस्त्राय फट्‌ । इति षडङ्मन्त्रान्‌ अङ्गुष्ठादितलान्तं करयोर्विन्यस्य । हृदयादि- 
षडद्ष्वपि । ततौ ध्यानं | तत्र प्रथमं सुक््मरूपां ध्याला अन्तर्मातृकां 
न्यसेत्‌ । तद्यथा - 

व्योपेन्दौरसतार्णिकर्णिकमचां दन्दैः स्पटुरत्केसरं 
पत्रान्तर्गतपञ्चवर्गयशलाक्षतरिवर्गक्रमात्‌ । 
आशास्वष्टसु लान्तमड्गुरिषु च क्ोणीपुरेणावरतं 
वर्णां शिरसि स्थितं विषगदयप्रध्वसिमृत्युञजयम्‌ ॥ 
इति ब्रह्मरन्ध्रवर्णारविन्दं॑ध्यात्वा - 
मूकाधार-ध्यनिं श्रुत्वा, प्रबुध्वा शक्तिङ्ुण्डलीं । 
ज्वरत्पावकसडाशां सुषष्मतेज स्वरूपिणीं ॥ 
मूलाधाराच्छिरः पद्मं॒स्पुशन्तां विद्युदाकृतिम्‌ । 
तथा स्पृष्ट = शिरःपद्मादमृतीधस्वरूपिणीं ॥ 
निर्गताम्‌ मातृकावर्ण सुषुम्नावर्त्मना तनु । 
व्यापयित्वा स्थिताम्‌ सवमिवं ध्यात्वा प्रविन्यसेत्‌ ॥ 
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इति सूक्ष्मरूपं ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तत्र विष्णुं षोडशदल्कमलमूर्ध्वमुखं 
ध्यात्वा तटेषु प्रागादिप्रादक्षिण्येन ४ अं नमः ४ आं नमः: एवं षोडश- 
स्वरान्‌ न्यसेत्‌ । ततो हृदये अनाहतचक्र दादशदलूकमटं ध्यात्वा | तथैव 
ककारादिठकारान्तान्‌ दादशवर्ण-प्रणवत्रितारादि नमोऽन्तान्‌ प्रादक्षिण्येन 
न्यसेत्‌ । ततो नाभौ मणिपूरकं चक्र दशदलकमटं ध्यात्वा तदेषु 
डकारादिफकरान्तान्‌ दशवर्णान्‌ पूर्ववत्‌ न्यसेत्‌ | ततो लिद्मूरे स्वाधिष्टान- 
चक्र षड्दल्कमटं ध्यात्वा तदृटेषु प्राग्वद्‌ बकारादिल्कारान्तान्‌ 
षट्वर्णान्‌ न्यसेत्‌ । ततो मूलाधारे चतुर्दल्कमलं ध्यात्वा तटेषु 
वकरादिसकारान्तान्‌ पूर्ववत्‌ न्यसेत्‌ । ततो भ्रूमध्ये आज्ञाचक्र दिदल- 
कमठ ध्यात्वा तदहल्यो हं क्षः पूर्ववत्‌ न्यसेत्‌ । इति अन्त मातृका- 
न्यासं विधाय, बहिमरत्कान्यासं कुर्यात्‌ । इत्यन्तमतृकान्यास 

बहिन्यसि यथा । तत्र ध्यानं । तद्यथा - 


पञ्चाशटूवर्णभरर्विहितवदनदोः पादयोः कुक्षिवक्षो - 
देशां भास्वत्ससूर्याकरठितशशिकलामिन्टुकुन्दावदाताम्‌ । 
अक्षप्नकूकुम्भवचित्ताटिखितवरकरां व्रयक्षणां पद्मसस्था - 

मच्छाकत्पामतुच्छस्तनजघनभरां भारतीं तां नमामि ॥ 





दक्षोर्ध्वकरमारभ्य दक्षाधकरपर्यन्तं आयुधध्यानम्‌ । चित्तार्धितं पुस्तकम्‌ । 
इति प्रागुक्तम्‌ । व्णारविन्दं॒॑ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तत्रादौ हयौ अं 
आमित्यादिसमस्तमातृकामुच्चार्य हयौ नमः इति मूरधदिपादान्तम्‌ । त्रिव्यपिकं 
विन्यस्य, ॐ एं ही श्रीं इत्येतान्‌ न्यासादौ सर्व्रैवदेयात्‌ । शिरसि ४ 
अं नमः । मुखवृत्ते ४्ञं नमः| दक्षनेत्रे ४ इई नमः| वामनेत्रे ४ 
इ नमः| दक्षकर्णे ४ उं नमः। वामकर्णे ऊँ नमः । दक्षनासायां ४ 
ऋ नमः । वामनासायां ४ ऋ नमः | दक्षकपौठे ४टठं नमः| 
वामकपोरे ४ टं नमः। उत्तरोष्ठे ४ एं नमः। अधरोष्ठे ४ एँ नमः| 
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ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ ४ ॐ नमः| अधरदन्तपङ्क्तौ ४ ओं नमः| 
जिह्वायां ४ अं नमः । चुबुके ४ अः नमः| दक्षबाहुमूके ४ कं 
नमः । दक्षकोर्परे ४ खं नमः| दक्षमणिबन्धे ४ गं नमः| दक्षाङ्गुलिमूठे ४ 
घं नमः। दक्षाङ्गुत्यग्रेषु ४ ङं नमः । एवं वामबाहमूढ - कूर्पर- 
मणिबन्धाऽङ्गुलिमूलाऽग्रेषु चवर्ग न्यसेत्‌ । ततो दक्षोरुमू - जानु- 
गृल्फाऽङ्गुचिमूलग्रेषु यवर्ग न्यसेत्‌ । ततो वामोस्मूल्जानु - गुल्फाऽङ्गुलि- 
मूखाऽग्रेषु तवर्ग न्यसेत्‌। दक्षवामपार्श्व - पृष्ठ - नाभि-जठरेषु पवर्ग न्यसेत्‌ । 
ततो हदय-दक्षाऽस-ककुद-वामांऽसेषु यवर्ग न्यसेत्‌ । ततो पाणिदये 
हदादिपाददये हृदादिनाभौ हदादिब्रह्मरग्ध्रे शवर्ग॒न्यसेत्‌ । इति शुद्ध- 
` मातृकान्यासः । 


शुद्ध विददुयुतं विसर्गसहितं हल्टेखयाऽलड्कृतं 
बालासम्पुटितं तथेव परया भ्रीविद्ययाऽल्डकृतम्‌ । 


आरोहादवरोहतः शतशतं न्यासं पुनर्हसयो- 
यो जानाति स एव सर्वजगतां सृष्िस्थितिध्वंसकृत्‌-॥ 


उत्र शुद्धत्वेऽपि विन्दुयुक्तत्वं वर्णान्तं वीर्ययोजनार्थमिति सम्प्रदायः। 
अथ वि्दुमात॒कान्यासः 
तत्र ऋष्यादिक प्राग्वत्‌ । ध्यायेसरविशेषतः । तद्यथा - 
अक्षस्नजं हरिणपोतमुदग्रटडु 
विद्यां करैरविरतं दधतीं चरिनेतराम्‌ । 
अर्धेदुमौलिमरुणामरविन्दवासां 
वर्णेश्वरीं प्रणमत स्तनभारनप्राम्‌ ॥ 


दक्षोर्ध्वकरमारभ्य वामाध.करपर्य्न्तं आयुधन्यास्रम्‌ । विद्यां पुस्तकम्‌, रं 
कं आयुधविशेषः। इति वर्णारविन्दे ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तद्यथा ~ हृदयादि- 
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ब्रह्मरन्ध्रान्तं क्षं नमः| हदयादिनाभिपर्यन्तं ४ ठं नमः| इत्यादि शिरसि 
अं नमः| इत्यन्तं संहारक्रमेण तत्तस्थानेषु न्यसेत्‌ । इति विन्दुमातृकान्यासः | 
॥ अथ विसर्गमात॒कान्यासः॥ 
तत्र॒ ऋष्यादिध्यानान्तं शुद्धमातृका-देवतान्यास-वर्णेषु विसर्गता- 
न्वितत्त्वं विशेष: । इति विसर्गमातृकान्याप्नः । 
॥ अथ विनु-विसर्गमातुकान्यासः॥ 
तत्रापि ऋष्यादिकं शुद्धमातृकावदेव ध्याने परं विशेषः। तद्यथा - 
सिन्दूरकान्तिममिताभरणां त्रिनेत्रां 
विद्याऽक्षसूत्रमृगपोतपरां दधानाम्‌ । 
पाश्वस्थितां भगवतीमपि काचनाभां 
ध्यायेत्‌ करे विधृतपुस्तकवर्णमालाम्‌ ॥ 
वामाधः करमारभ्य, वामोर्ध्वकरपर्यन्तं आयुधध्यानम्‌ शिवस्य, शक्त्यै 
तु वामादिकरदये इति ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तद्यथा । दक्षिणगुल्फे ४ इडं 
 नमः। अङ्गुलिमूरे ४ ठं नम इत्यादि प्रणवत्रितारादि४ क्षं नम 
इत्यन्तं शुद्धमातृकास्थानेषु विन्यस्य । ४ अं नम इत्यादि ४ ठं नम 
इत्यन्तं मूधदिदक्षिणजान्वन्तं शुद्धमातृकास्थानेषु विन्यसेत्‌ । इति स्थिति- 
रूपो विन्दुविसर्गमातृकान्यास्ः। 
॥ अथ हत्रेखादिमातुकान्यासः॥। 
तत्र॒ शक्तिः ऋषिः । गायत्री छन्दः । हृल्रेखास्वरूपिणी मातृका 
सरस्वती देवता । इति ऋष्यादिक स्मृत्वा विन्यस्य ४ अंक ञआं 
हां हृदयाय नमः| ४इ चं इ हीं शिरसे स्वाहा ।४ उ टं ४ 
ऊ हू शिखाय वषट्‌।४षएतं४्णे हे कवचाय हुं।्ञोपं 
ओं हयौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌।४अं यं९ अः हः अस्त्राय फट्‌ | इति 
करषडद्धन्यासः | ततो ध्यानम्‌ | | 
उद्यत्कोटिदिवाकरप्रतिभदी तुङोरूपीनस्तनी 
बद्धार्धन किरीरहाररसना मजीरसंशोभित्तः ` 
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विभ्राणा करपदुनैर्जपवरिं पाशाडकुशौ पुस्तकं 
विद्यान्नो जगदीश्वरीति नयनापदये निषण्णा सुखम्‌ ॥ 
दक्षाधः करमारभ्य, वामाधः करपर्यन्तं आयुधध्यानम्‌ । इति वर्णारविन्दे 
ध्यात्वा । ४ ही नमः: हीमित्यादिक्षकारान्तान्‌ वर्णान्‌ शेद्धमातृकास्थाने 
न्यसेत्‌ । इति हृद्ेखामातृकान्यासः | 
॥ अथ श्रीवीजादिमातकान्यासः॥। 


तत्र भृगुक्रषिः। गायत्री छन्द: । मातृकामयी लक्ष्मी देवता | न्यासे 
विनियोगः | इति ऋष्यादिक स्मृत्वा । यथाविधि विन्यस्य | ४ अं कं 
४ श्रां हृदयाय नमः| इत्यादि षड्दीर्धयुक्तश्रीवीजान्तै: षड्वर्गः करषड््‌- 
न्यासं विधाय ध्यायेत्‌ । 


विद्युदूदामसमप्रभां हिमगिरिप्र्यैश्चतुर्भिगजेः 
शुण्डादण्डसमुदट्धतामृतघरेरासिच्यमानामिमाम्‌। 
बिभ्राणां करपडुजर्जपवर्दीं पद्मदयं पुस्तकं । 
भास्वद्रतलसमुज्ज्वलां कुचरुतां ध्यायेज्जगत्स्वामिनीम्‌ ॥ 

दक्षाधः करमारभ्य वामाधः करपर्यन्तं आयुधध्यानम्‌ । इति ध्यात्वा । 


४ श्रीं जं नमः| श्रीमित्यादिक्षान्तान्‌ वर्णान्‌ शुद्धमातृकास्थाने न्यसेत्‌ । 
इति श्रीवीजादिमातृकान्यासः | 


॥ अथ कामबीजादिमातुकान्यासः ॥ 
तत्र॒ सम्मोहः ऋषिः । गायत्री छन्द: | मातृकामयी सम्मोहिनी 
देवता । न्यासे विनियोगः। इति विन्यस्य । षड्दीर्घयुक्तकामबीजान्तेः 
षडटू्वगः प्राग्वत्‌ करषडङुन्यासं विधाय ध्यायेत्‌ | 
बालार्ककटिरुचिरा स्फटिकाक्षमालां कोवण्डमिभ्षुजनितं स्मरपचबाणान्‌ । 
विद्यां च हस्तकमलैर्दधतीं त्रिनेत्रा ध्यायेत्समस्तजननीं नवचन््रचूडाम्‌ ॥ 
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वामाधः करमारभ्य दक्षाधः करपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ । चकारादक्षमलयुस्त- 
काद्यो व्यत्ययो बोद्धव्यः| इति ध्यात्वा क्टीं आं नमः| एवं 
्षान्तमातृकास्थानेषु न्यसेत्‌ । इति कमबीजादिमातृकान्यास्ः | 
॥ अथ त्रिवीजादिमात्रकान्यासः॥ 

तत्र॒ महासम्मोहन कऋषिः। गायत्री छन्दः | मातृकामयी महा- 
सम्मोहिनी देवता | न्यासे विनियोगः | इति विन्यस्य । दिरूक्तत्रिवीजान्तै: 
षड्वर्गं: प्राग्वत्‌ करषडङ्न्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ | 

ध्यायेयमक्षवलटयेक्षुशरासपाशपद्मदयादूकुशधरां नव्पुस्तक च । 

आविभ्रती निजकरैररुणां कुचां तां सम्मोहिनीं त्रिनयनां नवचच्चूडाम्‌ ॥ 

वामाधः करमारभ्य दक्षाधः करपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ | अत्रापि 
चकारापूर्ववद्व्यत्ययो बौद्धव्यः। इति ध्याला | ४्हीं श्रीं क्ली अनमः 
हीं श्रीं क्ठीं।ण्हीं श्रीं क्ठींजञां नमः हीं श्रीं क्छ । इत्यादि क्षान्ता 
न्यसेत्‌ । इति त्रिबीजादिमातृकान्यास्ः। 

॥ अथ बाठासम्पुरितमातुकान्यासः ॥ 

तन्न॒ दक्षिणामूर्तिः ऋषिः | गायत्री छन्द | बालारूपिणीमातृका 
सरस्वती देवता । इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा विन्यसेत्‌ । कराङ्न्यासं कुर्यात्‌ । 
तद्यथा -्ञअंकम्ञं ए हृदयाय नमः| डं चं ४ इक्र 
शिरसे स्वाहा । ४ उयरख॑४ ऊं सौः शिखायै वषट्‌।ण्एंतं ४ रए 
सौः कवचाय हुं ।४ॐपंर्जौं कीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | ४अ यं 
९ अः ए जस्त्राय फट्‌ | इति कराड्न्यासं विधाय ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 

मुक्ताशेखरकुण्डलाङ्दमणिग्रेवेयहारोर्मिकां 


विद्योतदल्यादिकङणकटां शाश्वत्स्ुरन्रपुराम्‌ । 
माणिक्योदरबन्धुरस्तनभरामिन्दोः कलां बिभ्रतीं 
पाशं साऽइकुशपुस्तकाक्षवल्यां दक्षोर्ध्यवामोर्ध्वतः ॥ 
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परणेन्ुप्रतिमप्रस्नवदनां नेचत्रयोद्धासितां 
विद्दुक्षीरवलक्षगात्रविरसन्माल्यानुरेपाम्बराम्‌ | 
पचाशद्टिपिज॒म्भिताखिलजगदू-वाग्देवतां सुस्मितां 
मूलाधारसमुख्रवतां भगवतीं वणम्बुने चिन्तयेत्‌ ॥ 

तद्यथा-्टे कटी सौःअं सौः क््छीणे नमः| ष्टे क्टीं सौः 
आं सौः क्टीं ए नमः। एवं क्षान्तान्‌ वर्णान्‌ बालासम्पुरितान्‌ शदधमातृका- 
स्थानेषु विन्यसेत्‌ । इति बारासम्पुटितमातृकान्यासः | 
॥ अथ परासम्पुटितमात्रकान्यासः॥ 
तत्र ब्रह्मा ऋषिः | गायत्री छन्दः | पराखूपिणी महामातृकासरस्वती 
देवता ~ न्यासे विनियोगः।४ जं कथ्ञां सां हृदयाय नमः| ४ इं 
चं ४ ई शिरसि।४उ टं४्ऊशिखाय।४पएंतं ण्ण कं व| 
४ऊपं ४ जीँ नेत्रत्रयाय।४अंयं९ अः अस्त्राय । एवं करषडङ्खं कृत्वा 
ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 


अकलङ्‌शशाङ्ाभां व्यक्ष्णां चन््रकलावतीम्‌। 
मुद्रापुस्तकसदराहुं प्रणमामि कलां पराम्‌ ॥ 


इति वर्णरविन्दं ध्यात्वा । न्यसेत्‌ । तद्यथा ।४ सौः अं सौः नमः। ४ 
सौः आं सौः नमः। एवं क्षान्तान्‌ मातृकास्थानेषु न्यसेत्‌ । इति सम्पुटित 
मातृकान्यासः | 
॥ अथ श्रीविद्यायुक्तमातुकान्यासः॥ 
तत्र दक्षिणामूर्ति ऋषि: । गायत्री छन्दः । श्रीमातृकासुन्दरी देवता | 
इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा, विन्यस्य | कराङन्यासं कुर्यत्‌ । तद्यथा ।४ अं 
कं ४ प्रथमकूटमुनचार्य आं हृदयाय नमः।४ इं चं ४ दितीयकूटमुच्चा्य 


४. सौभाग्यरलाकरः 
ई शिरसि।४उटं४ तृतीयकूटमु्चार्य ऊ शिखायै।४ एं तं ४ 
प्रथमकूटं एँ कवचाय हुं | ४ ॐ पं ४ द्वितीयकूटं ओं नेत्रत्रयाय । 
४ अं य तृतीयकूटं अः अस्त्राय । ततौ ध्यानम्‌ | 
आरक्ताभां त्रिनेत्रां मणिम्कुटयुतां रतनताटङ्रम्यां 
हस्ताम्भोजैः सपाशाद्कुशमदनधनुः सायकैर्विस्फुरन्तीम्‌ । 
आपीनोत्तुड़वक्षो रुहतटविलसत्तारहारोज्लाडी 
ध्यायेदम्भोरुहस्तामरुणिमवसनासीश्वरीमीश्वराणाम्‌ ॥ 


वामादुर्ध्वयोराद्ये तदाद्यधस्तनयौरन्य इल्यायुधध्यानम्‌ | इति व्णारविन्दे 
ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तद्यथा । मूखविद्यामुच्चार्य, अं नमः । मूटप्रणवत्रितार 
श्रीविद्योदितमेतत्‌ । अकारादिक्षकारान्तान्‌ वर्णान्‌ मातृकास्थानेषु न्यसेत्‌ फट्‌ 
इति श्रीविद्यामातृकान्यासः। 


॥ अथ हसमातृकान्यासः॥ 
तत्र ब्रह्मा ऋषिः। गायत्री छन्दः | हरगौरीस्वरूपिणी मातृका- 
सरस्वती देवता । इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा, विन्यस्य च कराङ्गन्याप्तं कुर्यात्‌ | 
४अकंय्ञांहांसां हदयाय नमः।४ इई च॑ इ हीं सी 
शिरसि।४ उंटंण्ऊंकू सूं शिायै।ण्एंतंण्ें है सै कवचाय 
हुं ।४अपंण्ञौं हौ सौ नेत्रत्रयाय।४ अं यं९अ; हंसः अस्त्राय । 
इति विन्यस्य ततो ध्यानम्‌ | 





उदयद्ानुरफुरिततटिदाकारमधम्बिकेशः 

शङ्खाभीतिर्वरदपरशूः सन्दधानः कराब्भैः। 

देव्या कत्वैर्नवमणिमयैः शोभितो विश्वमूोऽ 

सौभाग्येयं वपुरवतु नश्चच्धचूडस्िनेत्रः॥ | 
वामौध्वदिदक्षर्ध्वकरपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ । इति ध्यात्वा न्यसेत्‌ | ४ हं 
सः अ नमः।४ ह सः एवं क्षान्तं मातृकास्थानेषु न्यसेत्‌ । इति हंसमातृकान्यासः। 
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॥ जथ परमह॑समात्रकान्यासः॥ 
तत्र परमर्ह॑सः ऋषिः । गायत्री छन्दः | परमात्मस्वरूपिणी मातृका- 
सरस्वती देवता | इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा, विन्यस्य च कराङ्न्यासं 
कुर्यात्‌ | ४ ॐ अं कं ्ञां ॐ हृदयाय।४ॐ इं चं ई ॐ 
शिरसि । ४ ॐउं टं ४्ऊं ॐ शिखायै।४ॐ तं४्एे ॐ कवचाय | 
४ॐ ऊॐपं ठे जौँ नेत्रत्रयाय अं यं९ अः: ॐ अस्राय । इति 
विन्यस्य ततो ध्यानम्‌ | 
श्रीनत्परात्ममनुजम्भितवर्णरूपां 
मानैरगम्यपदबीपरिचीयमानाम्‌ । 
विद्याक्षसूत्रकटशान्‌ दधतीं च समुद्रा 
ध्यायेत्‌ समस्तजननीं शिवदां त्रिनेत्राम्‌ 


वामाधःकरयीराद्ये तदादर्ध्वयीरन्ये इत्यायुधध्यानम्‌ | मद्रं ज्ञानमुद्रामिति 
ध्यात्वा न्यसेत्‌ । ४ सोऽहं क्षं नमः| सोऽहं कं नमः| एवमकारान्तान्‌ 
वर्णान्‌ पूर्ववत्‌ संहाररीत्या न्यसेत्‌ । इति परमहसमातृकान्यासः | 
॥ अथ प्रणवोक्तकटामात॒कान्यासः ॥ 
तत्र प्रजापतिः ऋषिः। गायत्री छन्दः । कलामयीमातृकासरस्वती 

देवता । इति ऋष्यादिकं स्मृता, न्यसेत्‌ । मम श्रीविद्याङ्त्वे न्यासे विनियोगः 
तत: कराङ्न्यासं कुर्यात्‌| ४ अं ॐ आं हदयाय।४द्‌ं ऊं ईं 
शिरसि । ४ उ ॐ ऊ शिखायै।४ एं ॐ एँ कवचाय।४ ॐ ॐ 
जौँ नेत्रत्रयाय ।४अ ॐ अ: अस्त्राय | एवं करान्यासं कुत्‌ । ततो 
ध्यानम्‌ | 

हस्तैः पद्मं दधानां गुणमथ हरिणं पुस्तकं वर्णमालां 

टुं शुभ्रं कपालं दधदपृतरसदृहेमकुम्भं वहन्तीम्‌ । 

मुक्ताविद्युत्पयोदस्फटिकनवजपाबन्धुरैः पञचवक्त्रः 

रयक्षर्वक्षोजनघ्रां सकटशशिनिभां शारदां तां नमामि ॥ 





६६ सौभाग्यरलाकरः 

वामाद्यधः करयोराद्ये तदाद्र्ध्वयोरपरे तदादूर्ध्वयोरितरे तदादूर्ध्वयोरन्ये 
इत्यायुधध्यानम्‌ | "दरः श्गुणः पाश' इति वर्णारविन्दे ध्यात्वा 
न्यसेत्‌ । तद्यथा | ४ ओ अं निवृत्तिकलात्मने नमः|४ ॐ आं 
प्रतिष्ठाकलयै । ४ ॐ इ विद्याकलटयै | ठं ई शान्तिकटायै।४ ॐउ 
इन्दिराकलायै । ४ उ ऊ दीपिकाकलठयै।४ उ ऋ रेविकाकलटायै। ४ 
ॐ ऋ मोचिकाकलठायै।४ ॐ टुं पराकलयै।४ॐ दुं सृक््माकटायै। 
४ ॐ एं सूृक्ष्मामातृकाकलायै । ४ ॐ ए ज्ञानामृताकलायै | ४ ॐ ॐ 
आप्यायनीकलायै | ४ ॐ जौँ व्यापिनीकलायै । ४ ॐ अं व्योमरूपिणीकलाये । 
४ ॐ अः उनन्ताकलायै नमः। ४ विष्णुयोनिं कल्पयित्वेति जपेत्‌ । ४ ॐ 
१६ भुक्तिमुक्तिप्रदानादजा अनन्तकलाभ्यो नम इति मुखे व्यापकम्‌ । ४ ॐ 
कं सुष्टिकलायै । ४ॐ खं रुधिरकटायै । ४ ॐ गं सृतिकटायैः । ४ ॐ 
घं मेधाकलायै । ४ ॐ ड कान्तिकलायै | ४ ॐ चं टक्ष्मीकलायै।४ ॐ 
छं द्युतिकलायै । ४ ॐ जं स्थिराकठायै। ४ ॐ इं स्थितिकलायै । ४ ॐ 
ञं सिद्धिकलयै | ४ हंस : शुचिषदिति जपेत्‌ । सृष्ट्प्रदाकारप्रभवब्रह्मकटाभ्यी 
नमः| इति भुजयोव्यपिकम्‌ | ४ ॐ टं जराकटायै। ४ ॐ ठं 
पाठिनीकटायै | ४ ॐ ड शान्तिकलायै । ४ ॐ टं रएेश्वर्यकलायै | ४ ॐ 
णं रतिकटायै । ४ ॐ तं कामिनीकलयै । ४ ॐ थं वरदाकटायै। ४ ॐ 
दं ह्ञादिनीकलयै | ४ ॐ धं प्रीतिकलयै। ४ ॐ नं दीर्घकलायै। ४ 
प्रतदिष्णुस्तवतेति जपेत्‌ । ४ ओं पं ४ स्थितिप्रदो कामप्रभवति 
विष्णुकलाभ्यो नम इति पादयो-व्यपिकं न्यसेत्‌ | ४ ॐ पं तीक्ष्णाकलायै | 
४ ॐ फ काल्कलटायै | ४ ॐ बं भयाकलायै | ४ ॐ भ॑ निद्राकलायै | ४ 
ॐ मं तद््राकलयै।४ ॐ यं क्षुधाकलायै।४ ॐ रं क्रोधिनीकलयै। 
४ ॐ ठं क्रियाकटायै | ४ ॐ वं उत्काकलायै । ४ ॐ शं मृलयुरूपाकलयै । 
४ ॐ त्रियम्बक यजामहेति जपेत्‌ । ४ पं ५ यं ५ संहतिप्रदमकारप्रभवस्द्र- 
कलाभ्यो नमः: । इति हृदयादिमध्ये व्यापकं न्यसेत्‌ | ४ ॐ षं पीताकछायै | 
४ ॐ सं श्वेताकलटायै।४ॐ हं अरूणाकलयै । ४ ॐ रं असिताकलायै | 
४ ऊ क्षं अनन्ताकलायै। ४ तत्सवितुरिति जपित्वा | ४ ष ५ तिरोधानविदुं 
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प्रभवेशानकटलाभ्यो नमः । इति सवा व्यापकम्‌ । इति शुद्धमातृकास्थानेषु 
न्यसेत्‌ । इति प्रणवकलामातृकान्यासः। 

अत्र नादात्मनः सदाशिवात्‌ सम्भूताः स्वरजाः कलाःस्वेताः 
अक्ष्रकूपुस्तकपाशकल्धराध्येयाः । कवर्गकल॒ अकाराद्‌ ब्रह्मणोद्धूताः 
पीताः अक्षस्रकुपल्जाभयकमण्डटुकरा ध्येयाः । टवर्गजाः उकारविष्णो- 
रुदत्नाः शयामाः अभयशङ्खक्रवरहस्ता ध्येयाः | पवर्गजाः मकाराद्‌ 
सद्रा उत्पन्नाः शरच्चद्धनिभाः अभयशृढकपाट्वरहस्ता ध्येयाः । षादिपन्च- 
वर्णजाः ईश्वराद्‌ बिन्दोरुत्पत्रा रक्ता अभयहरिणटज्वरहस्ता ध्येया : | 
दति तारोत्थकलामातुका ध्येया न्यस्तव्याश्च | 

अथाऽष्टात्रिशक्लखूपिणी मातृका देवता श्री विद्याङ्त्वे न्यासे 
विनियोगः | इति ऋप्रादिकिं स्मृता, विन्यस्य । स्वर्हदि । ४ पञ्चवर्गः 
शिरसि । ४ यादिभिः शिखा । पुनः स्वै : कवचं । पञ्चवरर्नित्रा० । यादि. 
भिरस््रं । इति करषडद्घन्यासं विधाय, ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 


चन्दसूर्याग्निसडधाशं वक्त्रदेहपददयम्‌ । 
सुधाग्रकलशं पद्मं स्वस्तिकं च वरं करैः॥ 
दधानां चिन्तयेद्‌ देवीं पदमस्थां परमेश्वरीम्‌ । 
त्रिनेत्रां रक्तवसनां दिव्याभरणभूषिताम्‌ ॥ 


इति ध्यात्वा, न्यासं कुर्यात्‌ । तत्र ४ अं अमृताकलायै नमः।४ ञं 
मानदाकटायै० | ४ इई पूषाकलायै० | ४ ई तुष्टिकलायै० | ४ उं पुष्टि- 
कलायै० । ४ ऊ रतिकलायै० | ४ ऋ धुतिकलायै० | ४ ऋ शशिनी. 
कलायै०। ४ ठं चद्विकाकलयै० । ४ टं कान्तिकलायै० । ४ एं ज्योत्स्ना- 
कलायै० | ४ ए श्रीकटायै० | ४ ओं प्रीतिकलयै० | ४ अं पूर्णाकलयै० | 
४ अः प्रणामृताकलायै० । इति षोडशकलाः षोडशस्थानेषु न्यसेत्‌ । ततः 
४ कं भंतपिनीकटयै०।४ खं बंतापिनीकलायै० | ४ गं फधूप्राकलयै० | 
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४ घं पं मरीचीकलयै० | ४ ङं नं ज्वाटिनीकलयै । ४ चं धं रुचिकलायै०। 
खं दं सुषुम्नाकलायै०।४ जं थं भोगदाकटायै०।४ इं तं विन्वा- 
कलायै ।४ ञं णं बोधिनीकल्ायै०।४ ट टं धारिणीकटलायै ०।४ 
टं डं क्षमाकलायै० | इति दक्षिणवाहुमूटादिदक्षिणजान्वन्तं मातृकास्थानेषु 
न्यसेत्‌ | ततः ४ यं धुप्रार्चिकटायै ०।४ रं ऊष्माकटायै० । ४ र ज्वलिनी- 
कटठायै ०।४ वं ज्वाछिनीकलयै० । ४ शं विस्फलिङ्िनीकलायै० | ४ षं 
सुश्रीकलायै० | ४ सं सुरूपाकलायै०। ४ हं कपिलाकलायै०। ४ टं 
हव्यवाहकटायै० | ४ क्षं कव्यवाहकलठयै= । इति दक्षिणगुल्फादिवामपादान्तं 
मूर्ध्नि सवदि विन्यसेत्‌ । एता श्वेतपीतारूणाः वराभयकराः सवभिरण- 
भूषिता युवतयो ध्येयाः । इत्यष्टत्रिशत्कटामातृकाऽष्टत्रिशत््थानेषु न्यसेत्‌ | 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 

कृते सौभाग्यरलाव्धौ तरङ्श्वतुर्थोऽगमत्‌ ॥ 


॥ श्रीसच्विन्दानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 


सौभाग्यरत्नाकरे चतुर्धस्तरङः॥४॥ 





|| श्री: ॥ 


जथ पञ्चमस्तरङ्ः 


॥ अजथ मूतिमात॒कान्यासः॥ 
तत्रादौ केशवादिमातृकान्यासः। तच्च ॐ साध्यनारायण ऋषिः 
गायत्री छन्द : । श्रीरक्ष्मीनारायणो देवता । मम श्रीविद्याज्त्वे न्यासे विनि- 
योग: । इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा, विन्यस्य । करषडङ्गन्यासं कुर्यात्‌ । तद्यथा - 
४ॐ श्रीं ॐनमो नारायणाय हंसं सोड्हजंकं खंगंषं ङं जां 
हीं ह सः सोऽहं ॐ नमो नारायणाय क्रुद्धोल्काय स्वाहा |श्रं दिव्यै 
हृदयाय नमः।४ ॐ१३ इ चं इ हीं हसः सोऽहं ॐ नमो 
नारायणाय महोल्काय स्वाहा | श्रीं पद्चिन्यै शिरसे । ४ ॐ १३ उं रं 
४ ॐ हीं १२ वीरोल्काय स्वाहा | श्रू विष्णुपल्यै शिखायै | ४ १३ एं 
तं ४ एही १२ विध्याद्युल्काय स्वाहा | श्रै वरदायै कवचाय ह| ४ 
ऊॐ१३ॐ पं्ञौ हीं १२ सहसोल्काय स्वाहा | श्रौ कमरुरूपायै नेत्र 
त्रयाय |४ ॐ१३अं यं ९ अः हीं १२ उनन्तोल्काय स्वाहा श्रः 
शटिन्यै अस्राय फट्‌ । इति षडद्धमन््रान्‌ अङ्गुष्ठादितलान्तं करयो- 
विन्यस्य । हदयादिषडङ्ष्वपि न्यसेत्‌ । ततो ध्यानम्‌ | 
विद्यारविन्दमुकुरामृतकरुम्भपद्य- 
कोमोदकीदरसुदर्शनशोभिहस्ताम्‌ । 
सौदामिनीमुदिरकान्तिविभातिरक्ष्मी 
नारायणात्महदयाभ्रितपदमूर्तिम्‌ ॥ 
स्मरामीति शेषः। वामाधः करमारभ्य दक्षाधःकरपर्यन्तं आयुधध्यानम्‌ | 
मुकुरो दर्पणः । इति ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तद्यथा । ण्ींश्रीं क्टीं अं क्रीं 
श्रीं हीं केशवाय कीलय नमः।४ हीं श्रींक्टींञं क्रीं श्रीं दीं 
नारायणाय कीर्त्य नमः।४।३ इ ३ माधवाय तृष्ण्यै नमः| ४।३ ई ३ 
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गोविन्दाय पुष्यै० | ४। ३ । उं ३ विष्णवे धृत्यै | ४ । ३ मधुसूदनाय 
शत्य | ४।३ ऋ ३ त्रिविक्रमाय क्रियायै०।|४।३ ऋ ३ वामनाय 
दयायै०।४।३ टुं ३ श्रीधराय मेधायै०।|४।३ दुं ३ हृषीकेशाय 
हषयि० । ४।३ एं ३ पद्मनाभाय श्रद्धायै । ४।३ दामोदराय आज्ञायै । 
४।३ ॐ ३ सङुर्षणाय सरस्वत्यै । ४। ३ ओं ३ वासुदेवाय लक्ष्यै० | 
४।३ अं ३ प्रद्यम्नाय प्रीत्यै ।४।३ अः ३ अनिरुद्धाय रत्यै०।४। 
३ कं ३ चक्रिणे जयायै०।४।३ खं गदिने द्गयि०।४।३ गं ३ 
शार्खिणि प्रभायै०। ४। ३ घं ३ खद्धिणे सत्यायै । ४।३। ड ३ शङ्खिने 
चण्डायै | ४।३ चं हलिनि वाण्यै०। ४।३ छं ३ मुसरिने विलासिन्यै । 
४। ३ जं ३ शूलिने विजयायै ०। ४।३। इं ३ पाशिने विरजायै ।४। ३ 
जं ३ जङ्कुशिने विश्वायै०। ४ । ३ ट ३ मुकुन्दाय विनन्दायै ०।|४।३ 
८ ३ नन्दजाय सनन्दायै०। ४।३ इ नद्दिने स्मृत्यै ०।४।३ ८३ 
नारायणाय ऋध्यै०| ४।३ णं नरकजिते समृध्यै० । ४।३ तं ३ हरये 
शुध्यै०। ४।३ थं ३ कृष्णाय भक्त्यै०| ४।३ दं ३ सत्याय वुध्यै०। ४। ३ 
धं ३ सात्वताय मल्यै०। ४।३ नं ३ शौरये क्षमायै । ४।३ पं ३ शूराय 
मायै०। ४। ३ फं ३ जनार्दनाय उमायै । ४।३ बं ३ भूधराय क्टेदिन्यै० | 
४। ३ भं ३ विश्वमूर्तये क्लिनायै०। ४।३ मं ३ वैकुण्ठाय सुधायै०। ४। 


४ 
| 


| 


३ य॑ ३ त्वगात्ने पुरुषोत्तमाय वसुधायै० । ४।३ रं ३ असृगातने बलिनि .. 


परायै०। ४।३ टं ३ मांसात्मने बलानुजाय परायणायै। ४।३ वं ३ 
मेदात्मने बलाय सृक्ष्मायै०। ४। ३ शं ३ अस्थ्यात्मने वृषाय सन्ध्यायै०। 
४।३ षं ३ मस्रातमने वृषाय प्रज्ञायै०।|४। ३ सं ३ शुक्छात्ने हसाय 
प्रभायै०।४। ३ हं ३ प्राणात्मने वराहाय निशायै०।४। ३ ठं ३ शक्त्यात्मने 
विमलाय घोरायै०। ४।३ क्षं ३ परमातमने नृसिहाय विद्युतायै नमः । एताः 
मूर्तिशक्तयः मातृकास्थानेषु न्यस्तव्या :| 

केशवाद्याः इमे श्यामाश्चक्रशद्खरुसत्कराः । 

शक्तयस्तु प्रियाङ्षु निषण्णा: सुस्मिताननाः॥ 


पञ्चमस्तरङ्गः ७१ 
विद्युदामसमानाड्ग्या पङ्जाऽभयवाहनाः ॥ 
ति ध्येयाः । इति केशवादिमातृकान्यासः । 
॥ अथ श्रीकण्टादिमातरकान्यासः॥ 
तत्र॒ दक्षिणामूर्ति ऋषिः। गायत्री छन्दः । अर्धनारीश्वरो देवता 
श्रीविद्याङ्त्वे न्यासे विनियोगः। इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा, विन्यस्य 
करषडङ्न्यासं कुर्यत्‌ । तद्यथा । ४ अं कं्ञां ह्य हृदयाय नमः। 
४ इचं ईहीं शिरसि।४उंटं४ॐ दू शिखायै।ण्एंतं ४पं 
ह्य कवचाय ।४४ऊञ््पंजौँद्यौ नेत्रत्रयाय ।४्अंयं९जअः ह्रः जस्राय। 
इति षडङ्गमन्रान्‌ अङ्गृष्टादितलान्तं विन्यस्य हदयादिष्वपि षडङ्खषु विन्यसेत्‌ | 
ततो ध्यानम्‌ | 
बन्धूककाञ्चननिभं सचिराक्षमालां 
पाशाङ्कुशौ च वरदं निजबाहुदण्डैः। 
बिभ्राणमिन्दुशकराभरणं तिनेतर 
मधम्विकेशमनिशं वपुराश्रयामः॥ 
दक्षाधः करमास्भ्य दक्षोर्ध्वकरपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ | इति ध्यात्वा न्यसेत्‌ | 
तद्यथा ।४ ह्यौःञअं श्री कण्टेशाय पूर्णोदयायै नमः।४ छ्यौः आं 
अनन्तेशाय विरजायै० । ४ हयौ: इ सुक्ष्मेशाय शाल्मल्यै० | ४ हयौ ई 
त्रिमूर्तीशाय लोलाक्षयै०। ४ । हयौ: उ अमरेशाय वर्तुलाक्षयै०। ४ छौ: 
ऊ अर्घीशाय दीर्घघोणायै०। ४ छयौः ऋ भारमूर्तीशाय दीर्घमुख्यै | ४ 
हयौ ऋ अतिधीशाय गोमुख्यै०। ४ हयौ : टु स्थाण्वीशाय दीर्घजिह्यायै० | 
४ हयौ: टुं हरेशाय कुण्डोदर्थै० । ४ हयौ: ए द्लिण्डीशाय ऊ्ध्वकेश्यै०। ४ 
हयौ : ए भौतिकेशाय विकृतमुल्यै०। ४ हयौ: ज सद्योजातेशाय ज्वालाम्यै० | 
४ हयौ : ओं अनुग्रहृशाय विद्यामुख्य०। ४ हयौ: अं अक्रूरेशाय श्रीमुख्यै० | 
४ छयौः अः महसेनेशाय विद्यामुख्यै०। ४ छ्यौः कं क्रोधीशाय महाकाल्यै | 
४ हयौ: खं चण्डीशाय सरस्वत्ये०।४ हयौ : गं पञचान्तरेशाय सर्वसिद्धिगोष्यै< | 
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४ छ्यौः घं शिवोत्तमेशाय बरैटोक्यविद्यायै०। ४ छ्यौः यै एकस्द्रेंशाय 
म्रशक्त्यै० | ४ छौ : चं कूर्मशाय आलशक्त्यै०। ४ हयौ : छ एकनेत्रेशाय 
भूतमात्रे । ४ छयौ : जं चतुराननेशाय ठम्बोदर्यै ०। ४ हयौ : इं अजेशाय 
दराविण्यै० | ४ छ्यौः अजं सर्वेशाय नागर्यै०। ४ छ्यौः ट सौमेश्वराय 
खेचर्यै । ४ हयौ : ठं अर्धनारीश्वराय वीरिण्यै० | ४ हयौ: ठ टङ्टीशाय 
मर्य ०।४ हयौ: ई दारुकेशाय सूपिण्यै० । ४ छ्यौ : णं उमाकान्तेशाय 
काकोदर्यै० । ४ हयौ : तं आषाटीशाय पूतनायै । ४ हयौ: थं दण्डीशाय 
भद्रकाल्यै | ४ हयौ: दं अत्रीशाय योगिन्यै । ४ हयौ: धं मीनेशाय 
शद्धिन्यै०। ४ छ्यौ : नं मेषेशाय गर्जिन्यै०। ४ हयौ : प॑ लोहितेशाय काट- 
रात्रयै०। ४ छ्यौः फं शिखीशाय कुव्जिन्यै । ४ हयौ: बं भगरशाय 
कपर्दिन्यै०। ४ छ्यौः भं द्विरेशाय वच्रायै० | ४ हयौ : मं महाकाटेशाय 
जपायै० | ४ छ्यौः यं त्वगातने वाटीशाय सुमुख्यै ।४घछ्यौः रं 
जसृगातमने भुजङ्धंशाय रेवत्यै०। ४ छयौः ठं मांसात्मने पिनाकीशाय 
माधव्यै०। ४ हयौ : वं मेदात्मने खड्वीशाय वारुण्यै०। ४ हयौ: शं अस्थ्यात्मने 
वरेशाय वायव्यै०। ४ हयौ : षं मात्मने श्वेतेशाय दक्षोदारिण्यै०। ४ हयौ: ' 
सं शुक्छात्ने भृग्वीशाय सहजायै०। ४ छयौः हं प्राणात्मने कुटीशाय 
महालक्ष्यै । ४ हयौ : टं शक्त्यात्मने शिवेशाय व्यापिन्यै । ४ हयौ: क्ष 
परमात्मने संवर्तेशाय महामायायै नमः| इति मातृकास्थानेषु न्यसेत्‌ । 

अतः स्दरास्मृता रक्ता धृतशूरूकपाठकाः। 

शक्तयो रद्रपीटस्थाः सिन्दूरारुणविग्रहाः॥ 

रक्तोत्परुकपालाभ्यां अल्ड्कृतकराम्बुजा : ॥ 
इति मूर्तिशक्तीनां ध्यानम्‌ । इति श्रीकण्ठादिमातुकान्यासः | 

॥ अथ प्रपञ्चयागमात॒कान्यासः ॥ 
तत्र प्रथमं महागणपतिमन्रऋष्यादिकरषडङ्न्यासपूर्वकमष्टधा जपित्वा | 

ततो न्यासपूर्वकं गणपल्यर्घं ऋष्यादिकरषडङन्यासपूर्वकमष्टधा जपित्वा | 
ततो न्यासपूर्वकं गणपल्यर्धमेकवारमावर्त्य॒पुनर्गणपतिमारामन्रं चतुर्वार- 
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मावर्त्य॑ ततौ ऋष्यादिन्यासध्यानपूर्वकं पूर्वोक्तां शुद्धमातृकां त्रिवारं 
विन्यस्य ततः: समग्रहान्‌ विन्यस्य ततः प्रपञचचयागमन््रस्य | ऋष्यादि 
करषडदधन्यासान्‌ विन्यस्य ध्यानपूर्वकं प्रप्चयागमातृकां संहारसूृष्टि 
मार्गेण न्यसेत्‌ | इति क्रमः| तत्र॒ महागणपतिमन्रस्य गणकऋषिः | 
त्रिवृद्गायत्री छन्द : | श्रीमहागणपतिर्देवता | प्रपचचयागादिकत्वे जपे विनि- 
योगः | इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा, विन्यस्य । करषड्ङ्न्यासं कुर्यात्‌ । तद्यथा | 
४ॐ गां हृदयाय नमः| ४्श्रीं गीं शिरसे स्वाहा।४ हीगं शिखायै 
वषट्‌ । ४ क्ठीं गँ कवचाय ह| ४्ग्छीं गौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ |४्गं गः 
अस्राय फट्‌ । इति मन्त्रैः कराङ्न्यासं कृत्वा ध्यानं कुर्यात्‌ । तद्यथा- 

हस्तीच्धाननमिनद्दुचूडमरसुणच्छायं तरिनेत्रं रसाद्‌ 

आशलष्टं प्रियया सपद्यकरया स्वाङ्स्थया सन्ततम्‌ । 

बीजापूरगदाधनुस्िरिंशिलयुक्चक्राव्नपाशोत्यल 

्रह्याग्रे स्वविषाणरतकरशान्‌ हस्तेर्वहन्तं भजे ॥ 

गण्डभित्तिगरुत्दानपुरलारुसमानसान्‌ । 

दिरेफान्‌ कर्णतालाभ्यां वारयन्तं मुहुर्मुह: ॥ 

कराग्रधृतमाणिक्यं कुम्भचक्रविनिःस॒तेः। 

रतवर्षैः प्रीणयन्तं साधकान्‌ मदविहलम्‌ ॥ 

माणिक्यमुद्ुरोपेतं रलाभरणभूषितम्‌। 

युगपतूसेवितं देवैरसुरैश्च मुहुर्मुहुः ॥ 
वामाधःकरमारभ्य दक्षाधःकरपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ | रलकल्शं शेण्डाग्र 
त्रिशिखं त्रिशूलम्‌ । इति महागणपतिसाङ्गावरणं ध्यात्वा । ॐ श्रीं हीं क्रीं 
ग्ट गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा । इति 
मन््रमष्टधा जपित्वा। गणपतिबीजस्य गणकक्रषि : । निचृद्गायत्री छन्दः। 

-- विघ्नेश्वरो देवता । प्रपश्चयागाङ्घत्वे बीजजपे विनियोगः: । इति ऋष्यादिक 

विन्यस्य ४ गां गीं इत्यादिना करषडङ्न्यासं विधाय ध्यानम्‌ कुर्यात्‌ । 
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सिन्दूराभं त्रिनेत्रं प्रथुतरजनटरं हस्तपदमर्दधानं 

दन्तं पाशाट्कुशेष्टान्युरुकररिलसद्‌ बीजपुराभिरामम्‌। 

बाङेन्दूद्ययोतमौलि करिपतिवदनं दानपृरार्दगण्डं 

भोगीन्दधावद्धभूषं भजत गणपतिं रक्तवस्त्राड्रागम्‌ ॥ 
वामाध.करमारभ्य दक्षाध.करपर्यन्तं आयुधध्यानम्‌ | इष्टौ वर उरू-कर्‌ः 
शुण्डादण्ड : | इति ध्यात्वा गं गणपतिवीजं चतुश्चत्वारिशद्‌ वारं जपिता 
४ॐ गणानां नमः श्जिरप्ि। ४ त्वां नमः वदने। ४ गणपतिं नमः 
दक्षकर्णे | ४ हवामहे नमः, वामकर्णे | ४ कवि नमः आस्ये । ४ कवीनां 
नमः, गे | ४ उपमश्रवस्तमं नमः, अंसयोः । ४ जेष्टरा्जं नमः हृदि। ४ 
ब्रह्मणां नमः | नाभौ । ४ ब्रह्मणः नमः, गुह्ये। ४ पतये नमः, दक्षजानौ । ४ 
जां नमः, वामजानौ | ४ नः नमः, दक्षोरौ। ४ शृण्वं नमः, वामोरौ। ४ 
ऊतिभिः नमः, पृष्टे। ४ सीदं नमः, ककुदि । सादनं नमः । इति विन्यस्य 
“ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ । ज्येष्ठराजं 
बरह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः श्रृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌" | इति ऋवमेकवारं 
जपित्वा । गणपतिमालमन््रं जपेत्‌ । हीं क्रं ॐ नमः | सर्वविघ्नाधिपाय 
सर्वार्थसिद्धिदाय सर्वदु ःखप्रशमनाय एद्येहि भगवन्‌ सर्वान्‌ वारय २ 
स्तम्भय २ हींग गां नमः स्वाहा, क्र हीं नमः। इति माटामन््रं चतुरा- 
वृतिर्जपित्वा । ततः पूर्वोक्तशुद्धमातृकां ऋष्यादिकरषडङ्न्यास-ध्यान- 
पूर्वकं वासत्रयं शुद्धमातृकास्थाने विन्यस्य ४ मुखे अं १५ आदित्याय 
नमः| दक्षिणवाहुमूलद्यग्रान्तं । ४ यं ९ सोमाय नमः, वामबाहमूलाद्य- 
ग्रान्तं | ४ कं ४ भौमाय नमः, दक्षिणोरुमूखदिपादाग्रान्तं।४ चं ४ 
बुधाय नमः वामौस्मूलादिपादाग्रान्तं । ४ रं ४ बृहस्पतये नमः, जटरे | 
४ तं शुक्राय नमः हृदये। पं ४ शनैश्चराय नमः, सप्तग्रहान्‌ 
विन्यस्य ततः प्रपशचचयागमन््रस्य ब्रह्मा ऋषिः | गायत्री छन्दः । सकल- 
पदाथनुगतपरिपूर्णस्वप्रकाशसचचिदानन्दपरंज्योतिः परमात्मा देवता । श्री 
विद्याङ्गत्वे प्रपश्चयागमात्ृकान्यासरे विनियोगः । इति ऋष्य; `क स्मृत्वा, 
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विन्यस्य | ४ हीं कं जां स्वाहा, हृदयाय। ४ॐ ही द्‌ चं 
४र्द सोऽहं शिरसि।४ ॐही ड रं ऊंहंसः शिखायै। ४ॐ 
हीं ४ एं तंण्णे हीं कवचाय हुं|४ ॐ हीं ॐ पं ओं 
नेत्रत्राय |४ॐ हीञअंयं९अः: हरिहराय अस्त्राय फट्‌ । इति करषडद् 
न्यासं विधाय, ध्यानं कुर्यात्‌ । तद्यथा - 

तारादिपञ्चमुनिभिः परिचीयमानं 

मानैरगम्यमनिशं जगदेकमूलम्‌ । 

सचित्समस्तगमनेश्वरमय्युतं ते- 

स्तेज: परं भजत सान्दसुधाऽम्बुराशिम्‌ ॥ 
इति सकल्प्रपचातिरिक्तिसर्वसाक्षिनिरतिशयानन्दचिदिलासाऽविनाभूत : परिपूर्ण- 
सचिदानन्दोऽहमिति स्वात्मानं ध्याला, श्रीपरदेवतापरमात्मनि वही तल्स्थान- 
युक्तान्‌ वर्णान्‌ जुहोमि । इति धिया सस्मिन्‌ वर्णान्‌ जुहुयात्‌ । तद्यथा- 
४ऊॐहीं अं ह सः सोऽहं स्वाहा।४ॐ ही कण्हं सः सोऽहं 
स्वाहा ।४ॐ हीं हं सः सोऽहं स्वाहा । इत्यादिण्ञ््ही क्षंहं 
सः सोऽहं स्वाहा । इत्यन्तं मातृकान्यासस्थाने संहारक्रमेणेव विन्यस्य | 
पुनः।४ॐ हींञं हं सः सोऽहं स्वाहा । इत्यादि ॐ हीं क्ष 
हंसः सौऽह स्वाहा । इत्यन्तं मातृकास्थानेषु न्यसेत्‌। इति प्रपशचाडु- 
मातृकान्यासः | 

॥ अथं भूतरिपिन्यासः॥ 
तत्र श्रीभूतल्िपिमन्नस्य दक्षिणामूर्ति्रषिः। गायत्री छन्द : | भूतरिपि- 

सरस्वती देवता । श्रीविद्याङ्त्वे भूतर्िपिन्यासे विनियोगः । इति ऋष्यादि 
स्मृत्वा, विन्यस्य ण्हंयं रवं छह्दयाय नमः।डंकंखंघं गं शिरसे 
स्वाहा । ४ञं चंष्ठं इमंजं शिखायै ।४ुणं टं ठं ठंड कवचाय हुं। 
४ नंतंथंधं दं नेत्रत्रयाय भ्ऊमंपंफंमभं बं अस्राय फट्‌ 
इति मन्त : करषडङ्न्यासं विधाय ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 
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चिद्ीजं विन्दुनादहत्‌-शिखं विश्वम्भराक्षै:। 

राकासमूहैः सकल्दिशासु सुविजृम्भितम्‌ ॥ 

जटपूर्णदलव्रातेनाच्छादितजगत्रयम्‌ । 

कृशानुव्णाइिकुरेश्च सन्दीप्य सुरभूरुहम्‌ ॥ 

रतनार्कुरेरिव शुभं पवनाक्षरशोभितेः। 

कुसुपैर्दीपयन्तं च स्वकीयतनुसच्छरयम्‌ ॥ 

वियदक्षरसद्रूपेः फठेरानतमुत्तमम्‌ । 

सर्वभूताश्रयं नित्यं परामृतमधुद्रवेः ॥ 

सच्चित्यात्‌ परमेशानीं देवीं वागीश्वरीं शुचिम्‌ । 

निगमागमसङ्क्टृप्त-समुत्नतिसुशोभिताम्‌ ॥ 

शिवशक्त्यात्मक्च्छाया-समाश्रितजगत्रयम्‌ । 

यापाश्रित्य मुनीय्ाया वाञ्छितार्थान्‌ प्रपेदिरे ॥ 

एवं भूता्णवृक्षस्य मौलित्वाक्षरपटूजाम्‌ । 

वागीश्वरीं स्मरेचित्यं सकरठेष्टफलप्रदाम्‌ ॥ 

कुन्दाभासामुस्कुचघटां शोभिचन्दार्धमौलि 

हस्ताम्भोजेर्वरजपवदीपुस्तकं पद्ममाराम्‌ । 

विभ्राणां तां मधुमदलसद्दिक्करायुग्मनेत्रां 

देवीं ध्यायेल्लिपिमयतनुं यौवनप्राप्तशोभाम्‌ ॥ 
दक्षाध.करमारभ्य, वामाधः करपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ । इति ध्यात्वा, न्यसेत्‌ । 
तत्र प्रथम संहारन्यासः । संहारं च तथा सृष्टं स्थितिं न्यासं समारभेत्‌ | 
इति कुटाण्वि | तत्र गले ४ टं नमः | हृदि क्रं नमः| नाभौ ४उ 
नमः | स्वाधिष्ठाने ४ ई नमः । मूलाधारे ४ अं नमः| दादशान्ते ४ ॐ 
नमः| शक्त्यां ४ओं नमः| नादे एन: | बिन्दौ ४पुंनमः। 





पञ्चमस्तरङ्खः ७७ 
लम्बिकायां `... नामान्तरं । चोरकूटे ४ ठं नमः| वामकर्णे ४ वं नमः| 
दक्षिणकर्णे ४ रं नमः| मुखे ४ यं नमः| मूर्ध्नि ४ हं नमः| दक्षिणमणिबन्धे 
४ गं नमः| अङ्गुलिमूले४ घं नमः। कूपि ४ खं नमः। बाहुमूे 
४ कं नमः| अङ्गुल्यग्रे ४ इं नमः | वाममणिबन्धे ४ जं नमः| 
अङ्गुलिमूले ४ इं नमः | कूर्परे ४ ठं नमः । बाहूमूढे ४ च॑ नमः | 
अङ्गुल्यग्रे ४ अं नम : | दक्षगुल्फे ४ डं नमः । अङ्गुलिमूर ४ ठं 
नमः| जानुनि ४ टं नमः| ऊरुमूले ४ ठं नमः । अङ्गुल्यग्रे ४ णं नमः। 
वामगुल्फे ४ दं नमः।अङ्गुकिमूरे ४ धं नमः। जानुनि ४ थं नमः। 
ऊरुमूठे ४ तं नमः| पादाग्रे ४ नं नमः| पृष्ठेव नमः। नाभौ ४ भं 
नमः| वामपाश्वे ४ फं नमः| दक्षेण पं नमः| अधरे म॑नमः। 
भूमध्ये ४ सं नमः| हृदये ४ षं नमः| गुह्ये ४ शं नमः। इति 
संहारन्यासः | | 

अथ सृष्टन्यासः। तत्र मूलाधारे ४ अः, एवं स्वाधिष्टाने ४ ई 
नाभौ ४ उः। हदि ४ ऋः। गरे ४ लुः विन्दौ ४ एः। नादे ४ पः। 
शक्त्यां ४ ओः । दादशान्ते ४ ओः। ४ हः ¦ मुखे ४्यः। दक्षिणकर्णे ४ 
रः। वामे ४ वः चूडाधः४ लः, दक्षिणकराङ्गुल्यग्रे ४ ऊः | वाहुमूरे ४ 
कः | मध्ये ४ खः | अङ्गुहिमूले ४ घः | मणिवन्धे ४ गः। वामकराङ्गुल्यगर 
४ ञः | बाहुमूरे ४ चः। मध्ये ४ छः | अड्ूगुलिमूले ४ इः । मणिबन्धे 
४ जः । दक्षपादाग्रे ४ णः। ऊरुमूर ४ टः । जानुनि ४ ठः । अङ्गुिमूरे 
४ ठः | गुल्फे ४डः:। वामपादाग्रे ४नः। ऊरुमूहे ४ तः | जानुनि ४ थः 
। उङ्गुलिमूरे ४ धः | गुल्फे ४ दः। उदरे ४्मः। दक्षपार्श्वे ४ पः 
वामे ४ फः। नाभौ ४भः | पृष्टे४वः | मूलाधारे ४ शः। हदि ्षः। 
भूमध्ये ४ सः | नमः इति सृषटिन्यासः। 

अथ स्थितिन्यासः। तत्र मूलाधारे ४ अः नमः। एवं स्वाधिष्ठाने 
४ ईः | हृदि ४ क्रीः| गले णलः | नाभौ उः । बिन्दौ एः | नादे ४ 
एः । दादशान्ते ४ ओँ: । शक्त्यां -ओंः । ब्रह्मरन््रे ४ हं: । मुखे ४ यंः। 
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वामकर्णे ४ वं: | चूडाधः ४ ठं: | दक्षिणकर्णे ४ रं: दक्षकराङ्गुल्यग्रे ४ 
ठं: । वाही ४ कं: । जड्गुलिमूठे ४ घं: । मणिबन्धे ४ गं: | कूर्परे ४ खंः| 
वामकराङ्गुल्यगरे ४ जं: । वामवाहुमूछे ४ च॑: । अड्गुखिमूढे ४ इं: । मणि- 
बन्धे ४ जं: मध्ये ४ छः | दक्षपादाङ्गुल्यग्रे ४ णंः। दक्षोरौ ४ टः। 
अड्नुलिमूठे ४ ठं: | गुल्फे ४ डः | जानुनि ४ छः | वामपादाङ्गुत्ये 
४ नं: | वामोसमूठे ४ तः । अङ्गुलिमूे ४ थः । गुल्फे ४ धंः | जानुनि 
४दंः| उद्रे४ म॑: | दक्षपार्श्वे४ यंः| नाभौ ४-भः.। पृषटेण वः 
वामपार्श्वे ४ फ। हदि ४ षंः | भ्रूमध्ये ४ सं: | गृह्ये ४ शंः। नमः 
इति स्थितिन्यासः । इति भूतल्िपिमातृकान्यासः | 

॥ अथ षट्‌तरिशत्तत्वन्यासः॥ 


४ क्षं पृरथिवीततत्वालने श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्थै नमः नाभ्यादिजान्वन्तम्‌ | 
४ ठं आपस्ततत्वातमने श्री कण्टादिनाभ्यान्तम्‌ ४ हं तेजस्तत्त्वात्मने 
श्री भ्रूमध्यादिकण्ठान्तं | ४ सं वायुतत््वातमने श्री मूधदिमध्यान्तम्‌ । 
४ षं जाकाशात्मने श्री० पुनः जान्वादिपादान्तम्‌ | ४ शं गन्धतत्त्वात्मने 
श्री° नाभ्यादिजान्वन्तम्‌ | ४ वं रसतत्त्वात्मने श्री कण्ठादिनाभ्यन्तम्‌ | 
४ ठ रूपतत््वात्मने श्री भ्रूमध्यादिकण्ठान्तम्‌ | ४रं स्पर्शतत्त्वात्मने श्री 
मूधदिभ्रूमध्यान्तम्‌ | ४ यं शब्दतत््वालने श्री० गुह्ये ४ मं उपस्थततत्वात्मने 
श्री० गृह्ये ४ भं पायुतत््वातने श्री० पादयो :। ४ बं पादततत्वालने 
श्री° पाण्योः। ४ फं पाणितत््वाल्मने श्री मुखे । ४ प॑ वाक्तत्त्वात्मने 
श्री नासिकयोः ४ नं प्राणतत्त्वात्मने श्री जिह्वायां ४ धं 
जिह्वातत््वालनेश्री० चक्षुषोः ४ दं चक्षुस्तत््वात्मने श्री सवदि । ४ 
धं त्वक्ततत्वात्नेश्री श्रोत्रयोः ४ तं श्रोत्रतत्त्वात्मनेश्री० मनसि | ४ 
णं मनस्तत्त्वातमने श्री० हदि । ४ ठं बुद्धितत्त्वातमने श्री० | हदि ४ 
अहङ्कारतत््वात्ने श्री सवद्किं। ४ प्रकृतितत्त्वात्मने श्री० । सवङ्धिं ४ 
पुरुषतत््वात्मने श्री । सवदि ४ ञं नियतितत्त्वात्मने श्री० । सवङ्धिं ४ 
इं काट्तत्त्वात्मने श्री हदि । ४ जं रागतत्त्वात्मने श्री हृदि, ४ 


9 क) 
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विद्याततत्वात्मने श्री हदि । ४ चं कलातत््वात्मने श्री० हृदि। ४ डं 
मायातत्त्वासने श्री० हदि । ४ घं शुद्धविद्याततत्वामने श्री मुखे | ४ गं 
ईश्वरतत्त्वातने श्री शिरसि। ४ खं सदाशिवतत्त्वात्मने श्री 
मूलाधारे । ४ कं शक्तितत्वात्मने श्री ब्रह्मरन्ध्रे । ४ अं शिवतत्त्वात्मने 
श्री महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः| इति षट्रिशत्ततत्वन्यास्तः | 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरतनाव्धौ तरड़ः पचमोऽगमत्‌ | 


| श्रीसच्चिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाधेन विरचिते 


सौभाग्यरत्नाकरे पञ्चमस्तरड : ॥ ५।। 





| श्रीः॥ 
अथ षष्टस्तरङ्ः 
॥ अथ मूलमन््रन्यासः॥ 

स चास्यां विद्यायां त्रिविधः । षोढा श्रीचक्रकरशुध्यादिभेदात्‌ । षोढा 
न्यासोऽपि दिविधः, पूर्वोत्तिरभेदात्‌ । उत्तरोऽपि त्रिविधः। महाषोटा- 
न्यासौ बीजषोटान्यासो माहिन्यादिषौढान्यासश्चेति । 

तत्र पूर्वषोढान्यासः। सवम्नायविषयः । उत्तरषोटान्यासस्तु ऊर्ध्वा 
म्ायविषयः। श्री चक्रन्यासोऽपि त्रिविधः, संहार-सृष्ि-स्थितिभेदात्‌ १ 
करशुध्यादिन्यासोऽपि बहुतरः । रतिकामपश्चाशत्निपुरादिनां न्यासवि 
तत्रैवाऽऽदिपदेन सङ्गृहीतत्वात्‌ । 

तत्रादौ पूर्वषोढान्यासः। तत्र दक्षिणामूर्तिक्रषिः। गायत्री छन्दः | 
मातृकागणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिपीरमातृकारूपिणी महात्रिपुरमुन्दरी दवता । 
श्रीविद्याङ्तवे न्यासे विनियोगः | इति कऋष्यादिकं स्मृत्वा, विन्यस्य, करषडङ्ग 
न्यासं कुर्यत्‌ । तद्यथा-ण्ञं कंण्ञां एँ हृदयाय नमः।४इ चं 
४ ईव शिरसे स्वाहा। ४२८ रं४ऊं सौ शिखायै वषट्‌।४ पए 
तं४ एँ एं कवचाय हुम्‌। ४ॐ प॑४्ञौं क्टीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
४्अ यं९अः सौः जस््राय फट्‌ | ततो ध्यानम्‌ - 

उद्यत्सर्यसहस्राभां पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 

रक्तमाल्याम्बरारेपां रक्तभूषणभूषिताम्‌ ॥। 
पाशाङ्कुशधनुर्बणभास्वत्पाणिचतुष्टयाम्‌ । 
ठसरेत्रत्रयां स्वर्णमृङ्टोद्धासिचन्धिकाम्‌ | 
गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीं राशिरूपिणीम्‌। 


देवीं पीठमयीं ध्यायेन्मात्रकासुन्दरीं पराम्‌ ॥। 
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वामादयर्ध्वयोराद्येतदाधस्तनयोरन्ये इत्यायुधध्यानम्‌ । इति समष्टिरूपेण 
परमानन्दघनां ध्यात्वा अस्य श्री गणेशन्यासस्य । गणक ऋषि: | निचद्‌- 
गायत्री छन्द : | श्रीगणेशो देवता । न्यासे विनियोगः | ॐ गां शक्त्यानन्दाय 
हृदयाय नमः| श्रीं गीं मुखेन््राय शिरसे । हीं गं राजचद्धाय शिखायै | 
क्टीं गे मदोत्कटाय कवचाय हुम्‌ । ग्लौ गँ प्रमोदाय नेत्रत्रयाय । गं 
गः सर्वमन्त्रात्मनैे आमोदाय अस्राय फट्‌ | इति षडङ्वं॑ विन्यस्य, 
ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 

तरुणादित्यसङाशान्‌ गजवक्त्रान्‌ त्रिरोचनान्‌। 

पाशाङ्कुशवराभीतिकरान्‌ शक्तिसमन्वितान्‌ ॥ 

तास्तु सिन्दूरवर्णाभाः सर्वारङारशोभिताः। 

एकहस्तधृताऽम्भोजा इतरालिद्धितप्रियाः ॥ 
वामोर्ध्वकरमारभ्य, इत्यायुधध्यानम्‌ | शक्तीनां वामकरे कमलम्‌; दक्षिण- 
करे प्रियालिङनमिति ध्यात्वा, न्यसेत्‌। तदथा - ४ गं अ विघ्नेश्वराय श्रियै 
नमः। ४ गं आं विघ्नराजाय पल्यै नमः। ४ गं ई विनायकाय तुष्य 
नमः। ४ ग ई शिवोत्तमाय शान्त्यै। ४ गं उ विघ्नकृते पु्यै० | 
४ गं ऊ विघ्नर्ह्त्र सरस्वत्यै । ४ गं ऋ विघ्नराजाय रत्यै । ४ गं ऋ 
गणनायकाय मेधायै । ४गं टुं एकदन्ताय कान्त्ै०। गं दुं 
दिदन्ताय कामिन्यै । ४ ग॑एं गजवक्त्राय मोहिन्यै०। ४गं ए 
निरञ्जनाय जययै०। ४ गं ॐ कपर्दिने तीव्रायै०। ४ गं ओं दीर्घ 
वक्त्राय ज्वालिन्यै | ४ गं अं शृड्कुकर्णाय नन्दायै०। ४ गं अः 
ऋषभध्वजाय सुरसायै०। ४ गं कं गणनाथाय कामरूपिण्यै०। ४्गं खं 
गजेन््राय उग्रायै०। ४गं गं शूर्पकणयि जयिन्ये०। ४्गं घं त्रिनेत्राय 
सत्यायै०। ४ गं डं ठम्बोदराय विघ्नेशायै०। ४ गं च॑ महानादाय 
सुरूपिण्यै । ४ गं ठं चतुर्मूर्तये कामदायै०। ४ गं जं सदाशिवाय 
मदविहछलायै०।४ गं इं आमोदाय विकटायै०। गं ञं चतुर्मुखाय 
धूप्रायै०। ४ गं टं दुर्मुसुमुखाय भूत्यै०। ४ गं ठं प्रमोदाय भूत्यै०। ४ गं 
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डं एकपादाय सलत्यायै०। ४ गं टं दविजिह्याय रमायै० |४्गं णं शूराय 
मानुष्यै०। ४ गं तं वीराय करध्वजायै०। ४ गं थं षणमुखाय विकण्ि०। 

४ गं दं वरदाय भृकुव्यै०|४्गं धं वामदेवाय ल्ज्जायै०| ४्गं नं 
वक्रतुण्डाय दीर्घघोणायै० | ४ गं पं दिरण्डाय धनुर्धरायै । ४ गं फ 
सेनान्यै यामिन्यै । ४ गं बं ग्रामिण्यै राव्ै०।४ गं भं मत्ताय चद्धिकायै०। 
४ गं मं विमत्ताय शशिप्रभायै | ४ गं यं मत्तवाहनाय लोलायै गं 
रं जटिने चश्चलक्षै०। ४ गंटंमुण्डिनि ऋध्यै०।४्गं वं खङ्धिनै 

दुगयि० ।.४ गं शं वरेण्याय सुभगायै०। ४ गं षं वृषकेतवे शिवायै०। 

४्गं सं भक्षप्रियाय दुगयि०।४गं हं मेघजाताय काङिकायै० | ४ 

गं ठं गणपतये काठजिह्वायै० | ४ गं क्षं गणेश्वराय विघ्नहारिण्यै० | 

इति मातृकास्थानेषु न्यसेत्‌ । इति गणेशन्यास्ः । 


॥ अजथ ग्रहत्यासः \ 


तत्र ध्यानम्‌ - 

रक्तं श्वेतं तथाऽऽरक्तं श्यामं पीतं च पाण्डुरम्‌ । 

धूप्रकृष्णं कृष्णधूप्रं धूप्रधूप्रं विचिन्तयेत्‌ ॥ 

रविमुख्यान्‌ कामरूपान्‌ सर्वाभरणभूषितान्‌ । 

वामोरुन्यस्तरस्तांश्च दक्षहस्तवरप्रदान्‌ ॥ 

शक्तयोऽपि तथा ध्येयाः वराऽभयकराम्बुजाः। 

स्वस्य प्रियाऽइूनिख्याः सर्वाभरणभूषिताः ॥ 
इति ध्याता, न्यसेत्‌ । हृदयाधस्तात्‌ | ४ अं १५ रक्तवर्णसूर्याय रक्तवर्ण- 
रेणुकाम्बायै नमः। भ्रूमध्ये । ४ य॑ ३ श्वेतवर्णचन्द्राय श्वेतामृताम्बायै नमः। 
नेत्रत्रयाय । ४ कं ४ रक्तवर्णाय मङ्लय रक्तवर्णधरमीम्बायै० । हदयोपरि। 
४ चं ४ श्यामायुधाय बुधाय शंचिन्यम्बायै श्यामज्ञानरूपाम्बायै । कण्ठे | 
४ तं ४ पीताय बृहस्पतये पीतशङर्यम्बायै०। हदि 1 ४ ट ४ हण्डुराय 
शुक्छाय शुक्राय पाण्डुज्ञानखूपाम्बायै० । नाभौ । ४ प॑ ४ धुप्रकृष्णाय शनैश्चराय 
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घूनक्त्ण शक्त्यम्बायै० | मुखे | ४ शं ३ कृष्णधूम्राय राहवे कृष्ण- 
धूम्राम्बायै०। पादयोः ।४टं क्षं धूप्रधूप्राय केतवे धप्राम्बायै नमः| इति 
ग्रहन्याप्न: । 


| जथ नक्षच्न्यासः॥ 
तत्र ध्यानम्‌ - 

ज्यर्त्काला्निसडाशाः वरदाभयपाणयः। 

नतिपाण्योऽग्िनीमुख्याः सर्वाभ्रणभूषिताः ॥ 
दक्षाधकरयोर्वराभये ऊर्ध्वयोर्नतिमुद्रे। इत्यायुधध्यानम्‌ । इति ध्याता, 
न्यसेत्‌ । तद्यथा ~ करट ४ अं आं अश्िन्यै नमः । दक्षिणनेत्रे ४ इ 
भरण्यै०। वामनेत्रे ४ ई उं ऊं कृत्तिकायै०। दक्षकर्णे ५ ऋ ऋ 
रोहिण्यै०। वामकर्णे ४ ए मृगशिरसे० | दक्िणनासायां ४ पे आद्रयि० | 
वामनासायां ४ ओं जौँ पुनर्वसवे०। कण्ठे ४ कं पुष्यायै०। क्षस्कन्ध 
४ खं गं आश्छेषायै० । वामस्कन्धे ४ घं डं मघायै । दक्षकफोणौ 41 
पूवयि०। वामकफोणौ ४ छं जं उत्तरफल्गुन्यै° । दक्षमणिबन्धेण इ ज 
हस्तायै०। वाममणिवन्धे ४ टं ठं चित्रायै०। दक्षस्तने ४ इ स्वा्य० । 
वामस्तने ४ दढंणं विशाखायै०। नाभौ४्तं थं दं अनुराधाय०। 
दक्षकय्या ४ धं ज्येष्ठयै० | वामकट्यां ४ नं पं फं मूलायै० । दक्षोरुका 
४ बं पूर्वाषाढायै०। वामोरुका ४ भ॑ उत्तराषाढायै०। दक्षजानुनि ४ मं 
श्रवणायै० । वामजानुनि ४ यं रं धनिष्ठयै०। दक्षजद्वायां ४ रं शात- 
भिषायै० । वामजद्धायां ४ वं शं पूर्वभाद्रपदायै०। दक्षपदे ४ षसं हं 
उत्तराग्राद्रपदायै० । वामपादे ४ छंक्षं अः रेवत्यै नमः। इति नक्षत्रन्यासः। 


॥ अथ महायोगिनी न्यासः ॥ 


तत्र॒ विशुद्धषोडशदरकमल्कर्णिकायां त्वग्धातुदेवतां डाकिनीं 
ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 
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रक्तां रक्तत्रिनेत्रां पशुजनभयकृच्छलखट्वाडहस्तां 

वामे खेरं दधानां चषकमपि सुराप्रितं चैकवक्नाम्‌ । 

अत्युग्रामुग्रदषरामरिकुलमथिनीं पायसान्ने प्रसक्तां 

कण्ठस्थाने मृताः परिव्रतवपुषीं भावयेद्‌ शकिनीं ताम्‌ ॥ 
दक्षोरध्वधि शूर्खट्वाङ्े वामोर्ध्वधिः घेरचषकेल्यायुधध्यानम्‌ । इत्यायुधं 
ध्यात्वा न्यसेत्‌ । ४्डांड दू ड डी डः डमल्वरयू डाकिनी मां रक्ष, 
रक्ष; मम॒ त्वग्धातुं रक्ष रक्ष; सर्वसत्ववशङुरि देवि आगच्छाऽऽगच्छ; 
इमां पूजां गृहाण २; एं घोरदेवि हीं सः परघोरे हं घोररूपे ए्येहि; नम- 
श्चामुण्डे उरलकसे हं श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीदेवि वरदे विच्चे अं १५ विशुद्धपीठ- 
स्थिते विशुद्धडाकिनीविशुद्धनाथदेवयुग्मश्रीपादुकां पूजयामि नमः| इति 
मनसा कर्णिकायां विन्यस्य । तदग्रादिपरितः तदा व्णाक्षिरशक्तिं न्यसेत्‌ । 
तद्यथा-४ अं अमृतायै नमः| ४ आं आकर्षिण्यै०।४ दं इन्द्रा 
विण्यै०। ४ ई ईशान्यै०। ४ उं उमायै | ४ऊ ऊर्ध्वकेशिन्यै०। ४ 
ऋ ऋदिदायै० | ४ ऋ ऋषायै०।४ ठृ ठकृकारायै०। ४ टं टृषायै०। एं 
एकपदायै०। ४ एँ देश्व्यासमिकायै०। ४ ओं ओंकारालिकायै०। ४ ओं 
जओषधानिकायै०| ४ अं अन्विकायै०। ४ अ: अक्षरासिकायै नमः। इति 
प्रादक्षिण्येन न्यसेत्‌ । एताः शक्तयो डाकिनीव ध्येयाः । ततो अनाहत- 
दादशकमले रक्तधातुदेवतां राकिनीं श्यामवर्णां ध्यात्वा, न्यसेत्‌ | 
तद्यथा - 





श्यामाऽऽभामक्षहस्तां उमरुकसहितां तीकष्णचक्रं वहन्तीं 
दास्यां रक्तां त्रिनेत्रां भूकुटिबल्यसदरष्टदन्तप्रभामिः। 
दीप्तास्यं देवदेवं हदयकमल्गां रक्तधातोः सनाथां 
शुद्ान्नेषुप्रसक्तां मधुमदमुदितां चिन्तयेद्‌ राकिनीं ताम्‌ ॥ 


दक्षाधः करमारभ्य, दक्षोर्ध्वकरपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ । इति ध्यात्वा, तन्मन्त्रं 
कर्णिकायां न्यसेत्‌ । तद्यथा-रं रीं णं र रः। रमल्वरयुं राकिनी मां 
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रक्ष रक्ष; मम रक्तधातून्‌ रक्ष रक्ष; सर्वसतत्ववशङ्री देवी, आगच्छाऽऽ- 
गच्छ; इमां पूजां गृह्ण गृह्ण; एं घोरे हीं सः, परमघोरे हं घोरखूपे एद्येहि; 
नमश्चामुण्डे उरलकसहै श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवि वरदे विद्ये कं ११ 

अनाहतपीठस्थ अनाहतशविति राकिणी अनाहतनाथ-देव-युग्मश्रीपादुकां 
पूजयामि नमः इति मनसा सम्पूज्य कर्णिकायां विन्यस्य, दलेषु परितः 

तदावरणाक्षरदेवता न्यसेत्‌ । तद्यथा - ४ कं कालरत्यै नमः।४ खं 

खान्तितायै० | ४ गं गायव्यै० | ४ घ॑ घण्टाधारिण्यै० | ४ डं र्णालि- 

कायै०।४ चं चामुण्डायै० । ४ छं छायायै० | ४जं जयायै०।४ इं इङ्करिण्यै० । 

४ जं जार्णासिकायै० | ४ टं टङुहस्तायै०। ४ ठं ठकरिण्यै नम. इति 

दादशदले विन्यस्य, एताः राकिनीव ध्येयाः । ततो मणिपूरके दशदल- 

कमले मांसधातुदेवतां छकिनीं श्यामवर्णा ध्यात्वा, न्यसेत्‌ । तद्यथा - 


कृष्णां देवीं त्रिवकां त्रिनयनलसितां दंष्टिणीमुग्रसपां 

व्रं शक्ति च दण्डाऽभयवरसहितान्‌ दक्षवामे दधानाम्‌ । 
ध्यात्वा नाभिस्थपद्रे दलबलयसत्कण्कि काकिनीं तां 
मांसस्थां गौडभक्तोत्सुकहदयवतीं विन्यसेत्साधकेन्द ः ॥ 


दक्षादुर्ध्वयोराद्े तदाद्यधस्थयोरन्ये तदाद्यधस्थयोरपरे इत्यायुधध्यानम्‌ | 
इति ध्यात्वा न्यसेत्‌ । लां रीं टू रै लौंलः। ठमल्वरयूं राकिनी मां 
रक्ष रक्ष; मांसधातून्‌ रक्ष रक्ष; सर्वसत्ववशंकरी देवी आगच्छाऽऽगच्छ; 
इमां पूजां गृह्ण गृह्ण; एँ घोरदेवि हीं सः परमघोरखूपे एट्येहि; नम- 
श्चामुण्डे डमर्कसहै श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि देवि वरदे विच्चे ड ११ मणिपूरक- 
पीरस्थे मणिपूरकटानि मणिपूरनाथ-देवयुग्मश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
कर्णिकायां मनसा सम्पूज्य, विन्यस्य, परितस्तदावरणदेवतान्‌ न्यसेत्‌ । 
४ डं डामर्यै नमः। ४ ठं टङ्करिण्यै०। ४ णं णकारिण्यै०। ४ तं 
तामस्यै । ४ थं स्थानदेव्यै०।४दं दाक्षायिण्यै |४धं धब्यै०।४्नं 
नन्दायै । ४ पं पार्वल्यै० । ४ फं फट्कारिण्यै० । इति न्यसेत्‌ । एताः छाकिनीव 
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ध्येयाः | ततः: स्वाधिष्ठाने षड्दलरकमल्कर्णिकायां काकिनीं सावर्णा 
ध्यात्वा, न्यसेत्‌ । तद्यथा - 


स्वाधिष्ठानाख्यपद्ये रसदरटसिते वेदवक्ता त्रिनेत्रां 
पीताऽऽभां धारयन्तीं त्रिशिखगुणकपालाभयान्यस्तगरवाम्‌ । 
मेदो रक्तं च धातुं प्रतिमलिमदतां बन्धिनीत्यादिपीतां 


दध्यत्ने सक्तचित्तामभिमतफल्दां काकिनीं भावयेत्ताम्‌ ॥ 


दकषोर्ध्वकरमारभ्य, दक्षाधः करपर्यन्तं आयुधध्यानम्‌ । कां कीं कू कै 
कौ कः। कमल्वरयूं काकिनी मां रक्ष रक्ष; मममेदो धातुं रक्ष रक्ष; 
सर्वसत्त्ववशंकरी देवी आगच्छाऽऽगच्छ; इमां पूजां गृह्ण गृह्ण; एे घोर- 
देवी हींसः परमघोरे हुं घोरख्पे एट्येहि नमश्चामुण्डे उरल्कस दै 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवि वरदे विद्चे बं ५ स्वाधिष्ठानपीरटस्थे स्वाधिष्ठान- 
काकिनी स्वाधिष्ठाननाददेवयुगमे श्रीपादुकां पूजयामि नमः । इति कर्णिकायां 
मनसा सम्पूज्य, विन्यस्य; परितस्तदहठे परिवाराक्षरदेवतान्‌ न्यसेत्‌ । ४ बं 
बन्धिन्यै नमः।४ भं भद्रकाल्यै० | ४ मं महामायायै० ।४ यं यशस्विन्यै 
४ रं रमायै | ४ ठं छम्बोष्ट्यै । इति विन्यस्य । एताः काकिनीव ध्येयाः | 
ततौ मूलाधारे चतुर्दककमलकर्णिकायां अस्थिधातुदेवतां साकिनीं 
ध्यात्वा, न्यसेत्‌ । तद्यथा - 
देवीं ज्योतिःस्वरूपां त्रिनयनविलसत्यञ्चवक््रां सुदंष्ट्रं 
हस्ताम्भोजेषुचापं स॒णिमपि दधतीं पुस्तकं ज्ञानमुदराम्‌ । 
मूलाधारस्थपयये निखिर्पशुजनोन्मादिनीमस्थिसंस्थां 
मुदुगाऽन्े प्रीतियुक्ता मधुमदमुदितां चिन्तयेत्साकिनीं ताम्‌ ॥ 
वामादूरध्वयोराद्ये तदाद्यधस्थयोरन्ये इत्यायुधध्यानम्‌ । अत्रेषुचापग्रहणात्‌ 


तत्रैव पुष्पवाणानपि ध्यायेत्‌ । धनुर्बाणयोरत्यन्तसाहचर्यात्‌ । इति ध्यात्वा, 
तत्कर्णिकायां न्यसेत्‌ । सां सीसं सै सौ सः। समलख्वरयूं साकिनी मां 
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रक्ष रक्ष; ममाऽस्थिधातुं रक्ष रक्ष; सर्वसतत्ववशङ्री देवि, आगच्छागच्छ 
द्मां पूजां गृहन गृह्ण, एे घोरदेवि हीं सः परमधोरे हुं घोररूपे एद्येहि, 
नमश्चामुण्डे उरठसहै श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि देवि हीं स: वरदे विन्चे वं ३ 
मूलाधारपीरस्थे मूलाधारसाकिनी मूटाधारनाधदेवयुग्मश्रीपादुकां पूजयामि 
नमः: । इति कर्णिकायां मनसा सम्पूज्य विद्यायास्तहटेषु परितस्थपरिवार- 
देवतात््यसेत्‌ ।४ वे वरदायै नमः।४शं शशिन्यै नमः।४षंषडायै० | 
४ सं सरस्वत्यै । इति विन्यस्य एताः साकिनीव ध्येयाः । ततो भ्रूमध्ये 
जज्ञाचक्रे मघराधातुदेवतां हाकिनी ध्याला न्यसेत्‌। तद्यथा - 
भ्रमध्ये बिन्दुपद्ये दिदल-सुरुसिते शुक्छवर्णां करान्नैः 
बिभ्राणां ज्ञानमुद्रां उमरुकसहितामक्षमारा कपालम्‌ । 
घड्वक्तां मञ्चसंस्थां नरिनयन॑टसितां ठंसवत्यादियुक्तां 
हारिदरात्रे प्रसक्तां सकरसुरनुतां हाकिनी भावयेत्ताम्‌ ॥ 
दक्ादूर्ध्वयोराद्ये तदाद्यधस्थयोरन्ये इत्यायुधध्यानमिति ध्यात्वा न्यसेत्‌ | 
ण्हां हीह है हौ हः हमल्वरयं हाकिनीर्मां रक्ष रक्ष मम्‌ मलञाधातु 
रक्ष रक्ष; सर्वसत्त्ववशंकरी देवि आगच्छाऽऽगच्छ; इमा पूजा गृ एह र | 
फ्घोरे देवि हीं सः परमघोरे हुं घोररूपे एदयेहि; नमश्चामुण्डे डरसहे 
श्रीमहात्रिपुरसु-दरी देवि वरदे विन्धे हं क्ष आज्ञापीटस्थे आज्ञाहाकिनी 
आज्ञानाथदेवयुग्मश्चीपादुकां पूजयामि नमः । इति दविदरकर्णिकायां मन्ता 
सम्पूज्य विन्यस्य | तदर्योः ४ हं हंसवलै० । ४ क्षं क्षमावल्यै० । इति 
विन्यस्य हाकिनीव ध्येयाः | ततो ब्रह्मरन्रे । सहस्नदरकमल्कर्णिकायां 
शक्छधातुदेवतां सावरणां याकिनीं ध्यात्वा न्यसेत्‌ | 
मुण्डव्योमस्थपग्े सकलठदरुयुते याकिनी भेरवी तां 
पक्षिण्याख्यां समस्तायुधरसितकरा सर्ववर्णा सपष््िम्‌ । 
हादीनां सर्ववक्नां सकरुसुखक सर्वधातुस्वरूपां 
सर्वाऽन्नासक्तचित्तां परशिवरसिकां भावयेत्‌ सर्वरूपाम्‌ ॥ 
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इति ध्यात्वा न्यसेत्‌। ण्यां यीयुं यै यौ यः यमल्वरयूं याकिनी मां 
रक्ष; मम ॒शुक्टादिसर्वधातून्‌ रक्ष, सर्वसत्ववशङ्री देवि आगच्छाऽऽगच्छ; 
इमां पूजां गृहन गृह्ण; एं घोरे देवि हीं सः परमघोरे हं घोररूपे एद्येहि; 
नमश्चामुण्डे उरलसहै महात्रिपुरसुन्दरी दैवि वरदे विच्चे आऽऽदि- 
क्षाऽन्तं ५१ ब्रह्मरन्ध्रपीरस्थे ब्रह्मरन्धरयाकिनी ब्रह्मरन्ध्रनाथदेव श्रीपादुकां 
पूजयामि नमः। इति कर्णिकायां मनसा सम्पूज्य । विन्यस्य परित: पाशद्‌- 
वण्देवताः न्यसेत्‌ | तद्यथा - ४ अं अमृतायै नमः।४ आं आकर्षिण्यै 
४ इन्द्राण्यै | ४ ई ईशान्यै०। ३ उ उमायै०। ४ ऊ ऊध्वकिश्यै० | ४ क्र 
ऋद्धिदायै० | ऋं ऋषायै०। ४ टुं ठ्करायै०। ४ दुं ठृषायै०।४ एं एकपादायै० | 
४ ए देश्वर्यलिकायै०।४ ओ ओकारासिकायै०। ४ ओं ओषधासिकायै०। 
४ अ अविकारायै०। ४ अः अक्षरासिकायै०।४ कं काठराव्रयै०।४ 
खे खातायै०।४ गं गायत्ै०।४ घं घण्टयाधारिण्यै०|४ ङं उवर्णासि- 
जायै०। ४ चं चामुण्डायै०। ४ ठं छायायै०। ४ जं जयायै०।४ इं 
ूरिण्यै०।४ जं आर्णिकायै०।४ रं टदुहस्तायै०।४ ठं ठद्रिण्यै०। 
४ ड डामर्यैे०।४ टं ठङ्कारिण्यै०।४ णं णकारिण्यै०| ४ तं तामस्यै 
४ थं स्थानदेव्यै०।४ दं दाक्षायिण्यै०।४ धं धात्रै०|४ नं नन्दायै०। 
४ पं पार्वत्यै०।४ फं फट्कारिण्यै०।४ बं बन्धिन्यै०।४ भं भद्रकाल्यै०। 
४ मं महामायायै०।४ यं यशसिन्यै०। ४ रं रमायै०। ४ रं रम्बोष्ठ्यै ० । 
४ वं वरदायै०।४ शं शशिन्यै०। ४ षं षडायै०। ४ सं सरस्वत्यै०| ४ हं 
हंसवल्यै०। ४ ठं काटजिह्वायै०। ४ क्षं क्षमावत्यै०। (नमः) इति विन्यस्य 
राशिन्यासं कुर्यात्‌| 
॥ अथ राशिन्यासः॥ 
तत्र ध्यानम्‌- 

रक्तं श्वेतं हरिदर्णं पाण्डुचित्रं सितं स्मरेत्‌ । 

पिशङ्पिड़खावभ्रूकर्पूरारुणधूमकान्‌ ॥ 

स्व-स्वनामसमाकारोस्तुलाकुम्भौ समा कृती ॥ 
इति ध्यात्वा न्यसेत्‌। दक्षिणगुल्फे ४ अं आं इई ई मेषायै०। 
दक्षिणजानुनि ४ उं ऊं वृषायै०। दक्षिणवृषणे ४ ऋक टुं मिथुनायै०। 


। 
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दक्षकुक्षौ ४एं एे कर्कटायै०। दक्षस्कन्धे ४ ओं ओं सिहायै०| 
दक्षशिरोभागे ४्ञं जः शंषं सं हं कन्याराश्यै० | वामशिरोभागे ४ कं 
४ तुलराश्यैे० वामस्कन्धे ४ चं ४ वृध्चिकाय नमः| वामकुक्षौ ण्ट 
धनुषे | वामवृषणे ४ तं ४ मकराय०। वामजानुनि ४ पं४ कुम्भाय० | 
वामगुल्फे यं रंटं वं ठकं क्षं मीनाय नमः। इति राशिन्यासः। 


॥ जथ पीटन्यासः। 
तत्र ध्यानम्‌- 


सिताऽसिताऽसुणश्यामहरित्पीतान्यनुक्रमात्‌ । 
पुनः पुनः क्रमादेवं पञचाशत््थानसञ्चयेत्‌॥ 
पीठानि संस्मरेद्‌ विदान्‌ सर्वकामार्थसिद्धये॥ 


इति ध्यात्वा, न्यसेत्‌। ४ अं कामङूपपीठाय नमः| ४ आं वाराणसीपीठय 
नमः| ४ इं नेपालपीठाय नमः। ४ ई पौण्डूवर्धनपीठाय नमः। ४ ५ 
पुरस्थिरपीठय० । ४ ऊ कन्याकुब्जनपीटाय०। ४ ऋ पूर्णगिरिपीठय०। ४ 
ऋ अर्बुदपीठा०। ४ टुं आग्रातकेश्वरपी०। ४ टु एकाम्रपी० । ४ ए 
तिस्रोतः- पी०।४एै कामकोरिपी०। ४ रओं कैठासपी०। ४ ओं 
भृगुनरपी०। ४ अं केदारपी०। ४ अः चद्धपुरपी०। ४ कं श्रीपुरपी०। ४ ख 
ओडारपी०। ४ गं जालन्धरपी०। ४ घं माङवपी०। ४ ड कुटान्तपी०। ४ 
चं देवीकोरिपी०। ४ छं गोकर्णपी० । ४ जं मरुतेश्वरपी० । ४ इं जट्ाहा- 
सपी०। ४ ञं विरजापी०। ४ टं राजगृहपी०। ४ ठं महावर्धनी पी०। ४ 
डं कौगिरिपी०। ४ टं एलापुरपी०। ४ णं काटेश्वरपी०। ४ तं जयन्ति- 
कापी०। ४ यं उनज्जयिनीपी०। ४ दं चरित्रिपुरपी०।४ धं क्षीरिकापी०। ४ 
नं हस्तिनापुरीपी०। ४ पं उडमीशपी०। ४ फं प्रयागपी०।४ बं षष्टीशपी०। 
४ भं मायापुरपी०। ४ म जलेश्वरपी० । ४ यं मल्यगिरिपी०। ४ रं श्रीशेल- 
पी०। ४ ठ मरुूषी०। वं गिरिवरपी०। ४ शं महेनद्रपुरषी०। ४ षं वामनपुर पी०। 
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४ सं हिरण्यपुरपी०। ४ हं महारक्ष्मीपी०। ४ ऊ उङ्याणपी०। ४ छाया- 
छत्रपीठाय नमः । इति पीठन्यासः | 


एते पीठाः समुदिष्टा मातृकारूपमास्थिताः॥ 
इति शुद्धमातृकास्थानेषु न्यसनीया :। इति पूर्णषोटा न्यास :। ज्ञानाण्वि - 


घोटा न्यासस्त्ययं प्रोक्तः सर्व्रैवाह पूनितः। 
एवं यो न्यस्तगात्रस्तु सम्पूज्यः सर्वयोगिभिः॥ 
नास्त्यस्य पूज्यो लोकेषु पित्रमातुमुखो जनः। 
स॒ एव पूज्यः सर्वेषां स स्वयं परमेश्वरः॥ 
षोढान्यासविहीनं यं प्रणमेदेष पार्वति । 
सोऽचिरान्मृत्युमाप्नोति नरकं च प्रपद्यते ॥ 
षोटान्यासैर्न्यस्तमन्त्रो यदि छूर्यान्निमर्स्त्ियम्‌ । 
अपरीषर्यतः पुज्यां पित्रादौ विदधीयताम्‌ ॥ 
निजेष्टदेवता बुद्धया न तु मानुष उव्थितः। 
शुद्धो भूत्वा नमेद्यं यो नो चिरान्मृत्युमाप्नयात्‌ ॥ 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 

कृते सोभाग्यरत्नाब्धौ तरडः षष्ठ आदितः ॥ 





॥ श्रीसच्विदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनायेन 


विरचिते सौभाग्यरत्नाकरे षष्टस्तरद् : । ६॥ 


|| श्रीः 


अथ सप्तमस्तरडः 


अथ श्रीविद्याप्राणायामत्रयं कृत्वा, योगपीठन्यासं दुर्यत्‌। तत्र 
प्राणायामविधिस्तु विहितपद्मासनौ मूलधारार्पितचित्तवृति मूलविद्यां स्मरन्‌ 
ईडया वायुमापूर्य, मूाधारं प्रापय्य, जङ्गुष्ठानामकनिष्ठाभिः नासापुट 
विधृत्य, वायुं कुम्भयित्वा, कुम्भकसमये देवीं स्मरन्‌ मूविद्यां यथाशक्ति 
जपित्वा, पिङ्खख्या शैः शनैस्तं ॑वायुं रेचयेद्‌ इत्येकः प्राणायाम | 
पुनस्तदैव पिद्धलया वायुमापूर्य, तथैव कुम्भयित्वा, तथैव रेचयेदिल्यन्य । 
एवं वैपरीत्येन विंशतिवारं षोडश-दादशषड्भिर्वा यथाशक्ति जपादौ च 
प्राणायामान्‌ कुर्यात्‌। अत्र सर्वत्र प्राणायामेनैव सर्वेषा कर्माधिकार ः। 


प्राणायाभिर्विना य्त्‌ कृतं कर्म॒निरर्थकम्‌। 
अतो यतेन कर्तव्याः प्राणायामाः शुभार्धिभिः॥ 


दत्यगस्त्यवचनेनाकरणनिन्दाश्रुतेरावश्यकोयमिति प्राणायामविधिः। इय 
प्राणायामं विधाय, मूलविद्यया ऋष्यादिन्यास कुर्यात्‌ । तचथा ~ शिरसि 
४ दक्षिणामूर्ति ऋषये नमः। मुखे ४ पटुक्तिश्ठन्दसे नमः। हदये ४ श्री 
महात्रिपुरसुन्दरीदेवतायै नमः। गुह्ये ४ एँ बीजाय नमः, पादयोः ४ सौः 
शक्तये नमः। नाभौ ४ क्लीं कीलकाय नमः इति विन्यस्य, ४ मम 
चतुर्विधपुरुषार्थे जपे विनियोगः। इति कृताञ्जलि्जपित्‌। ततः अङ्गुष्ठयोः 
४ रै हृदयाय । तर्जन्योः ४ क्डीं शिरसे। मध्यमयोः ४ सौः शिखाय । अनामिकयोः 
४ ठे कवचाय। कनिष्ठिकयो: ४ क्रीं नेत्रत्रयाय। करतटलकरपृष्ठ्योः ४ सौः 
अस्राय । इति षडह्मनत्रान्‌ अद्गुष्ठादितलान्तकरयोर्विन्यस्य, हदयादिष्वपि 
विन्यस्य, अस्त्रेण तारत्रयपूर्वकं दशदिग्बन्धनं च कुर्यात्‌ । इति ऋष्यादिन्यासः । 


॥ अथ योगपीटठन्यासः॥ 


तत्रांसदयोरुयकल्पितपादचतुष्यय॑मुख-नाभिपार्वदयकल्पितगात्र- 
चतुष्टयो योगपीठं निजदैहं ध्यात्वा, तत्न योगपीव्देवताः न्यसेत्‌ । तद्यथा - 
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मूलाधारे ४ मं मण्डूकाय नमः| स्वाधिष्ठाने ४ कां कालागनिसुद्राय नमः 
मणिपूरके ४ मूं मूटप्रकृत्यै° । अनाहते ४ आं आधारशक्त्यै। हदये 
कु कुमयि० | तथैव ४ अं अनन्ताय०। ४ वं वराहाय०। दष्ट्रागरे पुं 
पृथिव्यै०। तत्र पृथिव्यां पश्विमादिविलोमेन ४ इं दक्षुसमुद्राय नमः।४मं 
मदिरासमुद्राय०। ४ घं घृतसमुद्राय० । दुं दुग्धसमुद्राय०। तन्मध्ये ४ अं आं 
इत्यादि क्षकारान्तमुच्वार्य, ४ नं नवखण्डविराजिताय नवरलमयद्दीपाय० । 
तत्पश्चिमे ४ अं ७ पुं पुष्परलाय०| नैऋत्ये ४ ढ़ ७ नीं नीठरलाय०। 
दक्षिणे ४ कं वं वैदू्यय रलाय०। आग्नेये ४ चं ४ विं विद्रुमरलाय०। 
र्वे ४ टं मँ मौक्तिकरलाय०। ईशान्ये ४तं ४ मं मरकतरलाय०। 
उत्तरे ४ पं ४ वं वज्ररलाय०। वायव्ये४ुयं ४ गौं गौमेदिकरलाय० । 
मध्यण्डे ण षं पं पद्मरागरलाय०। तन्मध्ये ४ स्वं स्वर्णपर्वताय०। 
तदुपरि ४ नन्दनोद्यानाय० | तन्मध्ये ४ कं कल्पवृक्षेभ्यो०। तन्मध्ये 
४ वसन्तादिषट्क्रतुभ्यो० । नन्दनोद्यानपश्चिमे ४ इई इद्धियाऽश्वेभ्यो० | 
तसूर्व ४ इ इद्धियार्थगजेभ्यो० । तन्मध्ये ४ विचित्ररल्भूमिकायै० | तस्याः 
पञ्चिमादिमध्यान्तं विलोमेन ४ कं काठचक्रेश्वर्यै० | ४ मुं मुद्राचक्रश्वर्यै० । 
४ दे देशचक्रश्वर्यै० | ४ रं रलच््रेश्वैर्यै० । ४ गुं गुरुचक्रेश्वैर्ये० | ४ तं 
तत्त्वचक्रश्वर्ये० | ४ ग्रं ग्रहचकरैश्वर्यै० | ४ मुं मूर्तिचक्रेशवर्यै० । ततस्तस्यां 
४ कं करुणान्तोपरिधये । तदन्तः | ४ स्वं स्वर्णप्राकाराय वज्रालड्कृताय । 
तन्मध्ये ४ मं मणिमण्डपाय । तस्य॒नैकऋत्यदिचतुष्कोणेषु । वामावर्तेन । 
४कां काररूपिणीशक्त्यै। ४ दे देशसूपिणीशक्त्यै० | ४ आं 
आकाशरूपिणीशक्त्यै० । शं ४ शब्दरूपिणीशक्त्यै० । मध्ये ४ सं सद्वीत- 
योगिनीभ्यो० । तत्रैव | ४ सं समस्तप्रकटगुप्तसिद्धयोगिनीचक्रेभ्यो नमः। 
तन्मध्ये । ४ मं मणिमयवेदिकायै० | तस्यां ४ श्वे श्वेतछत्रायै० | ४ रं 
रलसिंहासनाय० । इति हदयएव विन्यस्य देहं पूर्वोक्तसिंहासनखूपं भावयेत्‌ 
दक्षिणांस-वामांस-वामोस-दक्षिणोरु-सवद्धिषु च॒ वक््यमाणप्रपञ्चप्रेतासनं 
विन्यस्य, पुनर्दक्षिणांसे । ४ धं धर्मयि०। वामांसे ४ ज्ञां ज्ञानाय०। 
वामोरौ ४ वं वैराग्याय०। दक्षोरौ ४ एँ देश्वयय८ ! मुखे ४ अं 
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अधर्माय० | वामपार्श्वे ४ अं अज्ञानाय० । नाभौ ४ अं अवेराग्याय० | 
दक्षपार्श्वे ४ अं अनैश्व्यय० । इति विन्यस्य । पुनहदये ४ वां वामायै० | 
४ मां मायायै ।४ वि विधायै०] ४ अ अनन्तायै ।४ पं पद्मायै०। 
४ आं आनन्दकन्दायै० | ४ सं संवित्नाठाय० । तत्रैव । ४ प्रं प्रकृति- 
मयपत्रेभ्यो० | ४ वि विकारमयकेसरेभ्यो० । ४ पं पचाशद्वर्णबीजाठ्य- 
सर्वसत्त्वरूपायै कर्णिकायै | तस्यामेव | ४ अं अकमण्डलाय० | ४ सों 
सोममण्डलाय० | ४ वं वद्विमण्डलाय० | इति विन्यस्य, कर्णिकायामेव । 
४ सं प्रबोधात्मने सत्त्वाय०।४ तं प्रकृत्यात्मने रजसे०।४तं 
मोहालने तमसे० | तदुपरि पूर्वादिदिक्षु । ४ अं आलने०। ४ अं 
अन्तरात्मने० । ४ प॑ परमातमने०।४ ही ज्ञानालने० । कर्णिकायां चतुरक्ष । 
मध्ये | ४ ज्ञां ज्ञानात्मने० । ४ मां मायातत््वासने० । ४ कं कटातत््वालने० । 
४ विं विद्यातत्त्वामने० । ४ पं परतत््वाने० । इति पश्चिमादि प्रादक्षिण्यन 
विन्यस्य । ततः केसरेषु ।पर्वादयष्टदिक्षु मध्ये | प्रादक्षिण्येन श्रीचक्राधारषीरस्य 
नवशक्ति न्यसेत्‌ । तद्यथा - ४ दूत्यम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
४ सुनदर्यम्बाश्री० । ४ सुमुख्यम्बाश्री० । ४ विरूपाग्बाश्री० । ४ विमलम्बाश्री० । 
४ अन्तर्यम्बाश्री० । ४ बदर्यम्बाश्री० | ४ पुरन्दर्यमबाश्री० । मध्ये कर्णिकायां 
४ पुष्पमर्दिन्यम्बाश्री° । एताः वराऽभयधारिण्य: रक्तवर्णा ध्येयाः । इति 
नवशक्तीः विन्यस्य, ४ क्रीं सर्वशक्तिकमलासनाय नमः| इति व्यापकं 
विन्यस्य । तन्मध्ये श्रीचक्रं विभाव्य, ४ समस्तप्रकटगुप्तगुप्ततरसम््रदायकुट- 
कौटनिगर्भरहस्य-पराऽपररहस्ययोगिनीश्रीपादुकाभ्यो नमः। इति सवहध 
व्यापकं विधाय, ४ प्रथमकूटमुच्चार्य शरीरात्मने नमः । ४ दितीयकूटमुन्चार्य 
बुद्धयात्मने नमः| ४ तृतीयकूटमुन्चार्य प्राणात्मने नमः। इति व्यापकत्वेन 
सवङि विन्यस्य | हृदयत्रिकोणस्य अग्रकोणे ४ ए मूलविद्यया वाग्भवकूटमुन्चार्य 
चतुरस्रपीतवर्णाय कामरूपपीठाय नमः| ४ जग्नेयकोणे ४ क्रीं कामराज- 
कूटमुनचार्य, अर्धचनद्रनिभश्वेतवर्णाय जालन्धरपीठाय नमः । ईशानकोणे 
४ सौः तृतीयकूटमुच्चर्य षड्बिन्दुलाञ्छितवृत्तधूप्रवर्णाय पूर्णगिरिपीठाय 
नमः | तन्मध्यस्थविन्दौ ४ तुरीयविद्यामुनचार्य, महोड्याणपीठाय नमः । इति 
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पीठचतुष्टयं विन्यस्य । मध्यस्थविन्दुचक्रं हिरण्मयसहस्रदर्कमलय नमः| 
इति विन्यस्य | दक्षांस-प्ृष्ठ-दक्षिणकर्णपृष्ठ-दक्षटलाटभाग-दक्षनेत्रभाग- 
दक्षचुबुकभागहदयत्रिकोणेषु वक्ष्यमाणषडासनानि विन्यस्य | ४अ कं 
३६ शिवः: शक्त्यादिप्रथिव्यात्ने षट्त्रिशत्तत्वरूपाय श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याः 
योगपीठाय नमः इति सवङ्कखिं व्यापकं कुर्यात्‌ । ततो मूट्विद्यामुच्चार्य, 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादकां पूजयामि । इति षटूत्रिशत्त्वात्मने निजदेहमये 
महायोगपीठे निजेष्टदेवतां हदि न्यसेत्‌ । इति देहमयपीठ चिन्तयेत्परदेवताम्‌ । 
इति योगपीठदेवतान्यासः। 
॥ अथ श्रीचक्रन्यासः॥ 

तत्र मूलविद्यया एवं ऋष्यादिकरषड्ङ्न्यासान्‌ कृता, ध्यानं कुर्यात्‌ । 
तद्यथा - दक्षिणपादाङ्गुष्ठे ओं एही श्रीं इन्द्राय नमः| दक्षजानुनि ४ 
र अग्नये नमः| दक्षपार्श्वे ४ हं यमाय नमः| दक्षिणांसे ४ क्षं निरतऋतये 
नमः| वामांसे ४ वं वरुणाय नमः| वामपार्श्वे ४ यं वायवे नमः| 
वामजानुनि ४ सं सोमाय नमः। वामपादाद्गुष्ठे ४ हं ईशानाय नमः| 
ब्रह्मरन्ध्रे ४ जं ब्रह्मणे नमः । मूलाधारे ४ हीं अनन्ताय नमः। वामजानुनि 
४ गं गणेशाय नमः| वामांसे ४ क्षं क्षेत्रपालाय नमः| दक्षजानुनि वं 
वटुकाय नमः | दक्षसे ४ यां योगिनीभ्यो नमः| अं जां सौः त्रैलोक्य- 
मोहनचक्राय नमः | इति सवङि व्यापकत्वेन विन्यस्य, ४ बाह्यचतुरस्रेखायै 
नमः| इति व्यापकं विधाय । दक्षांसपृष्ठे ४ अणिमासिध्यै नमः। 
दक्षिणकराग्रे ४ टधिमासिध्यै नमः | दक्षिणस्फिचि ४ महिमासिध्यै नमः। 
दक्षिणपादाग्रे ४ ईशत्वसिध्यै नमः| वामपादाग्रे ४ वशित्वसिध्यै नमः। 
वामस्फिचि ४ प्राकाम्यसिध्यै नमः| वामकराग्रे ४ भुक्तिसिध्यै नमः। 
वामांसपृष्ठे ४ इच्छासिध्यै नमः| पृष्टदेशे ४ प्राप्तिसिध्यै नमः। 
चूडाधः ४ सर्वकामसिध्यै नमः इति दशसिद्धीः विन्यस्य ४ चतुरस 
मध्यरेखायै नमः । इति व्यापकं ॒ कृत्वा पादाङ्गुष्ठदये, ४ आं ब्राह्म्यै ¦ 
नमः| दक्षिणपार्श्वे, ४ ई महेश्वर्यै नमः| मूर्ध्नि ४ ऊ कौमार्ये नमः| 
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वामपार्श्वं, ४ ऋ वैष्णव्यै नमः| वामजानुनि, ४ टं वाराह्यै नमः| 
दक्षिणजानुनि, ४ एे इद््राण्यै नमः| दक्षिणासे ४ ओं चामुण्डायै नमः| 
वामांसे ४ अं महालक्ष्यै नमः| ततः जअन्तश्चतुरसरेखायै नमः| इति 
व्यापकं कृत्वा । पादाङ्गुष्ठढये, ४ द्रां सर्वसङक्षोभिण्यै मुद्रायै नमः । दक्षिणपार्श्वे, 
द्रीं सर्वविद्राविणीमुद्रायै नमः। दक्षजानुनि, ४ क्लीं सर्वकिर्षिणिमुद्रायै 
नमः | वामपार्श्वे, ४ क्लुं सर्ववश्यायै मुद्रायै? । वामजानुनि, ४ सः स्वान्मादिन्यै 
मुद्रायै । दक्षजानुनि, ४ क्रों सर्वमहाङ्कुशमुद्रायै० । दक्षांसे, ४ हस्यै 
हस्व्टीं हस्रो: सर्वत्रिखण्डमुद्रायै० । वामांसे, ४ हसं सर्वबीजमुद्रायै० । मूर्ध्नि, 
४ हस्मै फ़ सर्विचर्यै मुद्रायै० । वामाङ्गुष्ठदये, एँ योनिमुद्रायै० । इति 
विन्यस्य । हृदये, अं आं सौः त्रिपुराचक्रश्वर्यै नमः| तस्यां दक्षिणे, 
४ अणिमासिध्यै० | तस्या वामे, ४ द्रं सर्वसदक्षोभिणीमुद्रायै० | इति 
विन्यस्य, ४ एताः प्रकटयोगिन्यः त्रैलोक्यमोहनचक्रे समुद्राः ससिद्धयः 
सायुधाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तुष्य: सन्तु 
नमः । इति व्यापकं कुर्यात्‌ । द्रामिति सर्वसङक्षोभिणीमुदरं प्रदशयत्‌ । इति 
श्री प्रथमावरणन्यासः। 

ततः ४ एं क्टीं सौ: सर्वाशापरिपूरचक्राय नमः । इति व्यापकन्यासः । 
ततः । षोडशदरुकमर्चक्राय नमः| इति व्यापकं विधाय । दक्षिणकर्णपृष्ठे 
४ अकामाकर्षिणि नित्याकलायै नमः| दक्षिणांसे ४ आं बुध्याकर्षिणि 
नित्याकलायै० । दक्षिणकूरपरे, ४ ईं अहङ्ाराकर्षिणि नित्याकलयै० । दक्षिण- 
करपुष्ठे, ४ ई शब्दाकर्षिणि निल्याकलायै० । दक्षिणोरौ, ४ उ स्पर्शाकर्षिणि 
नित्याकलायै० । दक्षिणजानुनि, ४ ऊं खूपाकर्षिणि नित्याकलायै० | 
दक्षिणगुल्के, ४ ऋ रसाकर्षिणि नित्याकलायै० | दक्षिणपादाग्रे, ४ ऋ 
गन्धाकर्षिणि नित्याकलयै० । वामपादाग्रे, ४ टं चित्ताकर्षिणि नित्या- 
कलायै० । वामगुल्फे, ४ टं धै्किर्षिणि नित्याकलायै० । वामजानुनि, ४ एं 
स्मृत्याकर्षिणि नित्याकलायै० । वामकरे, ४ ए नामाकर्षिणि निल्याकलयै० । 
वामकरपृष्ठे, ४ ओं बीजाकर्षिणि नित्याकरायै० । वामकूरपरे, ४ ओँ 
आत्माकर्षिणि नित्याकटायै० । वामांसे, ४ अं अमृताकर्षिणि नित्याकलयै० । 
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वामकर्णपृष्ठे, ४ अः: शरीराकर्षिणि नित्याकलयै० | हृदये, ण्ण कटी सौः 
त्रिपुरेशी चक्रश्वर्यै नमः| तस्याः दक्षिणे, ४ ठ छधिमासिध्यै नमः| तस्य 
वामे, ४ द्रां द्राविणीमुद्रायै नमः| इति विन्यस्य । एताः गुप्तयौगिन्यः। 
सर्वाशापूरकचक्र समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सवाहनाः सपरिवाराः 
स्वाचारः सम्पूणिताः सन्तुष्टः सन्तु नमः । इति व्यापकं कुर्यात्‌ | द्रीमिति 
सर्वद्राविणीमुद्रां प्रदश्यित्‌ | इति दितीयावरणन्यासः। 

ततः ४ ही क्टी सौः सर्वसङ्क्षोभणचक्राय नमः| ततः अष्टदल्कमलय 
नमः | इति व्यापक विन्यस्य | दक्षजद्वै, ४ कं ४ अनङ्कुसुमायै नमः| 
दक्षजानुनि, ४ चं ४ जनङ्मेखलायै नमः| दक्षिणौरौ ४२४ अनङ्कमद- 
नायै । दक्षिणगुल्फे, ४ तं ४ अनङ्मदनातुरायै० | वामगुत्फे, ४ पं 
जनङ्रेखायै० । वामोरौ, ४ यं ३ अनङ्वेगिन्यै० । वामजानुनि, ४ शं ३ 
अनङ्गाङ्कुशायै । वामजङ्घे, ४ कं क्षं अनङ्मारिन्यै० । हदये, हीं क्टीं सौः 
` त्रिपुरसुन्दरीचक्रश्वर्यै नमः। तस्याः दक्षिणे, ४ म महिमासिध्यै नमः| तस्याः 
वामे, ४ क्रीं स्वकिर्षिणीमुद्रायै नमः। इति विन्यस्य । एताः गुप्ततर- 
योगिन्यः | सर्वसङ्क्षोभणे चक्रे समुद्रादिव्यापकं कुर्यात्‌ । क्टीं सर्वकिर्षिणीमुद्र 
प्रदशयत्‌ । इति तृतीयावरणन्यासः | 

ततः ह्र हसक्टीं हसौ : सर्वसौभाग्यदायकचक्राय नमः । ठलाट- 
पार्श्वं | ४कं सर्वसट्क्षोभिणीशक्तयै नमः। दक्षकपोरे, ४ खं सर्वविद्राविणी- 
शक्त्यै० । दक्षांसे, ४ गं स्वकिर्षिणीशक्त्यै० | दक्षिणपार्श्वे, ४ घं सर्वाह्नादिनी- 
शक्त्यै° । दक्षोरौ, ४ ० सर्वसम्मोहिनीशक्त्यै° । दक्षज्घायां , ४ च॑ सर्वस्त- 
म्भिनीशक्त्यै° । वामजङद्वायां, ४ छं सर्वजृम्भिणीशक्त्यै° । वामोरौ, ४ सर्व- 
वशङरिणीशक्त्यै० । वामपादे, ४ इं सर्वरञ्जनीशक्त्यै० । वामांसे ञं 
सर्वोन्मादनकारिण्यै० | वामकपौठे, ४ ट सर्वार्थसाधिनीशक्यै० । कलाट- 
वामपार्श्वे ४ ठं सर्वसम्पतूप्रपूरिणीशक्त्यै० | ठलारै, ४ डं सर्वमन््रमयी- 
शक्त्यै | चूडाऽधः, ४ सर्वदन्दक्षयङ्करीशक्त्यै० । इति विन्यस्य । हृदये, ४ 
हूत हस्क्टीं हसत्रौः त्रिपुरवासिनीचक्रेश्व्यै० । तस्या दक्षिणे, ४ ई ईशित्वसिथ्यै 
नमः| तस्या वामे, ४ ब्टू सर्ववश्यमुद्रायै० | इति विन्यस्य ।४ एताः 
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सम्प्रदाययोगिन्य: सर्वसौभाग्यदायकचक्रे समुद्रा इत्यादिव्यापक कुर्यात्‌ | 
४ ब्टूमिति सर्ववश्यमुद्रं प्रदश्येत्‌ । इति चतुर्थावरणन्यासः। 

ततः हसै हसक्टीं हसौ : सर्वर्थिसाधकचक्राय नमः| इति व्यापकं 
विधाय । ततौ वहिर्दशार्वक्राय नमः| इति व्यापकं कृत्वा दक्षनेत्रे, 
४ णं सर्वसिद्धिदेव्यै० । नासामूठे, ४ तं सर्वसम्पठमदादेव्यै० | वामनेत्रे, ४ थं 
सर्वप्रियड्रदेव्यै । वामकुक्षेरुपरि, ४ दं सर्वमद्रकारिणीदेव्यै० । वामः 
कुक्षेरधः, ४ धं सर्वकामप्रदादेव्यै० | वामजानुनि, ४ न॑ सर्वदुःख- 
विमोचिन्यै० । दक्षजानुनि, ४ पं सर्वमूलुप्रशमनीदेव्यै ० । गुदे, ४ फ़ सर्व- 
विघ्नविनाशिनीदेव्यै० । दक्षकुक्षोरथः, ४ बं सवद्धसुन्दरीदेव्यै० । दक्ष- 
कुकषोरूपरि, ४ भ॑॑सर्वसौभाग्यदायिनीदेव्यै० । इति विन्यस्य, हृदय, ४ 
टै ह्सक्टीं हसौ: त्रिपुराच्रध्वरयै० । तस्य॒ दक्षे, वं वशितवसिध्य" । 
तस्य॒ वामे, ४ सः सर्वोन्मदिनीमुद्रायै नमः। इति विन्यस्य । एताः 
कुलकौल्योगिन्यः सवर्थिसाधकचक्रे समुद्राः इत्यादिव्यापक कुयात्‌ । 
सः सर्वोन्मादिनी मुद्रां प्रदर्श्य, इति पश्चमावरणन्यासः | 

ततः हीं क्ीं व्ल सर्वरक्षाकरचक्राय नमः। ततो अन्त्दशारः 
चक्राय नमः। इति व्यापकं विधाय । दक्षनासापुटे, ४ म॑ सर्व्ञादेव० । 
दक्षसुक्किणि, ४ यं सर्वशक्तिदेव्यै० । दक्षस्तने, ४ र॑ सर्वैध्वर्यप्रददेव्यै० | 
दक्षमुष्के ४ रं सर्वज्ञानमयीदेव्यै" । सीविन्यां, ४ सर्वव्याधिविनाशिनीदेव्यै० । 
वाममुष्फे, ४ शं सर्वाधारस्वरूपादेव्यै० | वामस्तने, ४ षं सर्वपापहरादेव्यै० | 
वामसूकि्किणि, ४ सं सवनिन्दमयीदेव्यै० । वामनासापुट, ४ हं सर्वरक्षा- 
स्वरूपिणीदेव्यै० । नासाग्रे, ४ क्षं सर्वैपसितफलप्रदादेव्यै० । इति विन्यस्य । 
हदये, ४ हीं क्ीं व्छे त्रिपुरमारिनीचक्रैश्वरयै० । तस्य॒ दक्षिणे, प्रा 
प्राकाम्यसिध्यै नमः| तस्य वामे ४ क्रों महाद्कुशमुद्रायै० । इति विन्यस्य । 
एताः निगर्भयोगिन्य : । सर्वरक्षाकरवक्रे समुद्रा इत्यादिव्यापकं न्यसेत्‌ । 
क्रोमित्यङ्कुशमुद्रां प्रदश्येदिति । इति षष्ठावरणन्यासः। 

ततः ४ हीं श्रीं सौ: सर्वरोगहर्चक्राय नमः| ततः अष्टारचक्राय 
नमः: । इति व्यापकं विन्यस्य | चुबुकदक्षिणपार्ध्वे, ४ अं आं १४ ब्द 
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वशिनीवाग्देवतायै० । कण्व्दक्षभागे, ४ कंथ ब्द हीं कामेश्वरीवाग्‌- 
देवतायै० | हदयदक्षभागे, ४ चं ४ मोदिनीवाग्देवतायै० । नाभौ दक्षिण- 
पर्वे, ४ टं न्त्यं विमलावाग्देवतायै० | नाभौ वामपार्श्वं, ४ तं 
ज्प्रीं अरुणावाग्देवतायै० । हृदयवामपार््वे ४ पं ४ हसट्ट्यं जयनी- 
वाग्देवतायै० । कण्ठे वामभागे, ४ यं ३ इ्यमूरयूं सर्वेश्वरीवाग्देवतायै० । 
चुबुकवामभागे, ४ शं ५ क्षमूरीं कौलिनीवाग्देवतयि० । इति विन्यस्य | 
हदये, ४ हीं श्रीं सौः त्रिपुरासिद्धचक्रैश्व्यै नमः। तस्या दक्षिणे, ४ 
भूसिध्यै० । तस्य वामे, हसक खेचरीमुद्रायै० । इति विन्यस्य । एताः 
रहस्ययोगिन्यः सर्वरोगहर्चक्रे समुद्रा इत्यादि व्यापकं कुर्यात्‌ | 
४ हस॒ख्फ्रे खेचरीमुद्रां प्रदश्येदिति सप्तमावरणन्यासः | 

ततः जन्तराख्चक्राय नमः| इति व्यापकं विधाय । हदयत्रिकोणस्य 
बहिः दक्षवामदक्षेषु, द्रं द्रीं क्टींब्लूंराः।यांरांलांवांसां जं भिन्नेभ्यः 
कामेश्वरकामेश्वरीवाणेभ्यो नमः। हदयस्याऽऽग्नेये, धं थं मोहनाभ्या 
कामेश्वरकामेश्वरीचापाभ्यां नमः । हृदयस्येशानभागे, ४ आं हीं वशी- 
करणाभ्यां कामेश्वरकामेश्वरीपाशाभ्यां नमः | हदयनैकऋल्ये, ४ क्रो त्रौ स्तम्भनार्भ्या 
कामेश्वरकामेश्वरी-अङ्कुशाभ्यां नमः । हृदयस्य वायव्ये, इति विन्यस्य । 
हसै हसी हसौ: सर्वसिद्िप्रदचक्राय नमः| त्रिकोणचक्राय नमः। 
इति व्यापकं विधाय | त्रिकोणस्याऽग्रकोणे, ४ प्रथमकूटमुचचार्य अग्निचक्र 
कामगिरिपीठे, मित्रेशनाथासिके जाग्रहशाधिष्ठायके इच्छाशक्त्यात्मकः 
सद्रासशक्तिश्रीकामकामेश्वरीदेवयै नमः| त्रिकोणस्य वामकोणे, दितीयकूटमुच्चार्य, 
सूर्यचक्रे जाटन्धरषीठे षष्टीशनाथालिके स्वप्नदशाधिष्ठायिके ज्ञान. 
शक्त्यातमकविष्ण्वात्मशक्तिश्रीवजेश्वरीदेव्यै नमः| दक्षिणकोणे, ४ 
तृतीयकूटमुच्चार्य, सोमचक्रे पूर्णगिरिपीठे उदड़ीशनाथासिके सुषुप्तिदशा- 
धिष्टायिके क्रियाशक्त्यालकतब्रह्मशक्तिश्रीभगमाकिनीदेव्यै नमः। इति 
विन्यस्य । हदये, ४ हस्यो हसकलरीं हस्र्यौः त्रिपुरालिकाचक्रेश्वरी 
देदयै नमः । तस्याः दक्षिणे । ४ इई इच्छासिध्यै नमः । तस्याः वामे, स्रौ 
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सर्वबीजमुद्रायै० । इति विन्यस्य एताः पराऽपररहस्ययोगिन्यः सर्वे सिद्धि- 
प्रदे चक्रे समुद्रा इत्यादिव्यापक कुर्यात्‌ । हस्रौ इति बीजमुद्रा 
प्रदशयेदिति अष्टमावरणन्यासः। 

ततः तुरीयविद्यामुच्चार्य सर्वानन्दमयचक्राय नमः: | विन्दुचक्राय 
नमः: । इति व्यापक विधाय । हृदयत्रिकोणमध्ये बिन्दुमध्ये ४ तुरीयविच्या- 
मुच्चार्य ब्रह्मचक्रे महोङ्याणपीठे श्रीच्यानाथातके तुर्य-तुयतिीत- 
दशाधिष्ठायके परब्रह्मातरशक्तिश्रीमहात्रिपुरसुन्दरीदेव्यै नमः । हदयेव 
मूरपञ्चदशीमुच्चार्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीचक्रेश्वर्यै नमः । तस्याः दक्षे, प्रा 
प्रापतिसिध्यै नमः| तस्याः वामे, ४ एँ योगिनीमुद्रायै नमः। इति विन्यस्य । 
एषा पराऽपररहस्ययोगिन्यः सर्वानन्दमये महाचक्रे परब्रह्मस्वरूपिणी 
परामृतशक्तिः सर्वमन््रश्वरिसर्वविदयश्वरि सर्वपीटेश्वरि सर्ववीरेश्वरि सर्व 
योगीश्वरि सर्वसिद्धेश्वरि सकठ-जगदुतपत्तिमातृकाः स-चक्राः सः 
देवताः समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सनाथाः सवाहनाः सपरिवाराः 
सालार : सर्वोपचार : श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि परया चाऽपरया परापरपस्व 
च सपर्यया पूजिताः सन्तुष्टास्सन्तु नमः । इति व्यापकन्यासः ॥ 

॥ जथ संहारचक्रन्यासः॥ 

पुनः हृदये एवं मूलमुच्चार्य समस्तच्रेश्वरी श्रीमहात्रिपुरसुनदर्य देव्य 
नमः| तस्याः दक्षे, सर्वकामसिध्यै नमः। तस्याः वामे, ४ हरं हसक 
हस्र : त्रिखण्डमुद्रायै नमः । इति हृदये एवं विन्यस्य । ए योनिमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ । 
हृदये त्रिकोण एव अग्रादि वामावर्तेन प्रणवत्रितारादिचतुर्था नमोन्ता 
नित्यानां मातनित्याविद्याया नित्याषोडकं विन्यस्य चाऽन्तरारषु पूजाप्रकरणे 
वक्ष्यमाणप्रकारेण षड्युवतिः विन्यस्य । विन्दुचक्रमध्ये वक््य-माणप्रकारेण 
पञ्चपञ्चिकदेवताः विन्यस्य । दक्षासपृष्ठ-तककर्णपृष्ठशंखतद्‌भाठ 
तदक्षिणनासापुटचुबुकहदयावधि षड्दर्शनदेवता: विन्यस्य । बिन्दुचक्र एव 
वक्ष्यमाणप्रकारेण चतु :समयदेवताः विन्यस्य तुरीयविद्यया सवङ्कं व्यापकं 
कृत्वा। ततो मूल्विद्यामुच्चार्य, महोज्याणपीरनिख्ये सर्वचक्रेश्वरीध्यात - 
पञ्चश्रीपञ्चकोशपशचचकल्प - रुतापच्च - कामदुघापच - रलवृन्दमण्डिताऽऽ सनो- 
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परिस्थित - सर्वदर्शनसेवितषडद्युवतीस्तु चतुःसमयदेवताः पूनिताः ममसौ- 
भाग्य-जनन-महामोक्षप्रदशून्याऽशून्यविवर्जितसशक्तिसच्चिदानन्द-परब्रह्म- 
श्रीमन्महा-त्रिपुरसुन्दरीश्रीपादकां पूजयामि नमः| दति मूधदिपादपर्यन्तं 
त्रिव्याषकं कुर्यत्‌ । ततो ब्रह्मरन्ध्रे स्वगुरूपादुकां विन्यस्य । मूढाधारे 
स्वगुरुकृतस्वनाम विन्यस्य । तत्रैव महाकामकलाध्यानं कुर्यात्‌ । इति 
सहार्चक्रयासः | 
॥ अथ सृष्टिचक्रन्यासः॥ 

तत्र शिरसि ४ त्रिकोणं विभाव्य ओं ए हींश्रीं तुरीयाविद्यामु्चार्य, 
सस्वानन्दमयमहाचक्राय नमः | विन्दुचक्राय नमः । इति व्यापकं विन्यस्य | 
तत्र शिरस्रिकोणस्थविन्दौ तुरीयविद्यामुन्चार्य, ब्रह्मचक्रे श्रीमहौञ्याणपीठे 
दूत्यादिपूर्ववत्‌ विन्यस्य | भ्रूमध्ये । मूटविद्यामुन्चार्य प्राग्वत्‌ तामेव चक्रं 
विन्यस्य । तदक्षिणवामपार्श्वयो : | प्राततिसिदिसर्वकामसिदियोनिमुद्रा त्रिलण्डा- 
मद्रं प्राग्वत्‌ विन्यस्य ४ एषा परापराऽतिरहस्ययोगिन्यः सवनिन्दमये 
महाचक्रे इत्यादि प्राग्वद्‌ व्यापकं विदध्यात्‌ । एँ योनिमुद्रां दर्शयेत्‌ । 
इति बिन्दुचक्रन्यासः| 

ततः शिरस्िकोणस्य प्रष्ठभागे रेखात्रयं विभाव्य, तत्र पूजाप्रकरणे 
वक्ष्यमाणगुरूपटुक्तित्रयं न्यसेत्‌ । ततो मातृकायाः षोडशस्वरन्यासस्थानेषु 
प्रणवत्रितारादिचतुर्धिनमोन्त-तत्नित्यानामान्त-तनित्याविद्यया नित्याषोडशकं 
विन्यस्य | ४ हसै : हसकटीं हस्तौ : सर्वसिद्धिप्रदचक्राय नमः । अन्तराठ्चक्राय 
नमः| इति व्यापक विधाय । त्रिकोणाऽष्टकोणयोरन्तराख्बुध्या प्रागुक्ताः 
आयुधदेवताः न्यसेत्‌ । तद्यथा-दक्षनेत्रे, ण्द्रद्रींक्टींब्दूंसः जं भिन्नेभ्यः 
कामेश्वरबाणेभ्यो नमः| वामनेत्रे, यांरांलां वां सां जां जंभिन्नेभ्यो नमः| 
कामेश्वरीबाणेभ्यो नमः| दक्षभ्रूवि, ४ धं मोहनाय कामेश्वरपाशाय नमः| 
वामभ्रुवि, ४ यं मोहनाय कामेश्वरीचापाय नमः | दक्षकर्णे, ४ अं वशीकरणाय 
नमः | कामेश्वरपाशाय नमः | वामकर्णे, ४ हीं वशीकरणाय कामेश्वरीपाशाय 
नमः | दक्षनासायां ४ क्रों स्तम्भनाय कामेश्वराङ्कुशाय नमः । वामनासायां, 
४ क्रो स्तम्भनाय कामेश्वर्यइ्कुशाय नमः । इ्यायुधदेवता: विन्यस्य | त्रिकोणस्य, 
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कोणत्रये, पूर्वोक्तकामेश्वयदिदेवीत्रयं प्राग्वद्‌ विन्यस्य हृदये प्राग्वद्‌ 
व्रिपुराम्बाचक्रेश्वरीं विन्यस्य । तदक्षवामयोरिच्छसिद्धिबीजमुद्रां च विन्यस्य 
४ एताः परापररहस्ययोगिन्यः सर्वसिद्धिप्रद चक्रे समुद्रैत्यादि- 
व्यापक कुर्यात्‌ । ततः णहं श्रीं सौः सर्वरोगहरचक्राय नमः| जष्टारः- 
चक्राय नमः| इति व्यापक विन्यस्य शिर पुरोभागमारभ्य, मुण्डमाल 
क्रमेणासुस्थानेषु पूरवोक्तवशिन्यादिवाग्देवताष्टकं विन्यस्य मणिपूरकचक्रे 
पूर्वोक्ता त्रिपुराधिद्धाचक्रेश्वरीं विन्यस्य । तदक्षवामयोः भुक्तिसिदि खेचरी- 
मुद्रां विन्यस्य | ४ एताः रहस्ययोगिन्यः सर्वरगहरचक्रे समुद्रा इत्यादि 
व्यापकं न्यसेत्‌ । ततः हीं क्लीं व्छे सर्वक्षाकरचक्राय नमः। इति 
व्यापक विन्यस्य दक्षनेत्रमूल-तदपाह्-दक्षश्रोत्र-ततः पष्ट -चूढाकूतर-› 
दक्षपार््व-वामश्रोत् - पृष्टवामश्रोत्र-वामापाङ्गवामनेत्रूरेषु दशसु स्थानेषु 
रागुक्तसर्वज्ञादिशक्तीः विन्यस्य स्वाधिष्ठाने च पूर्वोक्तां त्रिपुरमालिनी 
चक्रश्वरीं विन्यस्य । दक्षवामयोः प्राकाम्यसिद्धिमहाड्कुशमुद्र च प्रा्यद्‌ 
विन्यस्य ४ एताः निगर्भयोगिन्यः सर्वरक्षाकरचक्रे समुद्रा इत्यादि व्यापक 
न्यसेत्‌ । ततः ४ हसै: दहसक्टीं दसौ: इति व्यापकं विन्यस्य कण्ठ 1 
विशृद्धचक्रे षोडशदलेषु एकस्मिन्‌ एका शक्तिः, इत्येवं क्रमण सत्यं मां 
शक्तिपर्यन्तं विन्यस्य तदक्षवामयो: वशित्वसिद्धिमुन्मादिनीमुद्रं च प्रादु 
विन्यस्य । एताः कुकीलयोगिन्यः सरवार्थसाधकचक्रे समुद्राः इत्यादि 
व्यापकं न्यसेत्‌। ४ हैः हसव्टीं दस्रौ: सर्वसौभाग्य-दायक-चक्राय 
नमः, इति व्यापकं विन्यस्य हदये, अनाहतचक्रे दवादशदरुकमले दशदरषु 
सर्वसङ्क्षोभणादिदशशक्तीः विन्यस्य अन्तिमदलदवये प्रतिदरं शवितिदयमिति । 
शिवशक्तिचतुष्टयं न्यसेदिति चतुर्दशशक्तिर्विन्यस्य, ऊरुदये पूर्वेक्तां 
्रिपुरवासिनीं चक्रेश्वरींप्रागवद्‌ विन्यस्य ॒तदक्षवामयोरीशत्वसिदि वश्यमुद्र 
च प्राग्वद्‌ विन्यस्य ४ एताः सम्रदाययोगिन्यः सर्वसौभाग्यदायकचक्रे स- 
मद्राः इत्यादि व्यापकं न्यसेत्‌ | ६। ततः ण हीं क्टी सौः सर्वसइक्षोभणचक्राय 
नमः। इति व्यापकं विन्यस्य । पृष्टवंशवामपार्ग्वयौः उदरदक्षिणपारश्वषु 
स्थानेषु पूरवोक्तानङ्ख-कुसुमाद्याश्चतुःशक्तिर्विन्यस्य पृष्ठ्वामपार्श्वयोर्मध्ये 








१०२ | सौभाग्यरलाकरः 
वामपार्वोदरयोर्मध्ये उदरदक्षिणपार्श्वयोर्मध्ये दक्षिणपार्श्वपृष्ठवंशयोर्मध्ये 
च॒ स्थानचतुष्टये अनङ्रेखादि चतुःशक्तिर्विन्यस्य जानुदये, पूर्वोक्तां 
त्रिपुरसुन्दरिचक्रेश्वरीं पूर्ववद्‌ विन्यस्य तदक्षवामपार्वयोर्महिमासिदिः 
आकर्षिणीमुद्रं च विन्यस्य एताः ४ गृप्ततरयोगिन्यः सर्वसङ्क्षोभणकर्‌- 
चक्रे समुद्राः इत्यादि व्यापकं न्यसेत्‌ । ततः ए क्लीं सौः सर्वाशापरिपूर- 
चक्राय नमः । इति व्यापक विन्यस्य, स्वाधिष्ठाने षड्दरलकमले स्वाग्रादि- 
प्रादक्षिण्येन पञ्चदलेषु प्रतिदरं शक्तित्रयं अन्तिमदले त्वेकां शक्तिमिति 
कामाकर्षिण्यादिषोडशशक्तीर्विन्यस्य जङ्घयोः पूर्वोक्ता त्रिपुरेश्वरीं 
विन्यस्य दक्षवामभागयोः ठ्धिमासिद्धिद्राविणीमुद्रां च विन्यस्य, ४ एताः 
गृप्तयोगिन्यः सवशापरिपूरके समुद्राः इत्यादि व्यापकं न्यसेत्‌। । ८ । ततः 
४अ आं सौः त्रैटोक्यमोहनचक्राय नमः| इति व्यापकं विन्यस्य | 
अन्तश्चतुरस्रेखायै नमः| इति व्यापकं विन्यस्य मूलाधारे चतुर्दटकमले 
च पूर्वदटठेशानान्तराख्योर्मध्ये पश्चिमदल्नैऋत्यान्तराल्योर्मध्ये च पूर्वाक्त- 
सर्वसङक्षोभणादिमुद्रादशक न्यसेत्‌। ततः ४ चतुरस्रमध्यरेखायै नम इति 
व्यापकं विन्यस्य, कक्षजङ्घायां दिग्विधिक्रमेण पूर्वोक्तब्रह्माद्यष्ट शक्ति 
न्यसेत्‌। ततः ४ बाह्यचतुरसरेखायै नम :। इति व्यापकं विन्यस्य | वामजङ्खायां 
दिग्विधिक्रमेण पूर्वोक्त-अणिमादिसिध्यष्टकं विन्यस्य, दक्षपादे प्रापिसिदि 
वामपादे सर्वकामसिद्धीश्च विन्यस्य पाददये प्राग्वत्‌ त्रिपुराचक्रेश्वर्ी 
विन्यस्य। तदक्षवामयोरणिमा-सिद्धिसर्वसडक्षोभिणीमद्रां च विन्यस्य । ४ एताः 
प्रकटयोगिन्यः त्रैलोक्यमोहन-चक्रे समुद्राः इत्यादि व्यापक . विन्यस्य | 
सरश्मिकश्रीमहात्रिपुरसुन्दरी अभेदेन स्वात्मानं ध्यायेत्‌। इति सृष्टिचक्रन्यासः। 
॥ अथ स्थितिचक्रन्यासः॥ 

सच विद्याचक्रे चक्रेश्वरितयह्त्रयातमकः । त्मथमं सम््रदायात्‌ पूर्ववत्‌ 
करशुद्धिं विधाय अं आं सौः करशुद्धि विधाय, तदैव तां विन्यस्य, 
तदैव हीं क्टीं आत्मरक्षां कृत्वा न्यासमारभेत्‌ । 

तत्रादौ त्रिविधमूविद्यान्यासः। सा यथामूर्ध्नि प्रथमकूटं नमः| 
गह्य, ४ दितीयकूटं नमः। हृदये, ४ तृतीयकूटं नमः। दक्षनेत्रे ४ प्रथम- 
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कूटाय नमः:। वामनेत्रे, ४ द्वितीयकूटाय नमः। फाले ४ तृतीयकूटाय 
नमः | दक्षकर्णे ४ प्र० कू । वामकर्णे, ४ दि० कू । मुखे ४ तृ० कू । 
दक्षांसे, ४ प्र० कू० | वामांसे, ४ द्वि० कू | पृष्ठ, ४ तृ० कूर । 
दक्षजानुनि, ४ प्र कू० । वामजानुनि, ४ द्वि° कू०। नाभौ, ४ तृतीय- 
कूटाय नमः । इति मूटविद्याकूटन्यासः। 
॥ अथ अक्षरन्यासः॥ 

मूषि, ४ कं नमः| गृह्ये, ४ एं नमः। हृदये ४, ई नमः। दक्षनेत्रे 
४ ठं नमः। वामनेत्रे, ४ हीं नमः| फारनेत्रे४ ४ हं नमः| दक्षकर्णे 
४ सं० | वामकर्णे,४ु कं मुखे, ४ ह०। दक्षभुजे, ४ ठं नमः। 
वामभुजे, ४ ही नमः। पृष्ठे, ४ सं० | दक्ष॒ जानुनि, ४ ॐ । 
वामजानुनि, ४ ठं० । नाभौ, ४ ही०। इयक्षरन्यासः | 

समस्तमूलविद्यं प्रणवत्रितारादिनमोन्तानमूर्ध्यादिनाभ्यन्त पञ्चदशपूरवोक्तेषु 
्रतयेकं॑न्यसेदिति त्रिविधा । पादयोः, ४अ आं सौः नमः। जङ्घयोः, 
४्रक्छी सौः नमः| जान्वोः, ४ हं क्टीं सौः नमः| र्फिच्योः, ४ हसं 
हूस॒क्ठीं दस्रौ नमः । लि्काग्रे ४्हीं क्ठीं ल्ल नमः। मूलाधारे ४ ही 
श्रीं सौ: नमः । इति मूर्तिविद्यां विन्यस्य । 

तस्यां हसै हसक्छी दस्रौ: नमः| †॑विन्यस्य 
हस्वलरड हस्वूररडीं हस्वरडीं नमः | ब्रह्मरन्ध्रे तती ४ मूलविद्यया मू्धादि 
पादान्तं पादादिहृदयान्तं च व्यापकं न्यसेत्‌ । ततो मूधा धस्थितोध्वमुख- 
रक्तसहस्रदल्कमर्कर्णिकायां ४ अं आं सौः नमः 
मूलाधारे, ४ पः की सौः सर्वाशापरिपूरचक्राय नमः । स्वाधिष्ठाने ४ ही 
क्टीं सौः सङ्क्षोभणचक्राय नमः। मणिपूरकं ४ टस हस्क्टी ह्सौः 
सर्वसौभाग्यदायकचक्राय नमः| अनाहते, ४ हस हस॒व्री हसौ 
सरवार्थसाधकचक्राय नमः। विशुद्धचक्र, ४ हीं क्लीं सर्वरक्षाकरचक्राय 
नमः। ल्म्विकाग्रे हीं श्रीं सौः सर्वरोगहसचक्राय नमः। आज्ञायां 
४ हसै हसक्रीं हसौ: सर्वसिदिप्रदाय चक्राय नमः| पादौ, ४ मूरुपञ्चदशी- 
मुच्वार्य, सवनिन्दमयश्रीचक्राय नमः । इति नव चक्राणि विन्यस्य नवच्रेश्वशै- 
न्यासं कुर्यात्‌। 
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तत्र॒ मूलाधाराऽधः प्रागन्यस्तत्रैटोक्यमोहनचक्रे ४अं जं सौः 
त्रिपुराचक्रश्वर्यै नमः| मूढाधारस्थसर्वाशापरिपूरच्क्रं ४ एं क्लीं सौः 
व्रिपुरेश्वरीचक्रेश्वर्यै नमः । स्वाधिष्ठानस्थितसर्वसङक्षोभणचक्रे ४ हीं क्री 
सौ: त्रिपुरसुन्दरीचक्रश्वर्थै नमः| मणिपूरकस्थितसर्वसौभाग्यदायकचक्रे ४ 
हसै हस्‌क्टीं हसौ तरिपुरवासिनीचक्रश्वर्ये नमः: | अनाहतस्थसर्वार्थसाधक- 
चक्रे हसै दहसक्टीं दहस्रौः त्रिपुराश्रीचक्रेश्वर्ये नमः| विश्ुद्धस्थित- 
सर्वक्षाकरचक्रे, ४ ही क्टी वे त्रिपुरमाछिनीचक्रेश्वर्यै नमः| 
टश्विकाग्रस्थितसर्वरोगहरच्क्रे ण्ह श्री सौः त्रिपुरसिद्धाचक्रैश्वर्यै नमः। 
आनज्ञाचक्रस्थसर्वसिद्िप्रदे चक्रे ४ हसै हसक्टी हसौ : त्रिपुराश्बिकाचक्रेश्वर्यै 
महाविन्दुस्थविन्दुचक्रे, ४ मूढं पचचदशाक्षरीमच्चार्य, महात्रिपुरसुन्द रीचक्रेश्वर्ये 
श्रीपादुकायै नम: । इति विन्यस्य, तत्तच्चक्र परस्परं ससंज्ञं तनत्त्चक्रश्वर्य- 
धिष्ठितं सम्यक्‌ ध्यात्वा, पुनः, करशुद्धि विधाय, त्रिपुरसुन्दर्यात्मरक्षा 
कृत्वा पूर्वोक्तषडङ् विन्यस्य, वाग्भवं मूलाधारे, ४ कामराजं । हृदये । 
४ तृतीयं भ्रूमध्ये । ४ तुरीयविद्यां ब्रह्मरन्प्रे च विन्यस्य, ४ समस्तप्रकट- 
गुप्तगुप्ततर-सम्प्रदाय-कुल्कोल-निगर्भ-रहस्याऽ तिरहस्य-परापररहस्यश्रीचक्र- 
योगिनी श्रीपादुकाभ्यो नम॒ इति स्वशरीरं श्रीचक्ररूपं ध्यायन्‌, व्यापकं 
कुर्यात्‌ । इति स्थितिश्रीचक्रन्यासः। 
॥ अथ श्रीचक्रन्यास्फलम्‌ ॥ 
तत्र सद्रयामले - 

य एवं विन्यसेद्‌ देहे साधकः रस्थिरमानसः। 

विमुच्य मानुषं भावं स सयः शिवतां ब्रजेत्‌ ॥ १॥ 

त्रिकालं धारयेद्‌ यस्तु तस्य सर्वाडसङतम्‌ । 

सततं भासते देवि ! समस्तं योगिनीपदम्‌ ॥ २॥ 

धरणीक्षत्रतां याति यावद्‌ बादशयोजनम्‌ । 

एतत्ते कथितं भद्रे | न्यासं बैरोक्यदुर्छभम्‌ ॥ ३॥ 
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शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्‌ । 
भद्रेभ्यः साधकेभ्यो वा बान्धवेभ्यो नं दश्येत्‌ ॥ ४॥ 
दत्तं चेत्‌ सिद्धिहानिः स्यादित्याज्ञा शाङ्री मता । 
मन्त्राः पराड्मुखाः यान्ति क्रुद्धा भवति सुन्दरी ॥ ५॥ 
अशुभं च भवेत्तस्य तस्माद्‌ यत्नेन गोपयेत्‌ ॥ ६॥ 
इति त्रिविधश्रीचक्रन्यासः। 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सोभाग्यरतनाव्धौ तरङस्सप्तमोऽगमत्‌ ॥ 

॥ श्रीसच्विदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना विद्यानन्दनाधेन विरचिते 


सोभाग्यरत्नाकरे सप्तमस्तर : ॥ ७॥ 








| श्रीः॥ 
अधाष्टमस्तरज्ञः 
॥ अथ करशुध्यादिन्यासः ॥ 
तत्र॒ प्रथमं, प्रागुक्तप्रथमचक्रेश्वरीविद्या प्राग्वत्‌ करयौः 
स्थितिक्रमेण मध्यमादितलन्तं विन्यस्य, आसनन्यासं कुर्यात्‌ । स च 
दिविध ः | 
१. चतुरासनन्यासः | २. षडासनन्यासश्चेति | 
तत्रादौ चतुरासनन्यासः । स यथा पादयोः, हीं क्रीं सौः 
त्रिपुरसुन्दरीदेव्यासनाय नमः । जङ्घयोः, ४ हसै हसक्टीं हसौ : त्रिपुरवासिनी 
सर्वचक्रासनाय नमः। जान्वोः हसै हसक्टीं हसौ: त्रिपुराश्रीसर्व- 
मन््रासनाय नमः| मूलाधारे हीं क्टीब्टे त्रिपुरमालिनीसाध्यसिद्धासनाय 
नमः: | इति चतुरासनन्यासः | 
॥ अजथ षडासनन्यासः॥ 
तत्र पादयोः,४अ आं सौः त्रिपुरासुधार्णवास्नाय नमः।४ ए 
क्टीं सौः त्रिपुरेश्वरीपोताऽम्बुजासनाय नमः| ऊर्वोःण्हीं क्टीं सौः 
व्रिपुरसुन्दरीदेव्यात्ासनाय नमः| स्फिच्योः, ४ हसै हसक्टी स्रौ: त्रिपुर 
वासिनीसर्वचक्रासनाय नमः| गदे, दहै दहसक्टीं दस्रौ त्रिपुराश्री- 
सर्वमन्त्रासनाय नमः मूलाधारे, ४ हीं क्टीं ब्टे त्रिपुरमाटिनीसाध्यसिद्धा- 
सनाय नमः: । इति षडासनन्यासः | 
| जथ षडडुन्यासः॥ 
स॒ च त्रिविधः। १. रक्षाषडडुन्यासो २. मूख्विद्याषडद्धन्यासः 
३. षडद्युवतिन्यासश्वेति | 
तत्रादौ रक्षाषडडुन्यास्तः। सा यथा- एं क्रीं सौः नमस्त्िपुर 
सुन्दरि मां रक्ष रक्ष; हृदयाय नमः। एवं षडङ्गेषु तत्तनुद्रया सह तत्‌- 
तत्‌-मन्त्रेण सह न्यसेत्‌ | | 
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॥ अथ मूलषडङड्न्यासः॥ 

स च मूरकूटत्रयस्य द्विरावृत्या षडडुन्यासस्थानेषु प्राग्वत्‌ न्यासौ 
जेयः । षोडशार्णोपासकैस्तु, आद्यवीजपश्चकेन हदयम्‌ । तदुत्तरबीजत्रयेण 
शिरः । तदुर्ध्वगतकूटत्रयेण शिखादिनेत्रान्तमद्त्रयम्‌ । अन्तिमबीजपचकेन 
अस्त्रमिति मूट्षडदुन्यास कार्यः| 

॥ अथ षडड्युवतिन्यासः॥ 

स च द्विविधः । बारामूल्विद्ययोर्योगभेदात्‌ । तत्रादौ बालयोगन्यासः | 
तत्र ४ ठं सर्वज्ञायै हृदयाय नमः। ४ क्लीं निल्यतृप्तायै शिरसि । ४ सी: 
अनादिवोधायै शिखायै । ४ ए स्वतन्त्रायै कवचं । ४ क्रीं निल्यमहुप्ताय 
नेत्रत्रयाय । ४ सौ: अनन्तायै अस्त्राय । 


॥ अथ मूलषडडुयुवतिन्यासः ॥ 
तत्र॒ ४ प्रथमकूटं श्रीमहात्रिपुरसुत्दरीसर्वजञशक्तिधाम हृदया 
नमः| ४ दितीयकूटंश्रीमह्य० । निल्यतृत्ति० । शिरसि । ४ तृतीयकूट श्राह 
अनादिबोध० शिखायै । पुराद्यकूटं ४ श्रीमहा० स्वतन््रश० कवचाय हम्‌ । 
४ द्ितीयकूटं श्रीमहानित्यमलुप्तशक्ति ० नेत्रत्रयाय० ४ तृतीय० श्रोमहा° 
अनन्तशक्ति ० अस्त्राय फट्‌ । इति षडद्युवतिन्यासः। 
॥ अथ कामकलापारम्पर्यन्यासः ॥ 
तत्र प्रथमं प्राग्वत्‌ । स्वशिरसि गुरुपादुकां ध्याा, सम्पूज्य , प्रणम्य 
दक्षांसे, ४ प्रथमकूटं हंसः प्रकाशचरणाभ्यां नमः। वामांसे, ४ दितीयकूरट 
सोऽहं विमर्शचरणाभ्यां नमः। हदये, ४ तृतीयकूटं हं सः सोऽहं 
प्रकाशविमर्शचरणाभ्यां नमः | मूर्ध्नि ४ तुरीयविद्यामुच्चार्य, हं सः शिवः 
सोऽहं ॒निर्वाणाभ्यां नमः । इति कृताञ्जलिः चरणचतुष्टयं प्रणम्य | 
इति कामकटापारम्प्यन्यासस्य कामेश्वरी ऋषि । पट्क्तिश्छन्दः । परमसंविकला- 
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श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीदेवता | श्रीपरदेवता प्रसादसिध्यर्थ विनियोगः | इति कऋष्यादिकं 
स्मृत्वा, न्यसेत्‌ । आं इत्यादि षड्दीर्धस्वरैः करषडङ्न्यासं कृत्वा प्रणवसम्पुटितया 
कामकलरूपया ग्रीमूढविद्याव्यापकं विन्यस्य, ध्यानं कुर्यात्‌ । तद्यथा - 
प्रकाशमध्यस्थितविश्वरूपां वराऽभये सन्दधतीं त्रिनेत्राम्‌ । 
सिन्दूरवर्णामतिकोमलाङ्ीं मायामयीं ततत्वमयीमुपास्ते ॥ १॥ 

इति ध्यात्वा, मूटादि ब्रह्मरन्ध्रान्तं श्रीमूलपच्चदशाक्षरीं प्रगुक्तरूपां 
ध्यात्वा, तस्याः एकैकाक्षरल्येन तुर्यस्वररूपां अन्तिमकलां ब्रह्मरन्धर- 
गतामवशेषयेत्‌ । ततस्तामेव पञ्चदशाक्षरगर्भां स्वात्ानुभवरूपसचिदानन्द- 
रूपिणींतुरीयस्वरत्वेन परिणतां कामकला नाभौ ध्यायन्‌, न्यसेत्‌ । तत्र नाभौ 
४ इ नमः इत्यङ्गुष्ठतर्जनिमध्यमाभ्यां न्यसेत्‌ | ततो नाभेवमिपार्श्वे, 
४ सच्चिदानन्दपरमसंवित्‌ | ई नमः: | वामे दक्षे, ४ सचिदानन्दपरमसंवित्‌ | 
ई नमः इत्येतद्‌ दयं मध्यमानाङ्गुष्ठे न्यसेत्‌ । तत्तच्चरणचतुष्टय- 
न्यासः । तत्र॒ शिरसि त्रिकोणस्याग्रकोणे ४ ई प्रथमकूटं ह सं प्रकाश- 
चरणाभ्यां नमः | वामकोणे, ४ ई द्वितीयद्‌ टं सोऽहं विमर्शचरणाभ्यां 
नमः । दक्षकोणे, ई तृतीयकूटं हं स: सोऽहं प्रकाशविमर्शचरणाभ्यां नमः। 
मध्ये तुरीयविामुच्चार्य, ४ हं सः शिवः सोऽहं निर्वाणचरणाभ्यां नमः| 
इति चरणचतुष्टयं शिवशक्त्यालक-दक्षिण-वाम-करधृत-सङ्खटमुद्रया 
विन्यस्य | त्रिकोणप्रष्टरेखायां । सकटानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
निष्कलनन्दनाथ० । ४ नवातमानन्दनाथ० । ४ अक्रूरानन्दनाथ० । इति गुरु- 
चतुष्टयं पड्क्तिक्रमेण स्वदक्षिणादिवामान्तं विन्यस्य । शिरसि त्रिकोणमध्ये 
४ इ मर्मसंवित्रलाश्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। मुख- 
मण्डले, ४ इ स-परार्धकलानन्दनाथोर्ध्वविन्दुवक्त्राय नर, . ! स्तनदये, ४ ई 


अष्टमस्तरङ्खः १०९ 
स-परार्धकलानन्दनाथोर्ध्वविन्दुद्रयस्तनाय नमः । इत्येतद्‌ दयं अङ्गुष्ट- 
मध्यमाऽनामिकाभिः विन्यस्य । योनिस्थाने, ४ ई स-परार्धकलानन्द- 
नाथव्यञ्चितायै योनये नमः:। इति योनिमुद्रया न्यसेत्‌ । ततः प्रागुक्त- 
ऋष्यादिन्यासान्‌ षडङ-कर-ऋष्यादिक्रमेण वैपरीत्येन प्रथमं षडल्- 
न्यासः । पश्चात्‌ करन्यासः । पश्चाद्‌ ऋष्यादीति विन्यस्य | पूर्वाक्तभगवती- 
रूपां स्वात्मानं ध्यात्वा, यथाशक्तिकामकटाविद्यां जपेदिति कामकला- 
पारम्पर्यन्यासः। 
॥ अथ अन्तः कामकटान्यासः ॥ 

स च परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीभेदात्‌ चतुर्विधः | तत्रादौ परा- 
न्यासः | सा यथा- ब्रह्मरनश्रे अरुणाऽधोमुखसहप्नदरकमल्कर्णिकायां 
अरुणं पूर्णचन््रमण्डठं विभाव्य; तन्मध्ये, उद्यदादित्यसङ्कशं स्व-शिखा- 
मूलमग्रं शृह्ट ध्यात्वा; तदन्तर्गतमरूणादिक्रमेण समस्ताक्षरमुकुलासनं 
वाग्भवं ध्यात्वा; तन्मध्ये, ह क्ष पारश्वमादिवर्णकदम्बकं दीप्तमवर्णरूपः 
मनुत्तरमनन्तरं रहस्यातकं विचिन्त्य; तन्मध्ये, उद्यद्द्युति बिसतन्तुनिभासिता- 
हार्धकलारूपिणीमकुल्कुण्डलीं मूटश्ज्मयामध्यपर्यन्तमच्छिन्नां महाकामकाष्ठ- 
ममृतकुण्डलिनीं ध्याला; मूलाधारे, चतुर्दल्कमल्कर्णिकायामपि वह्िमण्डले 
त्रिकोणस्याऽग्रकोणाऽग्रं पूर्ववत्‌ शङ्ारं ध्याता; तदपूर्ववद्वाग्भवं कुलासनं 
विभाव्य; तत्र पूर्वोक्तिमनस्कं॒विचिन्त्य; तन्मध्यादुद्यन्तिपरार्धकलामयी- 
मग्निकुण्डलिनीं कामकलां ज्वल्दग्निनिभां मध्यमार्गं प्रविश्य, ग्रन्यिसचयं 
भित्वा, तत्कुलपदादर्ध्वं प्राप्तां ध्याला; अकुलम्बुधिमध्यगतदण्डा- 
कारतरदण्डडिगेन प्रवेशयित्वा; तयोरमृताऽचल्कुण्डलिन्यो योनिरिड्‌- 
रूपयोः मथनसम्भवैः निरन्तरनिविडश्रवदरुणामृतपुरैरात्ानं शक्ति ध्यात्वा, 
पूरयित्वा; तयोः सामरस्यादिकनादसरूपिणीं पराशविति आलानं च विभावयेत्‌ । 
इति परान्यासः। 
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अन्तरलक्षणं तु भैरवयामडे - 


तत 


तरस्थं तरमध्यस्थं तरस्थन्तरमध्यगम्‌ । 
तरंतरडुमध्यस्थं यो जानाति स कौलिकः ॥१॥ 
शीर्ष-पाणि-चरणैर्विवर्जितं द्यक्षरं भवरुजापहं परम्‌ । 
यस्य हत्कुहरगं सुवर्तते तेन मृत्युरपि भस्मसात्कृतः ॥ २॥ 
शेवं चैव तथा शाक्तं सामरस्यं तु मध्यमम्‌ । 
एकीकृत्य यदा काठे तदा तदर्णमुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
शन्यात्‌ प्रसरमुत्पन्न प्रसरोत्तमकालकम्‌ । 
अकालात्तत््वनुत्पन्नं विश्वं यत्पचचधा स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
ध्यानात्स्थानविहीनो यो रूपोच्यारविवर्जितः। 
अनाहतोन्मनन्यन्तर्मुखान्मुखपदे स्थितः ॥ ५॥ 
ध्यानत्रयाद्‌ विरहितो योगेशानां मुखे स्थितः। 
सत्यं तु कथितं ताभिः स्वयमुचरते तु सः॥६॥ 
शन्याच्छम्भुस्ततः शक्तिः शक्तेर्धामत्रयात्मकम्‌ । 
प्रभवेच्च ततः सर्वमादिवर्णकदम्बकम्‌ ॥ ७॥ 
अनुत्तरं तदेवोक्तं सदयः कोरिकसिदधिदम्‌ । 
तरहं च॒ तदेव स्याचच्भास्करमध्यगम्‌ ॥ ८॥ 
तकारस्योनधामस्थायो रेफः स तु भास्करः। 
दण्डमद्रमतेर्वदविरेकी भूतं तदात्मकम्‌ ॥ ९॥ इति । 

॥ अथ पश्यन्तीन्यासः॥ 
प्रागुक्तकुट्पद्ये ब्रह्मरन्ध्रे ब्रह्मरसभरितमाद्यवर्णकदम्बकं 


ध्यात्वा; तत्सामरस्यादेकादशखूपं पश्यन्तीरसभरितं स्मृत्वा, न्यसेत्‌ । तत्र 
शिरसि स्वाऽभिमुखाग्रं त्रिकोणं विभाव्य; तस्य अग्रादिवामावर्तेन 
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वामरेखाग्रादिदक्षिणरेखाग्रपर्यन्तं त्रिकं पञ्चकं त्रिकमिति क्रमेण वामाऽ5- 
चयेकादशकला : न्यसेत्‌ । तद्यथा - 

४ वामायै | ४ ज्येष्ठायै | काद्यै नमः। इति वामरखायाम्‌ | 
४ अम्बिकायै । ४ इच्छायै० | ४ ज्ञानायै । क्रियायै० । ४ शान्तायै० । 
इति पृष्टरेखायाम्‌ । ४ अकारालिकायै० । ४ हकारालिकाये० । ४ जहरसानि- . 
कायै० । इति दक्षिणरेखायाम्‌ | ४ इति पश्यन्तीन्यापसतः । 

॥ अथ मध्यमान्यासः॥ 

स॒च द्विविधः । सुक्म-स्थूलभेदात्‌ । तत्र ब्रह्मरनपर, ४ अनच्कालनं 
अविक्छवनादाय नमः: । कुकाटे ४ अकारातने शून्यनादाय नमः । भूमध्ये, 
४ अं विन्दुद्यातने स्पर्शनादाय नमः। रग्बिकाग्रे, ४ षट्कोणालने 
नादनादाय नमः| विशुद्धौ, ४ अर्धचद््रामने ध्वनिनादाय नमः। हृदय, 
४ वृत्तातमने विन्दुनादाय नमः| नाभौ, ४ एकारालने शक्तिनादाय नमः । 
स्वाधिष्ठाने, ४ इनद्रातमने नमः । मूलाधारे, ४ प्राणलने अक्षरनादाय नमः। 
इति सृक्ष्ममध्यमान्यासः। 

॥ अथ स्थूलमध्यमान्यासः ॥ 

तत्र ब्रह्मनधरे,४ अं दं उं ऋटुं नमः ल्लाट,४ एषे ओं 
ओं नमः| भ्रूमध्ये,ष्हंयंरंवं ङं नमः| लम्बिकग्रे, ४ऊडंञं 
णंनं मंनमः। विशुद्धौ,्कं चंटं तं पं नमः।हदि.्खं छं ठं 
थंफं नमः| नाभौ,४्घं इटं धमं नमः। स्वाधिष्ठाने, ४्गं जं ड 
दं बं नमः| मूलाधारे ४ शं षं सं नमः। इति मध्यमान्यासः | 

॥ अथ वैखरीन्यासः॥ 

तत्र॒ षडाधारं गुणत्रयेण त्रिधा विभज्य; त्रिबीजसङ्तं कुर्यात्‌ । 
तद्यथा - यथौक्तरूपाणि मूलाधाराद्याऽऽज्ञान्तानि षड्चक्राणि ध्यात्वा; 
तत्र॒ वसबलाब्नयौः मूलविद्यावाग्भव॑विदयुद्मभ॑ विचिन्तय, तदलेषु 
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स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन तदर्णान्‌ शिवशक्तियोगेन न्यसेत्‌ । तद्यधा-णव 
ह रै नमः| ४ शहर नमः| षहस नमः| ४ सहस नमः। ४ यस 
नमः| ४ रहस नमः| ४ ठरते नमः| इति स्वाधिष्ठाने | ततो इ फ 
कटाव्जयो : | कामराजकूटं रक्तवर्णं ध्याता; तहटेषु तदर्णपूर्ववत्‌ | 
तद्यथा - मणिपूरे, दशदलेषु पूरवदिप्रादक्षिण्येन ४ उसे नमः| एवं 
सर्वत्र | ४ ठहर नमः| ४ णहँ नमः| ४ तहसै नमः| ४ थह नमः| 
४ दहस नमः| ४ धह नमः: | ४ नहँ नमः| ४ पस नमः| ४ फहसै 
नमः| ततो अनाहते द्रादशदलेषु, स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन ४ कहसीं नमः| 
४ खहसीं नमः| ४ गहसीं नमः| ४ घहसीं नमः | ४ ङहसी नमः: | ४ 
चहसीं नमः। ४ छटहसीं नमः| ४ जहसीं नमः| ४ हसी नमः: | ४ 
जहसीं नमः| ४ टहसीं ४ ठहसी नमः| ततः स्वरहक्षाब्नयोस्तार्तीयकूं 
शुक्छवर्ण ध्यात्वा, तदेषु न्यसेत्‌ । तद्यथा - ४ अहसौः नमः| ४ आ 
ह सौः नमः।४इहसौः नमः।४ई हसौ: नमः| ४ उहसौः नमः| 
४ ऊहसौः नमः| ४ ऋहसौ: नमः| ४ हसौ : नमः । ४ टृहसौ: नमः| 
४ टृहसौ: नमः| ४ एहसौः नमः| ४ एेहसौ: नमः| ४ जो हसौ: नमः| 
ण्ञओौ हसौः नमः|४्अं हसौः नमः।|४अः हसौः नमः| ततो 
भूमध्ये | आज्ञाव्नस्य दक्षवामदल्योः, ४ ह ह सौः नमः| ४ क्षहसौ: नमः| 
इति वैखरीन्यासं विधाय; अन्त ःसुधासिक्तं पद्मरागसमप्रभं वर्णकदम्बकं 
ध्यायेत्‌ । इति वैखरीन्यासः। 
॥ अथ अन्तःकामकलान्यासः ॥ 

४्ह्सै हूसक्टीं दस्रः इति पकूटविद्यया त्रिखण्डामुद्रा 
बद्ध्वा विन्यस्य; चित्ुधावृष्टिसेकादुज्वलितप्रभान्‌ वर्णान्‌ ध्यात्वा; षडाधारेषु 
एतैरन्तरन्तस्तं मोहान्‌ इत्यावाह्य कामकलाखूपां देवीमात्मनि भावयेत्‌ | 
इत्यन्त कामकलान्यासः | 
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॥ अथ बहिःकामकलान्यासः॥ 
तेत्र कामकलभूतस्य विन्दुतुर्यस्वरस्यादिविन्दुदेवीरूपस्य आत्मनः 
केश-नेत्र-कर्ण-नासिकाद्यवयव-समेतं वक्त्रं परिकल्प्य; तस्य अधोबिन्दुद्यं 
बाहुचतुष्टयाद्यवयवसमेतं स्तनद्वयं ध्यात्वा; तस्याहार्धकलटां पाददयाद्यवयव- 
समेतं योनि विचिन्त्य; वाग्भवकूटमुन्चार्य; ईकारस्योर्ध्वविन्द्रात्मने श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दर्याः बाहुचतुष्टयाद्यवयवसहितस्तनदयाय नमः| ४ तार्तीयकूट- 
मुच्चार्य; ईकारस्य हार्धकलटात्ने श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याः पादद्याद्यवयवसहित- 
योनये नमः | इति मूर्धादिकण्टपर्यन्तं, कण्ठादिनाभ्यन्तं, नाभ्यादिपादाग्रपर्यन्तं 
व्यापकत्वेन विन्यस्य; ४ मूल्विद्यामुच्चार्य; समस्तकामकलातमकश्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दर्याः सर्वावयवेभ्यो नमः | इति सवङ्किं व्यापकं कृत्वा; नासां ललार- 
चक्षुषि कर्णौ वदनं च मुखबिन्दौ । भुजचतुष्टयं वक्षो हृदयं स्तनविन्दौ 
चरणदयं योनिविन्दौ ध्यात्वा; समष्टिकामकलाभूत-परमाक्षरमय-सर्वावयव- 
सम्पूर्णां परमसौन्दर्यवतीं कामेश्वराडूनिलयां सर्वाभरणसम्पन्नां देवीं स्वात्मानं 
ध्यायेदिति बहि कामकलन्यासः | 
॥ जथ आयुधन्यासः॥ 
अथ स्वदक्षाधकरे,४ द्रद्रींक्टीं ब्टू सः।यांरांलांवां 
जम्भनेभ्यः कामेश्वरकामेश्वरीबाणेभ्यो नमः| स्ववामाध.करे, ४ धं थं 
मोहनाभ्यां कामेश्वरकामेश्वरीचापाभ्यां नमः| स्ववामोर्ध्वहस्ते, ४ आं हीं 
वशीकरणाभ्यां कामेश्वरकामेश्वरीपाशाभ्यां नमः| स्वदक्षोर्ध्वहस्ते, ४ क्रो 
क्रों स्तम्भनाभ्यां कामेश्वर-कामेश्वरी-अङ्कुशाभ्यां नमः| इत्यायुधन्यासस्तत्‌- 
तन्मुद्रया कार्यः| इत्यायुधन्यासः। 
॥ अथ भूषणन्यासः ॥ 
तत्र॒ तदङ्भूषणधिया मातृकावर्णान्‌ वक्ष्यमाणस्थानेषु न्यसेत्‌ । 
तद्यथा - शिरसि ४ अ नमः| ललाटे, ४ आं नमः | दक्षभुवि, ४ इई नमः। 
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वामभुवि, ४ ई० । दक्षिणकर्णे, ४ उं० । वामकर्णे, ४ ऊ० । दक्षनेत्रे, 
ऋ० । वामनेत्रे, ४ ऋ० । नासायां, ४ टुं० | दक्षगण्डे, ४ टं० | वामगण्डे, 
४ एं० | ओष्ठे, ४ एे० । अधरे, ४ ओं० । ऊर्ध्वदन्ते, ४ ओं० । अधोदन्ते, 
४ अं० | जिह्णायां, ४ अः० | चुबुके, ४ कं० | गले, ४ छं० | कण्ठे, 
४ गं० | दक्षपार्ध्वे, ४ घं० | वामपार््वै, ४ ० । दक्षस्तने, ४ च ० | 
वामस्तने, ४ छं० | दक्षांसे, ४ जं०। वामांसे, ४ इं० | दक्षकूर्परे, 
४ जं० | वामकूपरि, ४ 2० | करतट्योः, ४ ठ० | करपृष्ठयो :, ४ ० । 
नाभौ, ४ दं० | लिङ्गे, ४ णं०। दक्षोरौ, ४ तं०। वामोरौ, ४ थं०। 
दक्षजानुनि, ४ दं० | वामजानुनि, ४ धं०। दक्षजङ्घायां, ४ नं०। 
वामजङ्लायां, ४ पं० | दक्षस्फिचि, ४ फ० | वामस्फिचि, ४ बं० | दक्ष- 
पादतले, ४ मं० | वामकूठे, ४ सं० | मुकुटे, ४ ह० । इत्यादिभूषण- 
न्यासः | 
॥ अथ कामरतिन्यासः॥ 
` तत्र ध्यानं कुर्यात्‌ | 

अथ कामां स्मरेद्‌ देवीं दाडिमीक्ुसुमोपमाम्‌ । 

वामाडं शक्तिसहितां पुष्प-बाणेक्षुकार्मुकाम्‌ ॥ १॥ 

शक्तयः कुट्कुमनिभाः सर्वालडारभूषिताः। 

नीटोत्पलकराः ध्येयाः तरैलोक्याकर्षणक्षमाः॥ २॥। 
इति ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तद्यथा - अस्य कामरतिमातृकायाः ब्रह्मा ऋषिः। 
गायत्री छन्दः । परमात्मा देवता । न्यासे विनियोगः। बारा षड 
विधाय; ४ कीं अं कामाय रत्यै नमः| ४ क्रीं आं कामदाय प्रीत्यै 
नमः| ४ क्टी इ कान्ताय कामिन्यै नमः।४ इ कान्तिमते मोहिन्यै 
नमः| ४ उ कामगाय कमठाय नमः।४ ऊ कामचाराय विलासिन्यै 
नमः। ४ ऋ कामिने कल्पलतायै नमः| ४ टुं कामवर्धनाय शुचिस्ितायै 
नमः।४ टुं वामाय विस्मिताक्ष्यै नमः।४ एं रामाय विशालाक्षय 





अष्टमस्तरङ्गः 99५ 
नमः।४ ए रमणाय लेटिहानायै नमः।४ ओं रतिनाथाय दिगम्बराय 
नमः।४ ओं रतिप्रियाय वामायै नमः।४ अं रात्रिनाथाय कुब्निकायै 
नमः| ४ अः रमाकान्ताय कान्तायै नमः।४ कं रमणाय नित्यायै 
नमः| निशाचराय कल्पायै नमः।४ गं नन्दकाय भोगिन्यै 
नमः| ४ घं नन्दकाय कामदायै नमः।४ डं नद्िने सुलोचनायै 
नमः| ४ नन्दयित्रे सुलापिन्यै नमः।४ ठं पचवाणाय मर्दिन्यै 
नमः।४ जं रतिस्खाय कलहप्रियायै नमः। ४ ज्जं पुष्पधन्विने 
वाराक्ष्यै नम:।४ ञं महाधनुषे सुमुख्यै नमः।४ टं भ्रामणाय निन्यै 
नमः।४ ठं भ्रमणाय जयिन्यै नमः।४डं भ्रमणाय पाडिन्यै नमः। 
४द८ं भ्रमाय शिखायै नमः।४ णं श्रान्ताय मुग्धायै नमः।४ तं 
भ्रामकाय रमायै नमः| ४ थं भृङाय प्रमायै नमः|४ दं भ्रान्तचराय 
लोरायै नमः। ४ धं भ्रमावहाय चथचायै नमः। ४ नं मोहनाय दीर्घः 
जिह्यायै नमः। ४ पं मौहकाय रतिप्रियायै नमः।४ फं मोहाय 
लोलाक्षयै नमः।४ बं मोहवर्धनाय भू्विण्यै नमः| ४ भं मदनाय 
पाटलायै नमः| मं मन्मथाय मदनायै नमः।४ य॑ मातङ्खाय मारायै 
नमः। ४ रं भृङ्खनायकाय हंसिन्यै नमः।४ ठं गायकाय विश्वमु्यै 
नमः।४ वं गीतिज्ञाय जगदानन्दिन्यै नमः।४ शं नर्तकाय रमण्यै 
नमः| ४ षं घेटकाय कान्त्यै नमः| ४ सं उन्मत्ताय कलकण्ठयै नमः| ४ हं 
मत्तकय वृकोदर्यै नमः।४ ठं विासिने मेघश्यामायै नमः।४ क्ष 
लोभवर्धनाय भकषोत्तमायै नमः। इत्येकपश्चाशत्‌ मिथुनानि मातृकास्थानेषु 
न्यसेत्‌ । इति कामरतिन्यास्षः। 

॥ अथ पच्चाशत्तिपुरान्यासः ॥ 
तत्र ४ अं कामिनीत्रिपुरायै नमः।४ आं मोदिनीत्रिपुरायै 
नमः।४ इई मदनाय त्रिपुरायै ।४ इ उन्मादिनीत्रि० ।४ उ द्राविणीत्रि० | 
४ ऊ खेचरीत्रि०।४ ऋ घण्टिकात्रि०।४ ऋ कलावतीत्रि०। टु 
व्छेदिनीत्रि० | ४ टं शिवदूतीत्रि० ।४ एं सुभगात्रि० |४एे भगात्रि०। 
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४ ओं विद्यश्वरीत्रि०।४ ओ महालक्ष्मी त्रि०।४ अं कौलिनीत्रि०। 
४अ: सुदेश्वरीत्रि०।४ कं कुल्मािनीत्रि० | ४ खं व्यापिनीत्रि० | 
४ गं भगात्रि०|४ घं वागीश्वरीत्नि०।४ डं वषट्करीत्रि०।४ चं 
पिङ्खलात्रि०।४ छं भगसर्पिणी त्रि०।४ जं सुन्दरी त्रि०।४ इं 
नीरूपताका त्रि०।४अं त्रिपुरा त्रि०।४ टंसिद्धेश्वरी त्रि०|४ 
अमोघा त्रि०।४ ड रललमालिनी त्रि०।४ टंमङ्खला त्रि०।४ णं 
भागमाल्नी त्रि०।४ तं नित्या त्रि०।४थं रैद्रात्रि०।४ दं 
व्योमेश्वरी त्रि०।४ धं अण्विका त्रि०।४ नं अट्ृहासात्रि०।४ पं 
आप्यायनी त्रि |४फं वन्रेश्वरी त्रि०।४ बं क्षोभिणी त्रि०।४ भं 
शाम्भवी त्रि०।४ मं स्तम्भिनी त्रि०।|४ यं अनामात्रि०।४रं रक्ता 
त्रि० |४ ठं शुक्छा त्रि०।४ वं अराजिता त्रि०।४शं संवर्तका 
त्रि | ४ षं विमला त्रि०।४ सं घोरा त्रि०।४ हं अधोरात्रि०। 
४ कं बिन्दुभैरवी त्रि०।४ क्षं स्वकिर्षिणी त्रिपुरायै नमः। इत्येताः 
मातृकास्थानेषु न्यस्तव्या: । इति पञ्चाशत्तिपुरान्यास ः | 
॥ अथ षोडशकामकलान्यासः॥ 

तत्र दक्षपादे, ४ क्टीं अं सिद्धाकलायै नमः| दक्षजद्घायां, ४ क्रीं 
आं प्रीतिकलायै नमः । दक्षजानुनि, ४ क्टीं दं रतिकलायै नमः । दक्षोरौ, 
४ क्रीं ई धृतिकलायै० | दक्षवक्षसि, ४ क्टीं ठं कान्तिकटायै०। 
दक्षबाहुमूढे, ४ क्लीं ऊं मनोरमाकलायै० । मुखदक्षे, ४ क्लीं ऋ मनोहरा- 
कलायै० । दक्षमूर्ध्नि, ४ क्हीं ऋं मनोभवकलयै° | वामशिरोभागे, ४ क्रीं 
टुं मदनोन्मादिनीकलायै० । मुखवामे, ४ क्टीं टं मोहिनीकलायै० । वामवाहु- 
मूढे, ४ क्रीं एं दीपिकाकलटायै० । वामवक्षसि, ४ क्टीं एँ शोषिणी- 
कलामे० । वामोरौ, ४ क्रीं जँ वशङ्रीकलयै० । वामजानुनि, ४ क्टीं 
ओं रञ्जनीकटायै० | वामजङ्खायां, ४ क्टीं अं सुभदाकलायै० । वामपादे, 
४ क्रीं अः प्रियदर्शिनीकलायै० । इति विन्यस्य; एताः शुक्छवर्णाः 
सोत्पलकराः ध्येयाः । इति षौडशकामकलान्यासः। 
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॥ अथ षोडशसोमकलान्यासः॥ 

तत्र॒ पृष्टदक्षभागे, ४ सं अं पूषाकटायै नमः। ४ दक्षांस- 
पृष्ठभागे, ४ सां आं वशाकलयै० | ग्रीवापृष्ठे, ४ सि द्रं सुमलाकलायै० | 
दक्षकर्णे, ४ सीं ई रतिकटायै०। दक्षनेत्रे, ४ सुं उं प्रीतिकटायै० | 
दक्षनासायां, ४ सूं ॐ धृतिकलयै०। दक्षरलटे, ४ सुं ऋ ऋदिकलायै० । 
दक्षमूर्ध्नि, सुं करू सौम्याकलयै० | वाममूर्ध्नि स्तं टं मरीचिकटायै०। 
वामल्लटे, ४ स्टू टं अंशुमालिनीकलयै० | वामनासायां, ४ सं एं 
अद्धिराकलायै० । वामनेत्रे, ४ सँ एं शशिनीकलायै० । वामकर्णे, ४ सों 
ओं छायाकलयै० । वामग्रीवापृष्ठे, ४ सौ ओँ समपूर्णमण्डलाकलयै० | 
वामांसपृष्ठे ४ सं अं तुष्टिकलयै० | पृष्ठवामभागे ४ सः अः 
अमृताकलायै० । एताः शुभ्राः सोत्पल्कराः ध्येयाः । इति षोडशसोमकला- 
न्यास: | 

॥ अथ वशिन्यादिवाण्देवताऽष्टकन्यासः ॥ 

तत्र शिरसि, ४ अं आं १४ ल्ट वशिनीवाग्देवतायै नमः। 
ललाटे, ४ कं ४ कल्द्रीं कामेश्वरी वाग्देवतायै० | भ्रूमध्ये, ४ च ४ 
नूल्वीं मोदिनी वाग्देवतायै० । कण्ठे, ४ टं ४ ब्टूं विमलावाग्देवताये० । 
हदये, ४ तं ४ जुमूरीं अरुणा वाग्देवतायै० । नाभौ, ४ पं ४ हसल- 
कव्यं जयनीवाग्देवतायै० । मूलधारे, ४ यं ३ इम रयुंसर्वश्वपी वाग्देवतायै० | 
मूलाधारादिपाददयान्तं, ४ शं ५ श्री कौङिनी वाग्देवतायै नम 
इति वाग्देवतान्यासः | 

॥ अथ चतुष्पीटन्यासः ॥ 

तत्र॒ मूलाधारे, ४ प्रथमकूटमुचचार्य ` अग्निचक्रे कामगिरिपीटे 
मित्रांशनाथात्के जाग्रद्दशाधिष्ठायके इच्छाशक्त्यातक - रुद्रासकशक्त्ि- 
श्रीकामेश्वरीदेव्यै नमः| हृदये, ४ दवितीयकूरमच्चार्य, चक्रे जारन्धरीपीये, 
षष्टीशनाथात्के स्वप्नदशाधिष्ठायके ज्ञानशक्त्यालकविष्ण्वालक- 
शवित्तश्रीवजेश्वरीदेव्यै नमः| भ्रूमध्ये ४ तृतीयकूटमुच्चार्य, सोमचक्रे 
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पर्णगिरिपीठे उड़ीशनाथात्मकसुषुप्तिदशाधिष्ठायके क्रियाशक्त्यातसक- 
ब्रह्मालकशक्तिश्रीभगमाटिनीदेव्यै नमः| ब्रह्मरन्ध्रे ४ तुरीयविद्यामुन्चार्य, 
ब्रह्मचक्रे उङ्याणपीठे श्रीचर्यानाथात्मके तुयतीतदशाधिष्ठायके ब्रह्मातक- 
शवित्तश्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नम: । इति चतुष्पीरन्यासः। 
 ॥ अथ कामेश्वयदिन्यासः॥ 
तत्र वामपादाङ्गुष्ठादिनाभिपर्यन्तं, ४ ए प्रथमकूटं कामेश्वर्यै नमः| 
नाभेः कण्टपर्यन्तं, ४ क्टीं द्वितीयकूटं वज्श्वर्यै नमः | कण्ठादिशिरः- 
पर्यन्तं, ४ सौः तृतीयकूर भगमाछिनीदेव्यै नमः| इति वामभागे 
विन्यस्य; दक्षपादाङ्गुष्ठात्‌ नाभिपर्यन्तं, ४ हसौ आत्मततत्वाधिपतये 
ब्रह्मणे नमः। नाभेः कण्ठपर्यन्तं, ४ हस्क्लीं विद्याततत्वाधिपतये 
विष्णवे नमः। कण्ठादिशिरोऽन्तं, ४ हसौ: शिवतत्त्वाधिपतये स्द्राय 
नमः| इति तत्त्वदेवतान्यासः | 
॥ अथ चतुस्तत्वन्यासः॥ 
नाभ्यादिपादान्तं, ४ प्रथमकरूट आत्मतत्त्वात्ने श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये 
नमः| कण्ठादिनाभ्यन्तं, दितीयकूटं ४ विद्यातत्त्वात्मने श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्थ 
नमः:। मूधदिकण्ठान्तं, ४ तृतीयकूटं शिवतत््वात्ने श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये 
नमः| इति व्यापकं कुर्यात्‌ । इति चतुस्तत््वन्यासः। 
॥ अथ मूलविद्यान्यासः॥ 
मूलाधारे ४ प्रथमकूटं । हदये, ४ द्वितीयकूट । भ्रूमध्ये तृतीयकूट | 
ब्रह्मरन्ध्रे ४ तुरीयविद्यां च, न्यसेत्‌ । प्राग्वत्‌ समस्तविद्यां व्यापकत्वेन 
न्यसेत्‌ । इति मूलविद्यान्यास | 
॥ अथ नवयोनिन्यासः॥ 
स॒ च बालया एव कर्तव्यः| तद्यथा- वामकर्णे ,४ ए नमः। 
दक्षकर्णे, ४ क्रीं नमः। चुबुके, ४ सौः नमः| एवं वामशङ्ख 
दक्षशद्े । मुखे च दितीययोनि : । वामदक्षनेत्रयोनसिायां , तृतीया । वामदक्षांस- 
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हृदयेषु, चतुर्थी । वामदक्षकूर्परनाभिषु पञचमी । वामदक्षजानुरिदधषु, षष्टी । 
वामदक्षपादाङ्गुरिषु, सप्तमी | वामदक्षपार्ववक्षसि, अष्टमी | वाम- 
दक्षस्तनकण्टेषु, नवमी । इति वहिर्नवयोनिन्यासः। 
॥ अथ अन्तर्नवयोनिन्यासः॥ 

तत्र॒ मूलाधारादि षट्चक्रल्लटसीमन्त-ब्रह्मरन्ध्रेषु नवस्थानेषु 
चतुरखवेष्टिता नवयानिपरिकित्पिता स्वाग्रादयप्रादक्षिण्यक्रमेण प्रागुक्त 
बीजत्रयं मनसा ध्यायन्‌ न्यसेत्‌ | इत्यन्तर्नवयोनिन्यासः | 

॥ अथ्‌ भद्लान्यासः॥ 

तत्र शिखायां, ४ प्रथमकूटं नमः। चुबुके, ४ दितीयकू० । मख, 
४ तृतीयकू्‌० | पुनर्मुखे, ४ प्रथमकू० । कण्ठे, द्वितीयकू० । चुबुके, ४ 
तृतीयकू० । पुनश्चुवुके, ४ प्रथमकू० । हृदये, ४ द्वितीयकू० । कण्ठे, ४ 
त॒तीयवू० । पुनः कण्ठे, ४ प्रथमकू० । नाभौ, ४ दितीयकू० | हृदये, ४ 
त॒तीयकू्‌० । पुनः हदये, ४ प्रथमं । स्वाधिष्ठाने, ४ द्वितीरय॑० | नाभौ, 
४ तृतीयं० । पुननभिौ, ४ प्रथमं० | मूलाधारे, ४ द्वितीयं ० । स्वाधिष्ठाने, 
४ तृतीयं ० । पुन : स्वाधिष्ठाने ४ प्रथमं० । ऊर्वोः ४ दितीयं० । मूलाधारे, 
४ तृतीयं० । इति शह्खखान्यासः | 

॥ अथ प्रकरादिन्यासः॥ 

तत्र च मूलाधारे, ४ अं आं सौः त्रैलोक्यमोहनचक्रस्थाभ्यः 
प्रकटयोगिनीभ्यौ नमः| स्वाधिष्ठाने, ४ एँ क्टी सौः सर्व-सर्वाशा- 
परिपूरचक्रस्थाभ्यो गृप्तयोगिनीभ्यो नमः। मणिपूरके,४ हीं क्लीं सौः 
सर्वसङक्षोभणचक्रस्थाभ्यो गुष्ततरयोगिनीभ्यो नमः। हदये, ४ हसै दस्‌ 
क्टीं ह्सौः सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्थाभ्यः सम््रदाययोगिनीभ्यो नमः। 
विशुद्धौ, दसै दहसक्टीं दहस्रीः सर्वार्थसाधकचक्रस्थाभ्यः कर्कोट 
योगिनीभ्यो नमः:। आज्ञायां, ४ हीं क्टीं ब्छै सर्वरक्षाकरचक्रस्थाभ्यो 
निगर्भयोगिनीभ्यो नमः। ठ्लटे,४ ही श्री सौः सर्वरोगहरचक्रस्थाभ्यो 
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रहस्ययोगिनीभ्यो नमः। शिरसि, ४ ह्च हसक्टी दस्रौ : सर्वसिद्िप्रद- 
चक्रस्थाभ्यः परापररहस्ययोगिनीभ्यो नमः| ब्रह्मरन्ध्रे, ४ मूलपञ्चदशीमुचचार्यः; 
सर्वानिन्दमयचक्रस्थाभ्यः परापराऽतिरहस्ययोगिनीभ्यो नमः। इति विन्यस्य; 
४ समस्तप्रकटेत्यादियोगिनीसमष्टिविद्यां सवङ्कि व्यापकं विन्यसेत्‌ | इति 
प्रकरादिन्यासः| 
|| जथ मटन्यास्ः॥ 
तत्र, शिरसि ४ ॐ सरस्वत्यै नमः: | ठ्खटे ४ हीं पार्वत्यै नमः| 
दक्षनेत्रे ४ अं सवित्रे नमः| वामनेत्रे ४ अं अग्नये नमः। मुखवृत्ते 
४ ठं चद््रमसे नमः। मुखे श्रीं श्रियै नमः| कपोलयोः ४ स्वाहान्तं 
दन्तिने नमः| इति मठन्यासः । 
अधेतेषां न्यासफलम्‌ 
-त्रिकाले यस्िवारं दा पञ्चवारं च सप्तधा। 
कुर्याद्‌ दादशधा वाऽथ शृणु तस्य फलं शिवे ॥ 
कान्तिर्मेधा यशः सौख्यं सुखं श्रीस्तस्य जायते ॥ इति। 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरलतनाब्धौ तरड़ोऽष्टम इत्यगात्‌ 





॥ श्रीसच्िदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविदययानन्दनाथेन विरचिते 


सौभाग्यरत्नाकरे अष्टमस्तरडः ॥ ८॥ 


॥ श्रीः ॥ 

अजय नवमस्तरज्जः 

| जथ फणान्पासः॥ 

आधारे चतुर्दल्कमल्कर्णिकायां स्वराब्जं अवगतं चिन्तयित्वा; तत्र 
कुण्डलिनीं फणाचितां विचिन्त्य; तेषु फणेषु, ४ प्रथमकूटं पचवर्ण 
मनसा विन्यस्य; ततः अनाहते, दादशदककमर्कर्णिकायां तथेवाब्नं 
कवर्गं विभाव्य; तत्र तां कुण्डलिनीं च फणान्वितां विचिन्त्य; तेषु 
फणरलेषु, ४ दवितीयकूयार्णवाचितां विन्यस्य; ततो हक्षब्ने, तथैवारव्' 
स्वगतं विचिन्त्य; तत्र तां दैवफणाचिितां ध्याला; तत्र शवितकटार्णान्‌ 
विन्यस्य; ततः सहघ्नदर्कमलकर्णिकायां वर्णारविन्दं॒ध्याल्वा; तत्रे त 
पञ्चदशफणाच्वितां विचिन्त्य; तत्र, ४ मूलार्णान्‌ विन्यसेदिति फणान्या: | 
॥ अथ सर्वसम्मोहनन्यासः ॥ 
तत्र, शिरसि, ४ एँ क्लीं सौः हीं श्रीं अविकृतनादाय नमः| 

रराटे, ४ हीं श्रीं क्लीं हूस्कछीं शून्यनादाय नमः। भ्रूमध्ये, ४ ही श्री 
क एई छ हीं अविकृतस्पर्शनादाय नमः। नासायां, ४ हीं श्रीं हसौ 
सकल हीं स्पर्शनादाय नमः। मुखे, ४ हसीं हीं श्री ध्वनिनादाय 
नमः| हदि, ञं आं सौः हसौ हीं श्रीं नादनादाय नमः।जटरे, 
४ ह सकल हींक एई ल्हींएे क्ीं सौः हीं बिन्दुनादाय 
नमः| नाभौ, ४्ड्हस कल हींश्री विकृतनादाय नमः मूर, ४्हूसौ 
सौस कल हीं दीं श्री बीजनादाय नमः| मूलाधारे ,४ ओं हं सः 
हीं श्री अक्षरनादाय नमः| मूलेन सर्वशरीरे व्यापक न्यसेत्‌ । इति 
सर्वसम्मोहनन्यासः। | 
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॥ जथ गुह्यषोटान्यासः॥ 


तद्यथा - शङ्र उवाच - 
कटो मन्त्राज्न सिध्यन्ति विना येन तदुच्यते । 
अनेन मन्त्राणि सिध्यन्ति ञ्जरिति ध्रुवम्‌ ॥ 
ूर्वमासं ततो वीजं कृतं रावणराक्नसैः। 
न्यासंश्चापि क्रमादेषां साधनानां क्रमादपि ॥ 
किन्तु विद्या-महाविद्यागणेशमनवस्तथा । 
हयग्रीवमुनिश्चैव वीजमुर्तं महीतले ॥ 


ओं अस्य श्रीगुह्यषोढा श्रीमहाचक्रेश्वरीन्यासस्य । दक्षिणामूर्ति ऋषिः। 
जनुष्ट्प्‌ छन्द : | श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवता । सांद्यायनगौत्रं । ए बीजं । 
ह शक्तिः । क्लीं कीलकम्‌ । श्रीगुरुदेवता प्रसादसिध्यर्थे गृह्यषोढान्यासे 
विनियोगः। ४ एँ मध्यमाभ्यां नमः| ४ हीं अनामिकाभ्यां नमः|४ श्रीं 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः| ४ एं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः| ४ हीं तर्जनीभ्यां नमः। 
४ श्रीं करतरकरप्ृष्ठाभ्यां नमः । एवं हदयादिषडदूं विधाय; ४ एं हीं 
श्री दसौ हसक्टीं दटसरौः त्रिपुरायै ईइ, शिखा।४ एँ क्लींसौः 
बालात्रिपुरायै नमः मुखे, ४ एँ शारदात्रिपुरायै नमः। कण्ठे, क्षौ श्रीं 
सिद्धेश्वर्यै नमः। ठठटे, ४ दस्रौ हस्क्टीं हसौ तरिपुरासिद्धायै नमः| 
भूमध्ये, ४ हसौ हसक्टीं हसौ: त्रिपुरापरमेश्वर्यै नमः । गले, ४ काम- 
राजविद्या १५ राजराजेश्वर्यै नमः| हदये, ४ न फ क्षल व रयं 
मालिनीत्रिपुरायै० । हदयोपरि, ४ लोपामुद्राविद्यायै १५ देवी त्रिपुरसुन्दर्यै० । 
गृदोपरि, ४ हसरीं हसरीं श सुखदात्रिपुरायै० । मेण्ट्रे, ४ क्लीं कामेश्वर्यै० | 
गृह्य, ४ हीं भुवनेश्वर्यै । सवह्वि, ४ हं सः निर्वाणसुन्दर्ै० । नासारन््र, 
्हींदह्सौ सरटौ हं प्रियापरमायै० | ब्रह्मरन्धे, ४ एँ १५ पञ्चदशीनक्षत्र- 
नक्षत्रवछ्ठभायै० । ललटे, ४ कामराजकूटं क्रीं रतिपियायै० | श्रोत्रयोः, 
ण्ही श्रीं क्टीं शक्रप्रियायै | प्राणे, ४ शक्तिकूटं सौ. शम्भुप्रियायै०। 
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ओष्ठे, ४ लोपामुद्राद्यकूर एे प्राणेश्वर्यै । दन्तपङ्क्त्यो, एे हीं श्री सौः 
जीवेश्वर्यै । रसनायां, णीं श्री ब्रह्माण्यै | कृर्परयोः,४ ह सः ओं 
ए हीं श्रीं हीं हूं सोऽहं परमा्मस्वरूपायै० | पृष्ठे, ओंसु हं सौः 
पृथिवीरूपायै० । सवङ्कि, ४ षोडशीमुन्चार्य; हीं हृटेखायै० । हृदये, ४ सौः 
क्रीं भृगुप्रियायै० | स्तनयो ४ क्रो क्रोधरूपायै | कुक्षौ, श्रीहरे 
सः विताकादेव्यै | लि, ४ हीं क्टीं भुवनेश्वर्यै० | शीषदिपादपर्यन्तं, 
४ ए वाग्भैरव्यै । मूलाधारे, ४ क्टीं कामरूपायै | हृदयाऽधः, ४ सौः 
शक्तिकूययै० । अलके, ४ ओं ३ समस्तमूल्विद्यामुच्ार्य; श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये० | 
सवह्धि, व्यापकम्‌ । पुनः पूर्ववत्‌ करषड्घानि कुर्यात्‌ | 


““इमं न्यासं महेशानि ! यः करोति दिवानिशम्‌ । 
स तु सिद्धि समाप्नोति मोक्षस्तस्य विनिश्चितम्‌ ॥ 
नजरा न च मृत्युश्च न च राजभयादिकम्‌। 
येनायं न्यस्यते न्यासः स मुक्तो नाऽत्र संशयः॥ 
महाचक्रेश्वरीन्यासो देवानामपि दुर्खभः। 
दात्रिशन्महाविद्या उक्तस्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥ 


इति गुह्यषोठामहाचक्रेश्वरीन्यासः | 

ततो गणेश पञ्चमी दुर्गा वटुकक्ेत्रपारान्नपूर्णा अश्वारूढा बालां 
कासङुर्षिण्यादि स्मरेत्‌ । तद्यथा - ॐ वक्रतुण्डाय हुं | ॐ नमो भगवति 
वाराह्याघोरे स्वप्नं दद स्वाहा ।ए हीं क्ठीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ए 
क्लांक्टींक्टुं हां हीं हू सः वां आपदुद्धारणाय अजामल्बद्धाय 
लेकेश्वराय स्वर्णकिर्षणभ्रैरवाय मम दारिक्रयविदेषणाय ओं श्रीं महाभेरवाय 
नमः|४।ॐ क्षं क्षेत्रपालाय स्वाहा।५।ह सौः श्री ॐ नमो 
भगवति अन्नपूर्णे महाभिलाषितं अन्नं देहि स्वाहा ।६। ॐ ही फर क्रे सर्व- 
वशङ्रि स्वाहा । ७ । एँ क्टीं सौः ।८। ॐ घप्र महाचण्डयोगीश्वरी 
| ९ । इति मन्रनवकं॑ स्मृत्वा; मूटवाग्भवमुन्चार्य; अन्तस्थितं विषयं 








१२४ सौभाग्यरलाकरः 
वहिः भावयन्‌ पूरयेत्‌ । कामराजेन उपसंहारं समभावयन्‌; कुम्भयेत्‌ | 
शक्तिबीजेन रेचयेत्‌ । इति प्राणानायम्य; छिङकन्यासं कुर्यात्‌ । तद्यथा - 
४ स्वयम्भूठिङ्काय नमः| मूटाधारे,४ हीं बाणटिङ्काय नमः| हृदये, 
४ ओः इतरटिङ्लाय नमः | ब्रह्मरन्ध्रे, कनकपाटलछसितं तत्समष्टिरूपं तेजौ 
विचिन्त्य; नासामार्गेण स्वकराञ्जली सङ्कमय्य; अ आं सौः इति 
बीजत्रयं मध्यमादितलान्तं विन्यस्य; करशुद्धिं विधाय; ए नाभेरापादम्‌ | 
व्रीं हृदयात्‌ नाभिपर्यन्तं सौ: शिरसौ हृत्पर्यन्तं एं क्टीं सौ: त्रिव्यापकं 
सवङ्धि च हीं सौः त्रिपुरसुन्दरी मामात्ानं रक्ष; हदये । इत्यातरक्षा- 
न्यासः | 

ततः मूलाधारे, दशदलकमलटं विभाव्य; ४ वद्िमण्डलाय नमः। 
हृदये द्ादशदले, ह ५ सूर्यमण्डालाय नमः | भ्रूमध्ये, षोडशदठं विभाव्य; 
सं ४ सोममण्डलाय नमः। ब्रह्मरन्ध्रे, १५ परमण्डलाय नमः| करमूले, 
ह ५। करमध्ये, स४ कराग्रे | एवं वामकरे।क ४ मूलाधारे, हदि 
ह ५ संविदी | भ्रूमध्ये, क १४ ब्रह्मरन्ध्रे, | दादशान्ते इन्दुविरसदिष्णुरूपेण 
आत्मनस्तनुं सम्प्लाव्य तन्मयो भूत्वा, न्यसेत्‌ पश्चान्नवासनम्‌ | 

॥ अथ मूलविद्या नवाऽऽसनन्यास्ः॥ 

अं आं सौः त्रिपुराऽमृतार्णवासनाय नमः| पादयोः, एं क्टीसौः 
्रिपुरेश्वरीपोताऽगम्बुजासनाय नमः| जानुनि, हीं क्टीं सौः त्रिपुरसुन्दरी- 
देव्यासनाय नमः: । उरौ, हृ हसूक्टीं हसौ : त्रिपुरवासिनी सर्वचक्रासनाय 
नमः। ज्व, हसै दहसक्टीं दसौः त्रिपुरा श्री सर्वमन्त्रासनाय नमः। - 
गुदे, हीं क्टींब्टे त्रिपुरमालिनी साध्यसिद्धासनाय नमः| चगि, हींश्री 
सौः त्रिपुर-सिद्ध-सिद्धोद्धतासनाय नमः| नाभौ, हयै हसक्टीं हसैः 
त्रिपुराम्बापर्यङ्पीठत्मने नमः| हृदये, इसकलरई हस्कटरडीं हस- 
कलरडौः त्रिपुरभैरवी सदाशिवमहप्रेतपद्मासनाय नमः ब्रह्मरन्परे । इति 
नवासनन्यासः | 
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॥ अथ महाशक्तिन्यासः।। 
तत्र प्रथमं जगच्छुल्याकारं निरारम्बं ध्यात्वा; ४ हं पृथिव्यै नमः। 
इति स्वासनाधः पृथिवी सम्पूज्य; स्वासनं वामहस्तेन स्पृशेत्‌ । भुवने- 
श्वरीवीजं सप्तवारं जपित्वा; ॐ ३ जयायै नमः| ४ विजयायै नमः| 
४ जयन्त्यै नम: । ४ अजितायै नमः| ४ अपराजितायै नमः| ४ सङ्गमायै 
नमः। ४ रम्भायै नमः। इति स्वासने सप्तशक्तिं सम्पूज्य; मूलविद्यया 
प्राणायामत्रयं कृत्वा | जस्य श्रीमहाशक्तिन्यासस्य । ४ परमशिव ऋषिः | 
४ अतिजगती छन्दः । ४ श्रीपराशक्तिः देवता | ४ एँ बीजं।४ श्रीं 
शक्तिः । ४ सौः कीटक । श्रीविद्याङ्त्वेन महाशक्िन्यासे विनियोगः । 
इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा; यथाविधि विन्यस्य; त्रिता : दिरावृत्य; करषङ््ग 
न्यासं विधाय; न्यासं कुर्यात्‌ । तत्र योनौ, ओं३ हनं हीं हं नमः। 
रलटे, ४ सां सीं सूं नमः। कर्णयोः, ४ ह्यं हीं हूं नमः। ध्वजमूे, ४ ब्रा 
द्रीं द्र नमः। चुबुकाग्रे,४ सौः श्रीं सौः नमः| ब्रह्मन्े, ४ ठ ई 
सौः अं नमः। इति विन्यस्य; अकारादिक्षकारान्तानां सर्वेषा वणनिं 
मूकभूतमकारं सर्वेषु वर्णेषु दुग्धस्थसर्पिवत्‌ सूक्ष्मरूपे स्थितिं विभावयन्‌, 
तन्मयानन्यवर्णान्‌ वक्ष्यमाणेषु स्थानेषु न्यसेत्‌ । तत्र॒ तादे ४ ५ इ 
सौः आं नमः। नासाग्रे, ४ ई सौः ई नमः। पञ्चिमलिङग' शिवस्यां 
मूलाधारज्योतिरहङ्ग वा। ४ ए ई सौः ई नमः। गुदे, ४।३ उ नमः। 
पष्ठमध्ये ४।३ ऊं नमः| कटिस॒न्धौ, ४।४ ऋ नमः| वृषणान्ते ४।३ 
ऋ नमः| पृष्ठमध्ये, ४।३ ठं नमः। ष्विकास्थाने, ४।३ दुं नमः। 
सवङ्कि, ४।३ एं नमः । पद्मबिन्दू परिगतरेखायां, योनौ न्यासभावनया 
सवङ्धि ४।३ एँ नमः। इति विन्यस्य - 
योनिरित्युच्यते शक्तिरेषा ब्रहमाण्डभदिनी । 
रयं चिदारये देहे एती विन्दुरिति स्मृत; ॥ १॥ 
हवासप्ततिसहत्रेषु नाडिभेदेषु परभरम्‌। 
व्याप्यमानमहाशक्तिः कामिनीनां ऋतुक्रमात्‌ ॥ २॥ 
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नाडिचक्रगतं रक्तं योनिमार्गे निपातयेत्‌ । 
पुष्पीभूते भगे पुष्यं मासपक्षादिषु क्रमात्‌ ॥ ३॥ 
ठ कां वोऽपि स्वयं योनिर्नाऽत्र कार्या विचारणा । 
न्यस्तं चाप्यत्र देवेश त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । ४॥ 


इत्यन्तश्चैकसमुदायस्य अर्थं चिन्तयन्‌, महाकामकलायां ख्यं भावयित्वा; 
ब्रह्मदण्डे, ४।३ ॐ नमः| नादमध्ये, ४।३ ओं नमः नादान्ते, ४।३ अं 
नमः | कण्ठे, ४।३ अः नमः| हृदि, ४।३ कं नमः | मस्तके, ४।३ खं नमः| 
जद्धयो:, ४।३ गं नम: | स्तनयोः, ४।३ घं नमः | नासिकान्ते, ४।३ ङ नमः| 
आज्ञायां, ४।३ चं नमः| वामकुक्षौ, ४।३ छं नमः| दक्षकुक्षौ,४।३ जं 
नमः: । ऊरुमूले, ४।३ इं नमः । दन्तपङ्क्तौ, ४।३ ञं नमः । जिह्वाग्र, ४।३ 
ट नमः| मुखे, ४।३ ठं नमः कक्षयोः, ४।३ इ नमः । अस्थिसन्धिषु, ४।३ 
ठं नमः| चित्ते, ४।३ णं नमः| नाभौ, ४।३ तं नमः| टठटे, ४।३ भं 
नमः | कर्णरन्ध्रयोः, ४।३ दं नमः| कपोलमूटयो :, ४।३ धं नमः | नयनयोः, 
` ४।३ नं नमः| श्वेतसहस्रदलकमटे ४।३ पं नमः| हृत्पद्मे ४।३ फं नमः| 
स्कन्धयोः, ४।३ बं नमः | श्रूदये, ४।३ भं नमः । हनुमूढे, ४।३ मं नमः| 
ताटुमूटे, ४।३ यं नमः: । दङ्गुदयोर्मध्ये, ४।३ र॑ नमः । जिह्वायां, ४।३ 
टं नमः । सवङ्कि, ४।३ वं नमः| वामादिदक्षिणशिर्‌ पर्यन्तमापादतल्वेष्टकत्वेन, 
४।३ शं नमः| ताटुमूठे, ४।३ षं नमः: । सवङ्कि, ४।३ सं नमः । ब्रह्मरन्धे, 
४।३ हं नमः| हस्तपादयोः, सर्वड्गुट्षुि जओरेदहीश्रीरे ई सौः 
क्षं नमः | प्रागुक्तमूलधारस्थितकुण्डलिन्या, ॐरएेहीरश्रींएे ईसौः 
ॐ नमः इति विन्यस्य; ओष हींश्रीएे हीं सौः समस्तमातृकामुद्चरन्‌ 
तां कुण्डलिनीं सुषुम्ना वर्त्मना षट्चक्रभेदेन क्रमेण ब्रह्मरन्ध्रं नीत्वा; 
` तत्रस्थाकुलसहस्रदलकमल्कर्णिकामध्यस्थितपरमात्मनि शिवे वीनां 
विभाव्य; ॐ एेहीश्रीएे ई सौः इति। 
रक्ष रक्ष शिनि हि त्रैरोक्यानन्ददायिनि । ` 
रक्ष मां त्रिपुरे देवि रक्ष मां त्रिपुरेश्वरि॥१॥ 
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रक्ष रकन महादेवि अस्मदीयमिदं पुनः ॥ 

ए हीं श्रीं हसपफ़ दस्रं हसौः हसफे श्री हीं एं श्रीस्तपिनि 
मदिरानन्दसुन्दरि समस्तसुरासुरवद्दिते भुजङ्खभूपारमाल्ट्कृतचरणकमटे 
विकटदन्तघटारोपनिवारिणि मदीयं शरीरं रक्ष रक्ष परमेश्वरि हं फट्‌ स्वाहा | 
ॐ भूः स्वाहा । ॐ भुवः स्वाहा । भूर्भुवः स्वाहा | नक्षत्रमालभरणभूषिते 
महाकौटिनि महाब्रह्मवादिनि मह्ाधनोन्सादकारिणि महाभोगप्रदे अस्मदीयं 
शरीरं बज्रमयं कुरू कुर; दुर्जनान्‌ हन हनः; दुष्टमहीपाटान्‌ भक्षय भक्षय; 
परचक्रं भञ्जय भञ्जय; जयजयद्ूरि गगनगामिनि त्रैलोक्यस्वामिनि यमल्वरयु 
ल्मल्वरयू वमल्वरयुं शमल्वरयुं श्री भैरवि प्रसादय स्वाह्य | 

कुलाङु नाकु सर्व मदीयं त्रिपुरेश्वरि । 

देवि रक्षतु दिव्याड़ी दिव्यात्मा भोगदायिनी ॥ १॥ 
रक्ष रक्ष महादेवि शरीरं परमेश्वरि । 

मदीयं मदिरानन्दे आपादतलमस्तकम्‌ ॥ २॥ 
तिपुराख्ये महादेवि भुक्तिमुक्तिफलप्रदे । 

न गुरोः सदशं वस्तु न देवः शङ्रोपमः॥ ३॥ 

न च कोरपरो योगो न विद्या त्रिपुरोपमा । 
दश्निषु समस्तेषु पाषण्डेषु विशेषतः ॥ ४॥ 
दिव्यरूपा महादेवी सर्वत्र परमेश्वरी ॥ ५॥ 


इति मन््रविद्ययोर्महिमानं स्मृता; पीटोपपीटशिरस्था गगनगिरिभुवन- 
गोकुलनिवासिनि, जयति कुशव्तिः महातरपातालनिवासिनि कुर्क 
विभेदिनि सकल्जनमनानन्दकारिणि करोतु मम चिन्तितं कार्य शतमेकं 
पुनातु परमेश्वरि मदनमण्डलाटम्बिनी | 

सप्तकोटिसहस्नाणां मन्त्राणां परमेश्वरी 
इति मन्त्रं सकृज्जपित्वा; ओं एँ नमो भगवति त्रिकोणे त्रिधा 
वक्त्रे महालिद्धाऽल्ङ्कृते त्रैलोक्योत्पत्ति-स्थिति-प्रख्यकारिणि हस 
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हीं कन्दपनिन्ददायिनी सह हीं ब्रह्मदण्डे रेखे हौ चित्स्वरूपे 
पाशाऽट्कुशाऽल्ङ्कृते वद॒ वद॒ वाग्वादिनि श्री भ्रष्टमहीपाटराज्यप्रदे 
ए वरदाऽऽश्ितहस्ते समस्तजनानन्दकारिणि क्टीं क्टी कामराजवबीजाश्रये 
द्रा द्रीक्टी ब्टूं सः क्षोभय क्षोभय; क्षोभिणि हूसौः हसः हसौ: मद मदः; 
अभयप्रदायिनि चतुर्भुजे त्रिनेत्रे प्रेतासनोद्धारिणि महाकपालमालऽल्ङ्कृते 
चनद्द्रकृतशेखरे त्रिपुरे भुक्ति-मुक्तिफल्प्रदे ॐ एे ॐ नमः । सिद्धमकारादि 
५१ क्षामित्यादि विलोमेन अकालन्तं ५१ द्ंसिमःन ॐ ए सर्वबीजमातः 
श्रीस्तमयिनि मम मनोरथं देहि स्वाहा । एवं जपित्वा; ए इ सौ : श्रीमन््रराजाय 
नमः । इति त्रिपुरमन्रस्य पूजां विधाय; त्रिपुराद्यमहानाम्ना त्रयोदशमहाविद्या: 
पूजयेत्‌ । तद्यथा ॐ३पएेहप्रौःसहल्हीस्‌दह्‌क्सदह हीं सह ह्वः काम- 
त्रिपुरायै नम:ः। ॐ रही क्टी हौः त्रिपुरभैरव्यै नमः| ॐरएक्टीहीं 
सः वाक्त्रिपुरायै नमः।ॐइ३रएहीं श्रीं सौः महालक्ष्यै त्रिपुरायै नमः। 
ॐ ३एेहीं सौः वह्धित्रिपुरायै नमः।ॐ ३ ए क्टीं मोहिनीत्रिुरायै नमः। 
ॐ ३ क्ठींब्टू स्त्री भ्रामरीत्रिपुरायै नमः।४ॐदेहींश्रीं फ़ ह्सौः 
त्ैलोक्यस्वामिन्यै त्रिपुरायै नमः| ॐ ३एेडांडींदुडैडौडः हंसैः त्रिपुरायै 
नमः।४पुएेसौः कौलिकायै त्रिपुरायै नमः। ४ एँ सौः चण्डिकायै 
त्रिपुरायै नमः।४एंएे सौः ताटुमध्यमायै त्रिपुरायै नमः। ण्ेएसौः 
कपालाऽङ्कुरवासिन्यै त्रिपुरायै तः ठः ट: नमः| ३ यथाशक्ति जपित्वा | 
रक्तपुष्पै: स्व-शिरसि ए ई सौः आत्मदेहाय नमः । इति गन्धाक्षतैश्च सप्तधा 
सम्पूज्य; धूप-दीप-नेवेद्यै तस्मिन्‌ त्रपुरे देहे ए ई सौ: इति नित्या क्षोभकरी 
महाकामकलां ध्यायेत्‌ | 
ततः श्छोकशतन्यासाऽनुसन्धानेन पठेत्‌ । तत्र 
“शक्तिस्द्रमयं देहे मदीयं त्रिपुरेश्वरी । 
देहे मे देवदेवेशि नित्यं नित्यमभीप्सितम्‌ ॥१॥ 
, मस्तकं मडुला देवी ललाटं कुलसुन्दरी । 


नेत्रयुग्मं महाकाी कर्णौ रक्षतु कुण्डली ॥ २॥ 
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कपाटी कर्णगर्भं तु कपोटौ कमलवत । 
दन्तान्‌ रक्षतु चामुण्डा चुबुके मेरुवासिनी ॥ ३॥ 
भ्रूमध्यं कण्ठदेशं च रक्षेन्मे भुवनेश्वरी । 
जिद्धां सरस्वती रेत्‌ तादुकं ताद्ुवासिनी ॥४॥ 
स्थातु मे कपिला स्कन्धे स्कन्धान्ते कुरमालिनी । 
कुक्षौ विनायकी स्थातु जयानन्दा स्तनदये ॥५॥ 
कण्टकूटे महालक्ष्मी हदये चण्डभेरवी । 
ब्रह्माणी नाभिदेशे तु स्थातु ज्यालावटी गुदे ॥६॥ 
लिड लिष्प्रभा चैव मुण्डिनी मेदमण्डले | 
नाडीयक्रे महावेगा उद्‌भटा दक्षिणे करे ॥७॥। 
वामहस्ते महामाया विद्या हस्तारूगुटीषु च । 
वैष्णवी वामपादे च स्थातु चक्रायुधाच्विता ॥८॥ 
तथा दक्षिणपादान्ते एकपादसुरेश्वरी | 
पादाङ्गुलीषु कोबेरी रोमकूपमनोभवा ॥९॥ 
उद्धटा नाभिलिङान्ते नासाग्रे पूर्णपीठगा | 
पष्टवंशे जया देवी अस्थिसन्धिषु चर्चिका ॥१०॥ 
मण्डली नखमूलेषु वाराही मेदमण्डले | 
जाङन्धरी जछस्थाने कामाक्षी काममध्यगा ॥११॥ 
चर्मधारी त्वचायां तू स्थातु नित्यं महायशाः । 
रक्तमध्ये पनोऽन्ते च स्थातु मे हसिनी शुभा ॥१२॥ 
माहेश्वरी च कौमारी दे चैते स्थातु चाऽङुयोः। 
वामदक्षिणयोश्चैव धीरा विकटसन्धिषु ॥१३॥ 
देवी रक्षतु मे गात्रं मस्तकं कुटमालिनी । 
वृद्धिव्याप्यस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥१४॥ 
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पञ्चभूतेषु भूतेषु सदा रक्षतु मे कुटम्‌ । 
राज्यं ददातु मे चेन्धी प्रजां चैव प्रजावती ॥१५॥ 
माया ददातु मे नित्यं ध्न धान्यं यशस्तथा । 
रणे राजकुले चैव शत्रुमध्ये महावने।।१६॥ 
रक्तनेत्रमहादेवी करोतु मम चिन्तितम्‌ । 
समया समयं रक्षेद्‌ वियां विद्याक्रुलागमे ॥१७। 
साधकानां जगत्राथा भुक्ति-मुक्तिफटप्रदा । 
प्राणाः करोतु मे सिद्धि त्रैखोक्यविजया सुखम्‌ ॥१८॥ 
घण्टाली या महाविद्या सा मे यच्छतु मडलम्‌ 
सप्तकोरिसहस्राणां मन्ाणां नायिका तु या॥१९॥ 
सा मे सुरेश्वरी देवी ससिद्धिं च प्रयच्छतु । 
उल्कामुखी मुखे स्थातु मार्जारी देहसन्िषु ॥२०॥ 
भद्रकाली तुया विदा सामे स्थातु शिखामये। 
त्रिकोणं च त्रिधावत्तं॒त्रेपुरं चक्रमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
मस्तके स्थातु मे नित्यं तस्याऽन्ते बूहुरुपिणी । 
पूर्वोक्तत्रपुरीशक्तिः स्थातु मे मन्मथोत्िता ॥ २२। 
क्षोभयन्ति जगत्सर्वं मदिरानन्दविद्वला । 
निवासं कुरु मे देहे साम्प्रतं दिव्ययोगिनी ॥ २३। 
एट्येहि त्वं महादेवि सिद्धियोगिनि मे कुटे। 
शत्रूणां धातनाथयि जन्तूनां भोगदायिनी ॥ २४॥ 
महायोगीव देहेऽस्मिन्‌ सर्वदा निलयं कुर । 
माहेन्दरी च शिखा स्थातु योनिमध्ये गणेश्वरी ।। २५।। 
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परतासीना सुविख्याता करोतु कुशं मम । 
डाकिनी पूर्वभागे च मम सौख्यं प्रयच्छतु ॥ २६॥ 
साकिनी पश्चिमाङषु दक्षिणे चाऽपि राक्षसी । 
वामभागे महामाया करोतु कुशल मम ॥ २७।। 
साऽस्मदीयं शिरः रक्षातु सदा तिष्ठतु भेरवि । 
या विशाला विशालाक्षी निर्मला मलवर्निता ॥ २८। 
सा योगिनी महायोगा स्थातु श्रीमस्तके मम । 
या काठकलिता काटी कालरात्रीति कथ्यते ॥२९।। 
सा योगिनी महायोगा स्थातु श्रीमस्तके मम । 
या निशाचरराजन्यपूनिता च निशाचरी ॥३० ।। 
या चोर्ध्वकेशिका नाम्नी मुक्तकेशी महाभया । 
सा योगनी महायोगा स्थातु श्रीमस्तके मम ॥३१।। 
या वीरेति समाख्याता वीराणां जयदायिनी। 
सा योगिनी० ।।३२।। 
मायालिनी समाख्याता नासाग्रे बिन्दुमाछिनी । 
सा योगिनी० ।।३३॥ 

या कडारकरारडी चण्डी कड्ारक्रुण्डटी । 

सा योगिनी० ॥ ३४॥ 
प्रचण्डा च विरूपाक्षी विरूपा विश्वरूपिणी । 

सा योगिनी ० ॥ ३५॥ 
खट्वाड़ी कथ्यते या च काप्रीर्पेण पूनिता । 

सा योगिनी० ॥ ३६॥ 
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कारी योगी प्रसिद्धा च या लोके ध्यायते कटौ । 

सा योगिनी० ॥ ३७॥ 
प्रताक्षी कथ्यते या च फेत्कारोत्कटगर्भिता । 

सा योगिनी० ॥३८॥। 
धू्राक्षी याऽप्सराख्या सा शास्त्रेऽस्मिन्‌ योगिनी मता । 

सा योगिनी ० ॥३९॥ 
घोररूपा महादेवी कथ्यते या कुलागमे। 

सा योगिनी० ॥४०॥ 
विश्वरूपा विशेषेण करोति च जगत्रयम्‌ | 

सा योगिनी ० ॥४१॥ 
भयङुरी समादिष्टा या चोक्ता वै कुलागमे । 

सा योगिनी ० ॥४२॥ 
कपालमाल्िका प्रोक्ता या देवी मुण्डधारिणी । 

सा योगिनी ० ।॥४३॥ 
भीषणा भेरवी नामा या देवी भीमविक्रमा। 

सा योगिनी ० ॥ ४४॥ 
न्यग्रोधवासिनी या च कथ्यते च सुरार्चिता। 

सा योगिनी ० ॥४५॥ 
भेरवी भीषणा या च भेरवाऽष्टकवन्दिता। 

सरा योगिनी० ॥ ४६॥ 
प्रोच्यते दीर्घलम्बीष्ठी महामाया महाबला । | 

सा योगिनी० ॥ ४७॥। 


| 
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खटूबाड्ी या महाशक्तिः संसारार्णवतारिणी । 


सा योगिनी०॥४८॥ 
या समस्तेषु मन्त्रेषु प्रोच्यते मन्रवादिनी । 

सा योगिनी० ॥ ४९॥ 
काटघ्री कथ्यते याच युगान्ते परमेश्यरी। 

सा योगिनी० ॥ ५०॥ 
ग्राहिणीति समाख्याता सुरासुरमहोरगैः। 

सा योगिनी ० ।५१॥। 
यक्रिणी कथ्यते या च एकपादत्रिरोचना । 

सा यो०॥ ५२॥ 

या विश्वबाटुका देवी विश्वनाथप्रिया सदा । 

सा योगिनी ० ॥ ५३॥ 
दश्निषु समस्तेषु विदिता भुवनेश्वरी । 

सा योगिनी० ॥ ५४॥ 
कण्टकोत्सादनार्थाय शास्त्रे या कण्टकी स्मृता। 

सा योगिनी ० ॥ ५५॥ 
कीलकी कथ्यते या च सप्तहस्ता महाबला । 

सा योगिनी ० ॥ ४६॥ 
सड्ग्रामे या महादेवी महामारीति कथ्यते । 

सा योगिनी० ॥ ५५७॥ 


 यमदूतीति विख्याता या सुराऽसुरपूनिता । 
सा योगिनी० ॥ ५८॥। 
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करािनीति या देवी महामाया महाबला । 

सा योगिनी ० ॥ ५९॥। 
ललिताम्बा महाराज्ञी सर्वचक्रकनायिका । 

सा योगिनी ० ॥ ६०॥ 
नासाग्रे कौलिनी स्थातु मदनाक्षी तथा मुखे । 
व्योमे जह्कं कपाले च ताके चाऽपि हारिणी ॥६१॥ 
द्राविणी क्रोभिणी चैव स्तम्भिनी मोहिनी तथा । 
रोद्रकर्मा महाघण्टा डामरि त्वरितामतिः।६२॥ 
देवी रक्षतु मे गात्रं मस्तक कुरनाशकी । 
भूमिरापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥ ६३॥ 
पञचभूतेषु भूतेशी सदा रक्षतु मे कुलम्‌ । 
राज्यं ददातु मे चेन्धी प्रज्ञां चैव प्रजावती ॥ ६४॥ 
माया ददातु मे नित्यं धनधान्यं यशस्तथा । 
रणे राजकुठे चैव शत्रुमध्ये महारणे ॥ ६५॥ 
रक्तनेत्रा महादेवी करोतु मम चिन्तितम्‌ । 
समयाऽसमयं रक्षेद्‌ विद्यां विदयाक्रुलागमे ॥ ६६॥ 
साधकानां जगन्नाथ भुक्तिमुक्तिफटप्रदा । 
दि-जरित्री जटी प्रोक्ता कन्दली दलिताऽखिला ॥ ६७॥ 
गायत्री चाऽम्बिका तारा पार्वती कमरप्रभा। 
मादिनी मदनोद्धावा मन्दारी मदनातुरा ॥ ६८ ॥ 
भीषणा भीषणा नाम प्रेतसिद्धा विभीषणा । 
क्षुधा तृष्णा तथा निद्रा कान्निवृत्तिस्तथा युतिः ॥ ६९॥ 
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सन्ध्याधृती रतिः कान्तिर्यनिशा परिप्यते । | 
सुराराध्येति विख्याता नगरे नरदेवता ॥ ७०॥ 

ग्रामदेवी ह्यधिष्ठानी पीठे पीटेश्वरी बिदुः। 

कावेरी नर्मदा चैव गङुति यमुनोच्यते ॥ ७१॥ 

गोदायै महापुण्या प्रोच्यते चाऽप्यरन्धती । 

ब्ेरोक्येऽपि महादेवी स्त्री नाम्नी या प्रकाशिता ॥७२॥ 
सा देवी स्पलक्षे तु स्थातु श्रीहदये मम । 

सुवर्णं रेखिनी प्रोक्ता विया सा प्रोच्यतेऽखिटम्‌ ॥ ७३॥ 
निर्मरी च भुजङानां सा करोतु सुखं मम। 

कुरुकरुल्डेति विख्याता पक्िराजमुखोद्धवा ॥ ७४॥ - 
या विद्या सा महारूपा जिह्वाग्रे स्थातु मे सदा। 
ओङारिणीति विख्याता देहे स्थातु सदा मम ॥ ७५॥ 
विघ्नापहारिणी नाम कालरूपा विदारिणी । 

भेरुण्डा स्थातु मे कण्टे तोता स्थातु मस्तकं ॥७६॥. 
यथा सुबरूरेखाऽपि मूढे स्थातु सदा मम । 

जीवाड़ी विषनाशाय वाचां सिद्धिं करोतु मे ॥ ७७॥ 
सर्वसिद्धिकरी विद्या भुक्तिमुक्तिफरुप्रदा । 

अहं ब्रह्मा अहं विष्णुरहं देवो महेश्वरः ।।७८।। 
सर्वभूतनिवासोऽहं रोके श्रीशक्तिचिन्तकः। 
शक्तिन्यासेन पतेन शरीरेण सुराऽसुराः॥७९॥ 

प्रदत्ता देशमात्रेण आज्ञां कुर्वन्तु मे सदा । 
यत्किञचिद्ोगिनीरूपं तैलोक्ये चाऽपि शङ्र ॥ ८०॥ 
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तत्सर्वं तिष्ठते देहे शक्तिन्यासे उपासिते। 
कामिनी कुरूते चाऽपि यव्यासं शक्तिनि्िंतम्‌ ॥ ८१॥ 
तां देवी दिव्यरूपस्थां संसारे त्रिपुरां विदुः| 
नमोऽस्तु ते जगन्मातः नमोऽस्तु भुवनेश्वरी ॥ ८२॥ 
नमो भोगप्रदे देवि नमो देवि महेश्वरि । 
प्रकटा गोपिता सर्वा निर्वाणा भेरवी शिवा ॥ ८३॥ 
सम्भ्रमा विजया हंसा शुभा सा जलदेवता | 
पक्षिणी चूडकन्या च तथा चाऽऽकाशगामिनी ॥ ८४। 
भूचरी चरिता कुम्भिः सर्वकामनिवासिनी । 
रद्धिनी देवभेत्री च प्रसिद्धमदिराछिका ॥ ८५॥ 
पूनिता सर्वसिध्यर्थं शास्त्रेऽस्मिन्‌ योगिनीमते। 
स्थापिनी कथ्यते सदिः सानन्दा वनवासिनी ॥ ८६॥ 
चतु ःषष्य्याऽऽश्रया देवि योगिन्यो येन चिन्तिताः। 
आधारे नियमादाशु स योगी योगविद्धवेत्‌ ॥ ८७॥ 
ठलटे मण्डला स्थातु विरजा स्थातु मस्तके । 
एकाक्षी दक्षिणे स्कन्धे वामे चैव त्रिरोचना ॥ ८८॥ 
जयन्ती स्थातु मे कुक्षौ कस्यां कन्दर्पमण्डली । 
मालिनी लिङडुसन्धौ च हदि स्थातु समाधिनी ॥ ८९ ॥ 
अग्बिका पृष्ठवंशे च पार्श्वयोः स्थातु मेदिनी । 
दिग्गजाङ्खी कराऽग्रे च नगेन््री नखसन्धिषु ।॥ ९०। 
व्याप्रचक्री च जङ्घायां स्थातु पादतरे मही । 
अमृता शङ््धिनी रन्ध्रे रोचने च विङासिनी ॥ ९१। 
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कालिन्दी मुखजिदह्या च रक्तं रक्षतु रक्तिनी । 

राङटी जाङ्रं रक्षेदस्थिनी चाऽस्थिसन्धिषु ।॥ ९२॥ 
मञ्ननी देहमजरां तु शुक्र शक्रश्वी तथा । 

त्वचं रक्षतु वेतारी मम रोगप्रणाशिनी ॥ ९३॥ 
उद्रटा कुरुते शान्तिं सहैव मम विग्रहे । 

पादा पादतरे स्थातु पथि रक्षतु पन्थिनी ॥९४॥ 
चोराऽसि-राज-सर्वेभ्यो भयेभ्यः पातु भेरवी । 

दुष्टानां टृष्टिबन्धे तु करोतु यैन्दिनी सदा ॥ ९५। 
चापेदी नाम या विद्या मडुरं मे करोतु सा। 

मर्कटी घण्टिकर्णीं च हनुमन्ती च रावणी ॥ ९६॥ 
घुरी कीर्तिं - विख्याता वन्दे विद्याचतुष्टयम्‌ । 

चेरिका ज्ञानदा विद्या कौमारी चरणावरी ।। ९७।। 
विष्नराज-स्तुता नाम तुष्टा सन्तानरूपिणी । 
मूलाकाशस्थिता हंसी हताशा-दलनोद्यता ॥ ९८॥ 
दशेताः मन्रवियास्तु तिष्ठन्तु मम मस्तकं । 

शुभा मे चाऽग्रतः स्थातु रोहिता स्थातु दक्षिणे ॥ ९९॥ 
वामाडु रतिकाले च पश्चिमे स्थातु भूद्वा । 

शिखायां शद्धिनी रक्षेद्‌ वक्त्रे वक्त्रवती शुभा ॥ १००॥ 
कवचे कवचाङ़ी च नेत्रे नेत्रकृतोत्सवा । 

तिष्टन्ति योगिनीरूपाः तैरोक्ये सचराऽचरे ॥ १०१॥ 
योगिन्यो याः स्तुताः सर्वाः गेहं कुर्वन्तु मे वपुः । 
पुत्राणां च तदा देयं भुक्तानां च विशेषतः ॥ १०२॥ 
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शक्तिन्यासमिदं देयं न देयं यस्य कस्यचित्‌ | 
मनुष्याणां महीटोके चिन्तितार्थफलप्रदम्‌ ॥ १०३॥ 
यः: करोति मम न्यासं षोढा न्यासादिकं प्रभो। 
स जीवन्‌ शक्तिरूपो वै बरैरोक्योन्मूरनक्षमः॥ १०४॥ 
शक्तिन्यासकृते जीवे यः कश्चिच्छेदको भवेत्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा तस्य तापो भविष्यति ॥ १०५॥ 
शक्तिन्यासमिदं प्रोक्तं तुभ्यं शङ्र मे प्रिये । 
येन देहविमुक्तेन शक्तितुल्यो नरो भवेत्‌ ॥ १०६॥ 
कुपितः कुरूते योगी बरैरोक्यस्याऽपि पातनम्‌ । 
शक्त्िन्यासयुतो वीरो नमस्कारेण शङ्र ॥ 
स्फोटनं कुरुते साक्षात्‌ पाषाणप्रतिमादिषु ॥ १०७॥ 


|| इति शक्तिन्यासः | 


॥ अथ षोटार्णामूलविद्या न्यासः ॥ 
तत्र॒ मन््रवर्णैभ्योऽमृतं स्रवति, तेनामृतेन निजशरीरमाप्ठावयन्तीं 
दीपाकारां ब्रह्मरन्ध्रस्थां महासौभाग्यदां - श्रीविद्यां ध्यात्वा ; दक्षहस्तस्य 
मध्यमाऽनामिकाभ्यां ब्रह्मरन्ध्र प्रणवादिनमोन्तां मूढ्विद्यां न्यसेत्‌ ॥१॥ 
पुनस्तामु्चार्य; वामहस्तेन सौभाग्यदण्डिनीमुद्रं बध्वा वामकर्णप्रदेशे भ्रामयित्वा; 
महासौभाग्यं मे देहि परसौभाग्यं दण्डयामीति वामाङ्देशे मूधदिपादान्तं 
तथैव विन्यसेत्‌ ॥२॥ 





वामां मुष्टि द्रठं बध्वा तर्जनीं प्रविसारयेत्‌ । 
भ्रामयेदू वामकणन्तिं मुदा सौभाग्यदण्डिनी ॥ ३॥ 


तथैव पुनस्तामुच्चार्य; यमशत्रून्‌ गृह्णामीति स्मृत्वा; "रिपुं जिह्छाग्रहा 
मुद्रा" प्रदर्शयन्‌ , पादमूले न्यसेत्‌ | 
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““अङ्गुष्टगर्धितं मुष्टिं बध्नीयाद्‌ वामपाणिना । 
रिपुं जिह्वाग्रहास्येयं मुद्रोक्ता श्रुनाशिनी '* ।॥ १॥ 


तथैव तामच्चार्य, ¶्रेरोक्यस्याह कर्तेति ध्यायन्‌, त्रिखण्डमुद्रया र्खे 
तिरुकलत्वेन विन्यसेत्‌ । तथैव तामुच्चार्य; वदने वेष्टनत्वेन विन्यसेत्‌ । तथैव 
तां दक्षिणकर्णादिवामकर्णान्तिं वेष्टनत्वेन मुखे विन्यसेत्‌ । पुनः तथैव तां 
कण्ठादिमुखान्तं विन्यसेत्‌ । पुनः तथैव तां ॐ प्रणवसम्पुटितामापादतम्‌ | 
मस्तकात्‌ पादादिहदयान्तं च विन्यसेत्‌ । योनिमुद्रां बध्वा मूटविद्यया मुखे 
क्षिप्त्वा, तथेव प्रणमेत्‌ । इति श्रीविद्यापूर्णे जगदशीकरणन्यासः । 

॥ अथ सम्मोहनन्यासः॥ 

तत्र श्री षोडशार्णा स्मरन्‌ देवीं कान्तया ब्रैलोक्यमरूणवर्णा ध्यायेत्‌ 
अनामिका मूधनिं परितो भ्रामयित्वा; विन्यस्य; श्रीषोडशार्णां तारादि नमन्ताम्‌ 
अड्गु्ाऽनामिकाभ्यां ब्रह्मरध्रे विन्यस्य, मणिबन्धद्वये पृथग्विन्यस्य, रलये 
चानामिके विन्यसेत्‌ इति सम्मोहनन्यासः । 

॥ अथ श्रीषोडशार्णाविर्णेः संहारन्यासः॥ 

तत्र पादयोः, ४ प्रथमबीजं नमः । जङ्घयोः; ४ दवितीयबीजं नमः | 
जान्वो :, तृतीय०। कस्योः। ४ चतुर्थ०। लिद्खि, ४ पञ्चम०। पृष्टे, ४ षष्ट०। 
नाभौ, ठ्सप्तम ०। पार्श्वयोः, ४ अष्टम ०। स्तनयोः, ४ नवम०। 
अंसयोः, ४ दशम ०। कर्णयोः, ४ एकादश०। ब्रह्मरन्ध्र, ४ दादश०। 
वदने, ४ त्रयोदश०। नेत्रे, ४ चतुर्दश०। कर्णगुत्फसमीपे, ४ पञ्चदश०। 
कण्विष्टनयो :; ४ षोडशबीजं नमः । इति षोडशार्णे : संहारन्यासः । 

॥ अथ षोडशार्णे: सृष्टिन्यासः ॥ 


तत्र ब्रह्मरन््रे, ४ प्रथमवीजं नमः । ठ्लाटे, ४ दितीयबी० । 
नेत्रयो :, ४ तृतीय०। कर्णयोः, चतुर्थ०। प्राणयोः, ४ पञ्चम०। ञष्यो :, 
४ षष्ट०। दन्तान्तरयोः, ४ सप्तम०। टन्तोर्ध्वं, ४ अष्टम०। जिह्वायां, 
४ नवम०। मुखान्तरे, ४ दशम०। पृष्ठे, ४ एकादश०। सवदि, ४ दादश०। 
हृदये, ४ त्रयोदश०। स्तनयोः; ४ चतुर्दश०। कुक्षौ, ४ पञ्चदश०। रिख, 
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४ षोडशबीजं नमः: । इति वर्णान्‌ विन्यस्य; समस्त षोडशार्णां विद्यया 
व्यापकं विन्यसेत्‌ । इति सृष्टिन्यासः । 
॥ अथ स्थितिन्यासः ॥ 

तदर्णेः, तत्र॒ करदयाङ्गुष्ठयो, ४ प्रथमबीजं नमः । एवं तर्जन्यौ :, 
४ द्वितीय०। मध्यमयोः, ४ तृतीय०। अनामिकयोः, ४ चतुर्थ० | कनिष्ठयो :, 
४ पञच्चम०। ब्रह्मरन्ध्र, ४ षष्ट० | मुखे, ४ सप्तम०| हृदि, ४ अष्टम ०| 
नाभ्यादिपादान्तं, ४ नवम०। कण्ठादिनाभ्यन्तं, ४ दशम०। ब्रह्मरन्ध्रादि- 
कण्ठान्तं, ४ एकादश०। पादाङ्गृष्टयोः, ४ द्वादश० | तर्जन्योः, ४ 
त्रयोदश० । तन्मध्यमयोः ४ चतुर्दशे०। तदनामिकयोः, ४ पञ्चदश०। 
कनिष्ठयोः, ४ षोडशवीजं नमः| इति स्थितिन्यासः | 

॥ अथ श्रीषोडशार्णन्यासे - पचविधवर्णन्यासः ॥ 

तत्न शिरसि, ४ प्रथमवीजं नमः । एवं मुखे, ४ दितीय० | दक्षनेत्रे, 
४ तृतीय०। वामनेत्रे, ४ चतुर्थ०| दक्षकर्णे, ४ पञ्चम०। वामकर्णे 
४ ष्ट०| दक्षनासापुटे, ४ सप्तम०। वामनासापुटे, ४ अष्टम०। दक्षगण्डे, 
४ नवम०| वामगण्डे, ४ दशम०। ओष्ठे, ४ एकादश०।अधरे, ४ दादश० | 
मुखाभ्यन्तरे, ४ त्रयोदश०। ऊर्ध्वदन्ते, ४ चतुदर्श०।अधोदन्ते, ४ पञ्चदश०। 
वदने, ४ षोडशवीर्ज नमः। इत्येकप्रकारः। 


तत्र , शिरसि ४ प्रथमबीजं नमः। सीमन्ते, ४ दितीय० । फाठे, ४ 
तृतीय० । भ्रूमध्ये,४ चतुर्थ०। नासायां, ४ पञ्चम०। ` वदने, ४ षष्ट | 
दक्षबाहुमूठे, ४ दादश० | तन्मध्ये, ४ त्रयोदश० । तन्मणिबन्धे, ४ चतुर्दश० । 
तदङ्गुलिमूठे, ४ पञ्चदश० । तदग्रे, ४ षोडशवीजं नमः । इति दितीयप्रकारः। 

ततः शिरसि, ४ प्रथम वीजं नमः। ललाटे, ४ द्वितीय०। दक्षनेत्रे, ४ 
तृतीय०। वामनेत्रे, ४ चतुर्थ०। मुखे, ४ प्चम०। जिह्वाग्रे, ४ षष्ट० | 
दक्षोरमूरे, ४ सप्तम०। जानुनि, ४ अष्टम० | गुत्फे,४ नवम०॥ तदङ्गुकिमूलै, 
४ दशम०। तदद्गुल्यग्र, ४ एकादश०। वामौरुमूरे, ४ दादश०। तज्जानुनि, 
४ त्रयौदश०। तद्गुल्फे, ४ चतुर्दश०। तदङ्गुलिमूरे , ४ पञ्चदश । 
तदङ्गुल्यग्रे, ४ षोडशवीजं नमः । इति तृतीयप्रकारः। 
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तत्र, शिरसि, ४ प्रथमवीजं नमः| मुखवृत्ते, ४ दवितीय०। दक्षनेत्रे, 
४ तृतीय०। वामनेत्रे, ४ चतुर्थ०| दक्षकर्णे, ४ पशेम०। वामकर्णे, ४ 
षष्ट० | दक्षप्राणे, ४ सप्तम०। वामघ्राणे, ४ अष्टम०। दक्षगण्डे, ४ नवम० | 
वामगण्डे, ४ दशम०| ओष्ठे, ४ एकादश०। अधरे, ४ दादश०। 
ऊर्ध्वदन्तपङ्व्तौ ४ त्रयोदश०। अधोदन्ते, ४ चतुर्दश० | मूर्ध्नि, ४ पञचचदश०। 
जिह्लाया, ४ पोडशवीजं नमः । इति चतुर्थप्रकारः। 
अथ, ललाटे, ४ प्रथम बीजं नमः| गे, ४ द्वितीय०। हृदि, ४ 
तृतीय ०। नाभौ, ४ चतुर्थ०। मूलाधारे, ४ पञचचम० | ब्रह्मरन्ध्रं , ४ षष्ठ० | 
हदि, ४ सप्तम० । मूलाधारे, ४ अष्टम०। पुनर्मूलाधारे, ४ नवम०। हदि, 
४ दशम०। ब्रह्मरन्ध्रे, ४ एकादश०। दक्षकरतले, ४ द्वादश०। वामकरतले, 
४ त्रयोदश०। दक्षपादे, ४ चतुर्दश०। वामपादे०, ४ पञचदश०। हदये, ४ 
पोडशबीजं नमः: । इति पञ्चमप्रकारः। 
इत्थं न्यासं विधाय; प्रणवसम्पुटितां श्रीषोडशार्णां सवङ्धिं व्यापकत्वेन 
विन्यस्य; पुनस्तथाविधां तां विद्यां हृदये न्यसेत्‌ । एते न्यासाः षोडशार्णोपासरकश्व 
कार्याः | नान्यैरिति गुरुशासनम्‌ । इति करशुद्खयादयो न्यासाः | 
श्रीविद्यानन्दनाधेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सोभाग्यरत्नाव्धौ तरडो नवमो ह्यगात्‌ ॥। 


॥ श्रीसच्विदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाधेन विरचिते 


सौभाग्यरत्नाकरे नवमस्तरडः ॥ ९॥ 








|| श्रीः॥ 
अध द रमस्तरज्ञ 


॥ अथ ररध्वम्नायन्यासः ॥ 


सत॒ त्रिविधः | महाषोढन्यासः, शम्भुचरणादिषोडशमूटविद्या 
षडाधारमूल्विद्यान्यासः षडन्वयशाम्भवन्यास्श्चेति । 
तत्र पराप्रसदेन ऊर्ध्वाम्नायदीक्षितानां महाषोटान्यासमात्रे अधिकार : | 
चरणादिविद्यादीक्षितानां तदादि- तदादिन्यासेष्वेवाधिकारः; न तु महाषोढा- 
न्यासे। उभयविधदीक्षितानां सर्व्रैवाधिकार इति | 


| महाषोदान्यासः॥ 


तत्रास्य श्रीमहाषोढान्यासस्य, ब्रह्मा ऋषिः । जगती छन्द : | श्रीमदर्ध- 
नारीश्वरो देवता | श्री विद्याङ्त्वे न्यासे विनियोगः । इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा; 
मूधदिषु विन्यस्य; अङ्न्यासं कुर्यात्‌ । अङ्न्यासः त्यङ्गुहिदेहवव्त्रात्मकः | 

॥ न्यडगुलिन्यासः॥ 

तत्राङ्गु्योः ओंषएद्ी श्री हसौ सहः हों ईशानाय नमः| 
तर्जन्योः , ४।२ हे तत्पुरुषाय नमः| मध्यमयोः ४।२ हं अघोराय नमः। 
अनामिकयोः , ४ । २ हि वामदेवाय नमः| कनिष्छ्योः, ४ | २ हं 
सद्योजाताय नमः| मूर्ध्नि, ४।२ हों ईशानाय नमः| मुखे, ४।२ हे 
तत्पुरुषाय नमः| हृदये, ४।२ हुं अघोराय नमः | गृह्ये, ४।२ हीं वामदेवाय 
नमः| पादयोः, ४।२ हं सद्योजाताय नमः| मूर्धि, ४ हों ईशानाय नमः। 
४।२ ऊर्ध्ववक्त्राय नमः| मुघे, ४।२ हं तदपुरुषाय नमः| पूर्ववक्त्राय 
नमः| दक्षिणकर्णे, ४।२ हुं अघोराय दक्षिणवक्त्राय नमः। वामकर्णे, 
४।२ हीं वामदेवाय उक्तरवक्त्राय नमः| चोरकूटे, ४।२ ह सद्योजाताय 
पश्चिमवक्त्राय नमः| इति त्र्यङ्गुटिन्यासः। 


न्वी 
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अयं पञ्चवक्त्रन्यासः। क्रमेण अङ्गुष्ठादिपचाऽङगुटिभिः 
एकैकाङ्गुलिना एकैकवक्तरे न्यस्तव्य : । इति त्रयङ्गन्यासं विधाय; ततः हसी 
हूसीमित्यादिभिः करषड्ज्ुन्यासं कृत्वा; वक्ष्यमाणरूपं देवं हृदये ध्यात्वा न्यसेत्‌। 

| प्रपञचचन्यासः॥ 

तद्यथा-ओंणे हीं श्रीं हूसौः सहौः अं प्रपचरूपायै श्रियै नमः| 
एवं सर्वत्र , ४।२ आं दीपरूपायै मायायै नमः। ४।२ इ जल्धिखूपायै 
कमलायै नमः| ४।२ ई गिरिरूपायै विष्णुवल्लभायै नमः| ४।२ उ पत्तनरूपायै 
पद्मधारिण्यै नमः| ४।२ ऊं पीठरूपायै समुद्रतनयायै०। ४।२ क क्षत्र 
रूपायै लोकमात्रे । ४।२ त वनरूपायै कमल्वासिन्यै० ।४।२ टुं आश्रमरूपायै 
इन्दिरायै०। ४।२ टुं गुहारूपायै मायायै०। ४।२ एं नदीरूपायै रमायै०। 
४।२ एं चतुररूपायै पद्मायै० | ४।२ ॐ उद्धिजरूपायै नारायणप्रियायै०। 
४।२अं स्वेदजरूपायै सिद्धलक््यै०। ४।२ अं अण्डजरूपायै राजलक््यै०। 
४।२ अः जारजरूपायै महालक््यै०। ४।२ कं ठ्वरूपायै आययि०। ४।२ 
खं तुरिरूपायै उमायै०। ४।२ गं कलारूपायै चण्डिकायै०।४।२ घं काष्ठा- 
रूपायै दुगयि०। ४।२ ड निमेषारूपायै शिवायै०। ४।२ च॑ 
अवणयि०।४।२ छं घटिकारूपायै अम्बिकायै०। ४।२ जं मुहूर्तरूपायै रत्य०। 
४।२ इ प्रहररूपायै ईश्वररूपायै० । ४।२ ञं दिनरूपायै शाम्भव्य०।४।२ 
टं सन्धयारूपायै ईशान्यै०।४।२ ठं रात्रिरूपायै पार्वल्यै०। ४।२। ड विधिरूपायै 
मङ्लायै०। ४।२ ठं वाररूपायै दाक्षायिण्यै०। ४।२ णं नक्षत्ररूपायै हैमवल्यै०। 
४।२ तं योगरूपायै महामायायै०। ४।२ भं करणरूपायै महेश्वर्थे०। ४।२ 
दं पक्षरूपायै मृडान्यै०। ४।२ धं मासरूपायै रुदराण्यै० । ४।२ नं राशिरूपायै 
शवण्यि०।४।२ प॑ ऋतुरूपायै परमेश्वर्थे०। ४।२ फं अयनरूपायै काल्यै०। 
 ४।२ बं संवत्सररूपायै काल्यायिन्यै०। ४।२ भ॑ युगखूपायै गौर्यै०। ४।२ मं 
प्रलयरूपायै भवान्यै | ४।२ यं पञ्चभूतरूपायै ब्राह्म्यै०। ४।२ रं 
पञ्चतन्मात्ररूपायै वागीश्वर्यै०। ४।२ रं पश्चकर्मेद्धियरूपायै वाण्यै०। ४।२ 
वं पञचज्ञानेद्धियरूपायै सावित्ै०। ४।२ शं पच्चप्राणरूपायै सरस्वत्यै ०। 
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४।२ षं गुणरूपायै गायत्रै । ४।२ सं अन्तःकरणचतुष्टयरूपायै 
वाक्प्रदायै०। ४।२ हं अवस्थात्रयरूपायै शारदायै० | ४।२ छ सप्तधातुस्व- 
रूपायै भारत्यै | ४।२ॐ रे हीं श्री हसौ : सही: क्षं दोषरूपायै विद्यासिकायै 
नमः| इत्येकपञ्चाशच्छक्तिमातृकास्थाने विन्यस्य; ततः, ४।२ अकारादि 
क्षकरान्तां मातृकामूनचार्य; सकर्प्रपञचादिदेवतायै श्रीपराऽम्बादेवतायै नमः| 
सूहौः हसौः श्रीं हीं ए ॐ सवङि व्यापकं कुर्यात्‌ | इति प्रपन्यासः। 
॥ अथ्‌ भुवनन्यासः॥ 

तत्र पादयोः, ॐएे हीं श्रीं हसौ: सही: अं आं ई अतख्लोकनिरय- 
शतकोटिगृह्ययोगिनी मूल्देवतायुताऽऽधारशक्त्याऽम्बादेव्यै नम: । गुल्फयोः, 
ॐदेहींश्रीं हसौ: सूहौःअं आं ई४।२ ई उ ऊ वितललोक निर्यशतकोरि- 
गृह्यतराऽनन्तयोगिनीमूर्देवतायुताऽऽधारशक्त्यम्बादेव्यै नम: | ज्वयो :, ४।२ 
ऋ ऋ टं तुतल्लोकनिल्यशतकोरिगृह्याचिन्त्ययोगिनीमूल्देवतायुताधार- 
 शक्त्यम्बदेव्यै नमः| जान्वोः, ४।२ टं एं एे महातठलोक- 
निलयशतकोरिमहागुह्यस्वतन््रयोगिनीमूढ०। ऊर्वोः , ४।२ ॐ ओं 
तलातललोकनिल्यशतकोरिपरमगृद्येच्छायोगिनीमूढ०। स्फिच्यो :, ४।२ जं 
अः रसातलटोकनिटयशतकोरिरहस्यज्ञायोगिनी मू० । मूलधारे, ४।२ कं घं 
गं घं डं पाताठलोकनिठ्यशतकोटिरहस्यतरक्रियायोगिनीम्‌० । स्वाधिष्टाने, 
४।२ च॑ भूलोकनिल्यशतकोय्यतिरहस्यडाकिनीयोगिनी मू०। मणिपूरके, ४।२ 
टं ४ भुवर्छकनिढ्यशतकोरिमहारहस्यराकिनीयोगिनी मू०। अनाहते , 
४।२ तं ४ स्वर्लकनिल्यशतकोरिपरमरहस्यलाकिनी योगिनी मू । विशुद्धौ । 
४।२ पं ४ महर्छलकनिल्यशतकोरिगुप्ततरकौलिनीयोगिनी मू०। आज्ञायां, 
४।२ यं ३ जनढोकनिठयशतकोिगुप्ततरसाकिनी योगिनी मू© । रकार, 
४।२ शं ३ तपोटोकनिर्यशतकोय्यतिगुप्तहाकिनी योगिनी मू०। ब्रह्म- 
रन्ध्र, ४।२ ठं क्षं सत्यछोकनिक्यशतकोटिमहागुप्तयाकिनीयोगिनीमूल- 
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देवतायुताऽऽधारशक्त्याम्बा देव्यै नमः । इति विन्यस्य; ४।२ समस्तमातृका- 
मुचचार्य; सकरभुवनाऽधिरूपाय श्रीपराऽम्वादेव्यै नमः| सहः ह्सौः श्री हीं 
ए ॐ इति व्यापक कुर्यात्‌ । इति भुवनन्यासः। 

॥ अथ पूर्तिन्यासः॥ 

तत्र शिरसि, ञएेदही श्रीं हसौ: सही: अं केशवाक्षरशक्त्यै नमः| 
मुखे, ४।२ आं नारायणाद्याशक्त्यै नमः । दक्षिणांसे, ४।२ इ माधवायेष्टदायै 
नमः । वामांसे, ४।२ ई गोविन्दायैशान्यायै नमः | दक्षपार््व, ४।२ उ विष्णवे 
उग्रायै नमः| वामपार्श्वे, ४।२ ऊं मधुसूदनाय ऊर्ध्वनयनायै नम: । दक्षकय्यां, 
४।२ ऋ त्रिविक्रमाय ऋष्यै नमः| वामकट्यां, ४।२ ऋ वामनाय रूपिण्यै | 
दक्षोरौ, ४।२ लुं श्रीधराय टुप्तायै० | वामोरौ, ४।२ लं हृषीकेशाय 
लूनदोषायै० । दक्षजानुनि, ४।२ एं पद्मनाभाय नायकायै० | वामः ानुनि, 
४।२ एँ दामोदराधैकारिण्यै० । दक्षजद्घायां, ४।२ ओं सङुर्षणायौर्वकायै० | 
वामजद्ायां, ४।२ ओँ वासुदेवायौघवल्यै० | दक्षपादे, ४।२ अं 
प्र्युम्नायाञञ्जनप्रभायै० | वामपादे, ४।२ अः अनिरुद्धायाऽ स्थिमाटाधरायै 
नमः। दक्षपादाग्राचूरूमूपर्यन्तं, ४।२ कं-भं भवाय करभद्रायै नमः। 
वामपादाग्रा्यूरुपर्यन्तं, ४।२ खं-वं श्वय खगवङायै० । दक्षपा्व,४।२ 
गफ स्द्राय गरिमाफलप्रदायै० । वामपार्श्वे, ४।२ घं पं पशुपतये घोरपादायै० । 
दक्षदोरमूके, ४।२ ड नं उग्राय पञङ्क्तिनासायै० । वामदोर्मूे, ४।२ चं ध 
महादेवाय चद्धधारिण्यै० । कण्ठे, ४।२ छं॑टं भीमाय छन्दोमयै० । वदने, 
४।२ जं थं ईशानाय जगस्थानायै० | दक्षकर्णे, ४।२ इं तं तदपुरुषाय 
इ्मड्कृत्यै० । वामकर्णे, ४।२ ञं णं जघौराय ज्ञानदानदायै० । फाठे, ४।२ 
र॑ ठं सद्योजाताय टडुढदुधरायै० । शिरसि, ४।२ ठं ड वामदेवाय 
स्ङ्कृतिडामर्यै० । मूखाधारे, ४।२ यं ब्रह्मणे यक्षिण्यै | स्वाधिष्ठाने, ४।२ . 
रं प्रजापतये रञ्चिन्यै० | मणिपूरके, ४।२ ठं वेधसे ल्ष्ये° । अनाहते, 
४।२ वं परमेष्ठिने वञिण्यै० । विशुद्धौ, ४।२ शं पितामहाय शशिधरायै० । 
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आज्ञायां, ४।२ षं विधात्रे षडाधारट्यायै० । अर्धन्दौ, ४।२ सं विरिचिये 
सर्वनयिकायै० । रोधिन्यां, ४।२ हं ष्ट्रे हसिताऽऽननायै० | नादे, ४।२ छं 
चतुरासनाय ठलितायै० । नादान्ते, ४।२ क्षं हिरण्यगभय क्षमायै नमः । इति 
विन्यस्य; ॐ ए हीं श्रीं हूसौः सही : सकलमातृकामृन्चार्य; सकल्त्रिमूर्यासिकायै 
श्रीपराऽम्बादेव्यै नमः| सूहीः हूसौः श्री हीं ए ॐ इतिःव्यापकं कुयात्‌ । 
इति मूर्तिन्यासः।. 
| अथ मन्रन्यास्ः॥ 

तत्र मूलाधारे, णे ह्ीं श्रीदहसौः सहीःअंआं इं एकलक्षकोरि- 
भेदप्रणवाद्येकाक्षरासमकािल्मन्राऽधिदेवतायै सकलफट्प्रदायै एक 
कूटैश्वैर्यम्बादेव्यै नमः| स्वाधिष्ठाने, ४।२ ई उ ॐ दिठक्षकोरिभेद- 
हंसादयक्षरालमकाऽखिल्मन््राधिदेवतायै सकरफलप्रदायै दिकूटैश्वर्यम्बादेव्यै 
नमः । मणिपूरके, ४।२ क्र क्रू टू त्रिरक्षकोरिभेदवह्यादिव्रयक्षरामकाऽविल- 
मनच्राधिदेवतायै सकलफलट्प्रदायै व्रिकूटेश्वर्यम्बादेव्यै : नमः: । अनाहते, ४।२ 
ट्‌ एं एं चतुर्टक्षकोरिभेदचन्रादिचतुरक्षरातमकािल्मन्त्राधिदेवतायै चतुः 
कूटेश्वर्यग्बादेव्यै नमः । विशुद्धौ, ४।२ ओं ओं अं अः पञ्चलक्षकोटिभेद- 
सूर्यदिपचचाक्षरासिकाऽविक० पच्चकूटेश्वर्यम्बायै नमः । आज्ञायां ४।२ 
क॒ खं गं षटलक्षकोटिभेदस्कन्दादिषडक्षरासिकाऽचिरुषट्कूटेश्वर्य० | 
विन्दौ, ४।२ घं डं चं सप्तलक्षकोरिभेदगणपत्यादिसप्ताक्षरासिकाऽखिल० 
सप्तकूटेश्वर्य० । अर्धन्दौ , ४।२ छं जं इं अष्टलक्षकोरिभेदबट्काद्यष्टाक्षरासि- 
काऽचि ० अष्टकूटेश्वर्य० । रोधिन्यां, ४।२ उं ट ठ नवलक्षकोरिभेद- 
ब्रह्मादिनवाक्षरासिकाऽखिर० नवकूटेश्वर्य० | नादे, ४।२डंढठं णं 
दशलक्षकोरिभेदविष्ण्वादिदशाक्षरासिकाऽघिर० दशकरटेश्वर्य० । नादान्ते 
४।२ तं थं दं एकादशलक्षकोटिभेदसद्राद्येकादशाक्षरासिकाऽचिर ०। 
एकादशकूटेश्वर्य० शक्त्यै, ४।२ धं नं पं दादशलक्षकोरिभेदवाण्यादि - 
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दादशाक्षरासिकाऽचिर ० दादशकूटेश्वर्य० | व्यापिकायां, ४।२ फं वंभ 
त्रयोदशलक्षकोटिभेदरक्ष्यादित्रयोदशाक्षरालिकाऽखिल० त्रयोदशकूटेश्वर्य० । 
समानस्थाने, ४।२ मं य॑ रं चतुर्दशलक्षकोरिभेदगौयदिचतुर्दशाक्षरातिकाऽ- 
खिल० चतुर्दशकूटेश्वर्य०। उन्मन्यां , ठं वं शं पच्चदशलक्षकोटिभेददुगदिः 
प्चदशाक्षरालिकाऽखिल० पच्चदशकृटेश्वर्य० | ्रुवमण्डले,४।२ षं सं हं लं 
क्षं षोडशलक्षकोरिभेदत्रिपुरादिषोडशाक्षरासिकाऽचिलमन्राधिदेवातायै 
सकठ्फटप्रदायै षोडशकूटेश्वर्यम्बादेव्यै नमः | 

ततः ञे हीं श्रीं ह्सौः स॒हौः सकल्मातृकामृच्चार्य; सकट 
मच््राधिदेवतायै श्रीपराम्बादेव्यै नमः । सूर्हौः हसौ; श्रीं हीं ए ॐ इति 
व्यापक कुर्यात्‌ । इति मन््रन्यासः | 

॥ अथ दैवतन्यासः॥ 

तत्र दक्षपदे, ॐ एँ हीं श्रीं हूसौँः सहः अं आं सहस्रकोटि 
ऋषिकुरुसेवितायै निवृत्याम्बादेव्यै नमः| वामपादे, ४।२ इई ई सहस्षकोरि- 
योगिनीकुठसेवितायै प्रतिष्ठाम्बादेव्यै नमः । दक्षगुल्फ, ४।२ उं ऊं सहस्रकोटि 
तापसिकुलसेवितायै विद्याम्बायै नमः । वामगुल्फे, ४।२ ऋं ऋ सह्रकोरि- 
शान्तकुलसेवितायै शान्त्यतीताम्बायै नमः| दक्षजङ्वाया, ४।२ टुं दुं सहस्रकोरि- 
मूनिकुलसेवितायै शान्त्यताताम्बदिव्यै नमः । वामजह्ञायां, ४।२ एं एँ सहस्रकोटि 
दैवतकुलसेवितायै हटेखादेव्यम्बायै नमः। दक्षजानुनि, ४।२ ओं ओं 
सहस्रकोटिराक्षसकुरसेवितायै गगनाम्बादेव्यै नमः। वामजानुनि, ४।२ अं 
अः सहस्रकोयिविद्याधरकुरसेवितायै रक्ताम्बादेव्यै नमः। दक्षोरौ, ४।२ कं 
घं सहस्रकोरिसिद्धकुरसेवितायै महोच्छुष्मादेव्यै नमः| वामोरौ, ४।२ गं घं 
सहस्रकोरिसाध्यसेवितायै कराछिकादेव्यम्बायै नमः। दक्षोरुमूठे, ४।२ डं चं 
सहस्रकोटि अप्सरकुलसेवितायै जयाम्बादेव्यै नमः। वामोरुमूे, ४।२ छंजं 
सहस्रकोरिगन्धर्वसेवितायै विजयाम्बादेव्यै नमः। दक्षपार्श्वे, ४।२ इमं ञं 
सहस्रकोरिगृह्यसेवितायै अजिताम्बादेव्यै नमः। वामपार्श्वे ४।२ टं ठं 
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सहस्रकोियक्षकुठसिवितायै अपराजिताम्बादेव्यै नमः । दक्षस्तने ४।२ ड ठ 
सहस्रकोरिकिनरकुठसेवितायै वामाम्बादेव्यै नमः| वामस्तने, ४।२ णं तं 
सहस्रकोरिपन्नगकुरसेवितायै ज्वेष्ठदेव्यै नमः। दक्षदोरमूले, ४।२ थं दं 
सहस्रकोरिपितृकुठसेवितायै रौक्रवम्बादेव्यै नमः| वामदोर्मूले, ४।२ धनं 
सहस्रकोटिगणेश्वरकुठसेवितायै मायाम्बादेव्यै नम: । दक्षभुजे, ४।२ पं फ 
सहस्रकोरिभैरवकुरसेवितायै कुण्डलिन्यम्बादेव्यै नमः । वामभुजे, ४।२ बं भं 
सहस्रकोयिवटककुरुसेवितायै काल्यम्बदेव्यै नमः। दक्षांसे, ४।२मंयं 
सहस्रकोरिक्षे्रेशकुरसेवितायै काटरात्यम्बादेव्यै नमः। वामांसे, ४।२ रं ल 
सहस्रकोिप्रमथकुटसेवितायै भगवलत्यम्बादेव्यै नमः । दक्षकर्णे, ४।२ वं शं 
सह० ब्रह्मकुर० सर्वेश्वर्यम्बा० | वामकर्णे, ४।२ षं सं सह० विष्णुकुल० 


सर्वज्ञाम्बा० | फाठे, ४।२ हं ठं सहस्ररुद्रकुर० सर्वकर्त्यम्बा० | ब्रह्मरन्ध्रे, 


४।२ क्षं सहस्र ° चराचरकुक० कुटशक्त्यम्बादेव्यै नमः| 
तत: सकल्मातृकामुन्चार्य; समस्तदेवताधिरूपायै श्रीपराम्बादेव्यै नमः| 
सूहौः हसौ: श्रीं हीं ए ॐ इति व्यापकन्यासं कुर्यात्‌ । इति दैवतन्यासः। 
॥ अथ मातुकान्यासः॥ 


तत्र मूटधारे ॐ ए हीं श्रीं हसौ : सही: कं ४ अनन्तकोरिभूचरी सहिताय 


आं क्षां मङ्लादेव्यै आं क्षां ब्रह्माण्यम्बादेव्यै जनन्तकोरिभूतकुरसहितायै अं 
क्षं मङ्लछानाथाय अं क्षं असिताइभेरवाय नमः| स्वाधिष्ठाने, ४।२ चं 
अनन्तकोरिखेचरीकुलसहितायै ई टां चर्चिकाम्बादेव्यै ई लां महेश्वर्यम्बादेव्यै 
अनन्तकोरिबेताठकुटसहिताय इई र चर्चिकानाथाय इ ठं रुरुभैरवाय नमः| 
मणिपूरके, ४।२ ट ४ अनन्तकोरिपाताल्चरीकुठसहितायै ऊ हां योगी-. 
श्वर्यम्बादेव्यै ऊ हां कौमार्यम्बादेव्यै अनन्तकोदिपिशाचकुलसहितायै उ हं 
योगीश्वरनाथाय उ ह चण्डभैरवाय नमः| अनाहते, ४।२ तं ४ 


अनन्तकोटिदिक्चरीकुटसहितायै रँ सां हरसिद्धाम्बदेव्यै ऋ सां वैष्णव्यम्बदेव्य, ` 


अनन्तकोरिदिकूचरकुरसहिताय क सं दिक्चरनाथाय त्र सं क्रोधभेराय 


नमः| विशुद्धौ, ४।२ पं ४ अनन्तकोटिसहचरीकुरसहितायै ं॑षां , 











- वः भ 


थ 


9 कि 
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भद्टिन्यम्बादेव्यै लं षां वाराद्यम्बादेव्यै, जनन्तकोखिवब्रह्मराक्षसकुरसहिताय लृ 
षं भद्रीनाथाय टं षं उन्मत्तभैरवाय नमः| आज्ञायां, ४।२ यं ३ अनन्त- 
कोरिगिरिचरीकुटसहितायै ए शां किलिकिलाम्बादेव्यै ए शां इन्द्राण्यम्बादेव्यै, 
अनन्तकोरिचेरककुरसहिताय एं शं किक्किलिनाथाय एं शं कपारुभैरवाय 
नमः| छटटरे, ४।२ शं ३ अनन्तकोटिवनचरीकुरुसहितायै जौ वां 
काररात्रयम्बदेव्यै ~¢ वां चामुण्डदेव्यै, अननतकोर्प्रितकुरसहिताय ऊ वं 
काटरात्रिनाधथाय ऊ वं भीषणभैरवाय नमः, ब्रह्मरन्ध्रे, ४।२ ठं क्षं जनन्त- 
` कोटिजल्चरीकुठसहितायै अः: लं भीषणाम्बादेव्यै अः लां महालक्ष्यन्बादेव्यै, 
अनन्तकोिकूष्माण्डकुलसदिताय अं ठं भीषणनाथाय अं ठ संहारभैरवाय नमः| 

ततः ऊँ पै हीं शीं दसौ: सहः अं आं ५१ समस्तमातृका भेरवाधिदेवताये 
श्रीपराम्बादेव्यै नमः । सृहौः हसौः श्रीं ही ए ओम्‌ इति व्यापकं कुर्यात्‌ । 
इति मातृकान्यासः | 
॥ अथ महाषोटान्यासः॥ 
तत: पूवोक्तैः हतां सुहा इत्यादिभिः करषडङ्न्यासं विधायः; देवं ध्यायत्‌ । 
तद्यथा - 
अमृतार्णवमध्यो्यत्स्वर्णदीपे मनोरमे । 
कल्पवृक्षवनान्त ःस्थे नवमाणिक्यमण्डपे ॥ १॥ 
नवरत्नमयं श्रीमत्सिहासनगताऽम्बुजे । 
त्रिकोणान्तःसमासीनं चन्दसूर्यसमप्रभम्‌ ॥ २॥ 
अर्धाम्बिकासमायुक्तं प्रविभक्तविभूषणम्‌ । 
कोटिकन्दर्पलावण्यं सदा षोडशवार्षिकम्‌ ॥ ३॥ 
मन्दस्मितमुखाऽम्भोजं त्रिनेत्रं चदधशेखरम्‌। 
दिव्याम्बरस्रगाऽऽकेपं रिव्याऽऽभरणभूषितम्‌ । ४॥ 
पानपात्रं च चिन्मुद्रां त्रिशूलं पुस्तकं करैः। 
विदासंविद्बिभ्राणं सदानन्दमुखेक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
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महाषोटोदिताऽशेष-देवतागणसेवितम्‌ । 

एवं चित्ताम्बुजे ध्यायेद्‌ अर्धनारीश्वरं शिवम्‌ ॥ ६॥ 

पुरुषं वा स्मरेद्‌ देवीं स्त्रीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ । 

अथवा निष्कङं ध्यायेत्‌ सचिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ ७॥ 

सर्वं तेजोमयं ध्यायेत्‌ सचराचरविग्रहम्‌ ॥। 
इति स्वाऽऽलाभेदेन ध्याला; योनि-टिद्-धेनु-कपाट-ज्ञानत्रिशूट-पुस्तक-वन- 
माला-नमस्कार-महामुद्राः इति दशमुद्रा विरच्य; शिरसि श्रीगुरु ध्यायेत्‌ | 
तद्यथा - 

सहस्रदरुपड्जे सकटश्रीरशिमप्रथं 

वराऽभयकराम्बुजं विमरगन्ध्पुष्पाम्बरम्‌ । 

प्रसननवदनेक्षणं सकलदेवतारुपिणं 

स्मेच्छिरसि सन्ततं तदभिधानपूर्वं गुरुम्‌ ॥ 





इति श्रीगुरु ध्यात्वा; तद्विद्या तत्पादुकां शिरसि विन्यस्य; प्रणम्य; स्वगुरूकृतं 
स्वनाम-स्वमूलाधारे स्मृत्वा; शिवरूपं स्वात्मानं ध्यायेत्‌॥। 
अथ महाषोटान्यासफलम्‌ 
श्रीकुलाण्वि- 
एवं न्यासे कृते देवि साक्षात्‌ परशिवो भवेत्‌ । 
मन्त्रे न चाऽत्र सन्देहो निग्रहानुग्रहे भ्रभः॥१॥ 
महाषोटाह्ययं न्यासं यः करोति दिने दिने। 
देवाः स्वे नमस्यन्ति तं नमामि न संशयः ॥२॥ 
 महाषोढाहयं न्यासं यत्र मन््रान्यसेत्‌ ततः। 
दिव्यक्षेत्रं समुदिष्टं समं ताटरशयोजनम्‌ ॥ ३॥ 
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कृत्वा न्यासमिदं देवि यत्र गच्छति मानवः। 

तत्र श्रीर्विजयो राभः स मान्यः पुरुषः प्रिये ॥४॥ 
महाषोटाकरृतं न्यासस्त्वदीक्षयाभिवन्दिते । 

समासान्‌ मृत्युमाप्नोति यदि जाता शिवः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
वप्रपञ्जरनामानि एवं न्यासं करोति यः। 
दिव्याऽन्तरिक्ष-भू-शेर-जनलाऽरण्यनिवासिनः॥ ६॥ 
उदृण्डभूतवेतार्देवरक्षोग्रहादयः। 

भयग्रस्तेन मनसा नेक्षन्ते साधकं प्रिये ॥ ७॥ 
महाषोढाह्यं न्यासं ब्रह्मा-विष्णु-शिवादयः। 

देवाः सरवे प्रकुर्वन्ति ऋषयश्च मुनीश्वराः ॥ ८॥ 
बहुनोक्तेन रिः देवि सुशिष्याय प्रकाशयेत्‌ । 

अक्षयां रभते सिद्धिं रहसि न्यासमाचरेत्‌ ॥ ९॥ 
अस्मात्परतरः साक्षाद्‌ देवता भावसिद्धिदाः। 

लोके नास्ति न सन्देहो सत्यं सत्यं न संशयः ॥१०॥ 
ऊध्वम्नायप्रवेशश्च परा प्रासादचिन्तनम्‌। 
महाषोटापरिज्ञानं नाऽत्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ ११॥ 


इत्थं महाषोटान्यासं विधाय; चरणादिदीक्षायुक्तश्चेत्‌ तद्विषयक न्यासं कुर्यात्‌ । 


॥ तत्रादौ विश्रान्तिचरणन्यासः ॥ 
तत्र शिरसि, ॐ ए हीं श्रीं हं सः शिवः हसौ सोऽहं तुरीयविद्यामुच्चार्य; 
सचिदानन्दज्योतिरहमेव । ॐणेहींश्रीं हं सः शिवः हसी: सोऽहं 
तुरीयवि्यामृन्चार्य; सचिदानन्दज्योतिरहमेव । ॐणेहींश्री हं सः शिवः 
हसौ: सोऽहं तुरीयविद्यामुचचार्य; सचिदानन्दज्योतिरहमेवास्ि । इति चरणत्रयं 
सद्खदनमुद्रया विन्यस्य; क्षणं विश्रमेत्‌ | 
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॥ अथ शम्भुचरणन्यासः ॥ 

तत्र शिरसि, ॐ एेदीं श्रीं ॐ योऽहमस्मि, सोऽहमस्मि, अहमस्मि, 
ब्रह्मऽहमसि, ब्रह्ैवाऽहमसि, सोऽह स्वच्छप्रकाशपरिपूर्णपरापरमहा- 
प्रकाशपरिपूर्णाऽऽनन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि नमः| इति सद्वटनमुद्रया 
विन्यस्य, स्वात्ानं सकलटप्रपञचोत्तीर्णसंविदैकस्वभावं सच्चिदानन्दमयं विचिन्त्य; 
पञ्चाम्बान्यासं कुत्‌ । 

॥ अथ पञ्चाम्बान्यासः॥ 

तद्यथा - तत्र शिरसि, ॐ एं दीं श्रीं आदिनाथव्योमातीताम्बा 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः| ४ अनादिनाथव्योमेश्वर्यम्बाश्री०। ४ 
3 वामयनाथव्योमगाम्बाश्री०] ४ अनन्तानन्दनाथव्योमचारिण्यम्बाश्री०। 
४ चिदाभासानन्दनाधव्योमस्थाम्बाश्री० | इति पञ्चाम्बान्यासः | 


|| अथ नवाकाशनाथन्यासः॥ 


तत्र॒ शिरसि, ४ हं उन्मनाकाशानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि । ४ सं 
समयानन्दनाधश्री०| ४ क्षं व्यापकाकाशानन्दनाथश्री० |४ मं 
शक्त्याकाशानन्दनाथश्री०। ४ ठं ध्वन्याकाशानन्दनाथश्री०।४ वं 
धूनिमात्राकाशानन्दनाथश्री० | ४ रं अनाहताकाशानन्दनाथश्री० | ४ यं 
इन्दाकाशानदनाथश्री० | ४ ॐ विन्दाकाशानन्दनाथश्री० । ४ हसक्षमल्वरयू 
समस्ताकाशानन्दनाथश्री ० | इति नवाकाशनाथन्यासः | 

॥ अंथ आत्मानन्दादिनवनाथन्यासः ॥ 

तत्र॒ शिरसि, ४ आत्मानन्दनाथश्रीपाटुकां पूजयामि | ४ 
परमालानन्दनाथश्री०। ४ शाम्भवानन्दनाथश्री2। चिन्मुद्रानन्दनाथश्री०। 
४ वाग्भवानन्दनाथश्री०। ४ टठीटानन्दनाथश्री०।४ सम्भ्रमानन्दनाथश्री०। 


ठ चिदानन्दनाथश्री०। ४ प्रसच्रविश्वानन्दनाथश्री०। अत्रोध्वाम्नाये पञ्चाम्बाः ` 


दिव्यौघः। आत्मानन्दनाकादयो मानवौघः। इति गुरूपड्क्तिन्यासः। 
सह््मुद्रया शिरस्येव न्यसनीया: । 


र व ड क काक = 


दशमस्तरडः १५३ 
| अथ्‌ स्वपारम्पर्यन्यासः॥ 


तत्र, ४ यज्ञे्वरानन्दनाथसौसंविदानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
४।२ स्वात्ानन्दनाथश्री०। ४।२ सचिदानन्दनाथश्री० | ४।२ चिदानन्दनाथ- 
श्री०। सौ: ४।२ संविदानन्दनाथश्री ०। ४।२ ब्रह्मानन्दनाधश्री० | सौः ४।२ 
सचचिदानन्दनाथश्री०। ४।२ पृणनिन्दनाधश्री०।४।२ संविदानन्दनाथश्री०। 
ततः ४।२ स्वगुरूपादकां पूर्ववत्‌ न्यसेत्‌ । इति स्वपारम्प्यन्यासः। 
॥ अथ षोडशमूल्विदयान्यासः ॥ 


ततः: शिरसि ४ स्वच्छप्रकाशपर्ूर्णपरापरमहासिद्धविद्याकुल्योगिनी 
हीं कुल्योगिनी प्चविशार्णा मूखविद्याश्रीपादुकां पूजयामि। ४ हसौ : आलानं 
वोधय सूद एकादशाक्षरिप्रासादे पराम्बामूख्विद्यां श्री०। ४ ए ब्दुं विर्न 
क्लेदिनीमहामदे क्टी क्लेदय क्छेदय, क्छ क्रीं मोहय मोहय क्टीं नमः स्वाहा । 
त्रयस्िशदक्षरा अतिरहस्ययोगिनीमूलविद्या श्री०| ४ हं सः। ४।२ स्वच्छानन्द- 
परमहंसपरमासने स्वाहा । सहक्चौ एकविंशदक्षरार्णा शाम्भवीमूटविद्याश्री०। 
४ हीं निल्यस्फुर्ता चैतन्यानन्दमयी महाबिन्दुव्यापकमातृष्वखूपिणी ए ही 
ई ओं त्रिदशाक्षरा चिद्हृेखामूरविद्या श्री०। ४ एं हीं श्रं स्वच्छप्रकाशालिके 
हीं कुरमहयमाछिनी ए कुरुगर्भमातृके हीं एँ समयविमले श्रीं समयविमलमूलविदा 
श्री०। ४ हं सः नि्यप्रकाशामिके कुर्कुण्डलिनी जआज्ञासिदिमहाभेरवी 
आलानं बोधय बोधय, अम्बे भगवति हीं हूं परबोधिनीमूखविचा श्री०। 
४ ॐ मोक्षं कुरु कुरु, कुल्पश्चाक्षरीमूखविद्या श्री०। ४ लोपामुद्राप्च- 
दशाक्षरीमनचार्य; चैतन्यत्रिपुरामूल्विदयाश्री०। ४ ए शुद्धसृक्ष्मनिराकारनिर्विकल्प- 
परब्रह्मस्वरूपिणी क्टीं परानन्दशक्तिः सौः शाम्भवानन्दनाथ-अनुत्तरकीटिनी 
मूलविद्याश्री०। ४ हं सः सोऽहं स्वच्छानन्दपरमहंस्परमाल्ने स्वाहा । गुरूत्तम- 
विमर्शिनी मूल्विद्याश्री०। अनामाद्या व्योमाऽतीतनाथपरपरव्योमातीत- 
व्योमेश्वरी अम्बा अनामाल्यमूलविद्याश्री०। ४ ए इ कं सहूतसारामूरविद्याश्री० | 
४ हीं भगवति विच्चे वाग्वादिनी हीं क्रीं महाहृदमायया मतङ्धिनी ए किरुत्र 
व्ल स्त्रीं अनुत्तरवाग्वादिनी मूलविद्याश्री०। ४ हसौ हसखप्रे हसक्टीं हसौ: 
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अनुत्तरशाङ्रीमूखविद्याश्री०। ४ तुरीयविद्यामुच्चार्य; सवनिन्दमये महाचक्रे 
वेन्दवे परब्रह्मस्वखू्पिणी पराऽमृतशक्तिः सर्वमन्तरेश्वरी सर्वविद्येश्वरी 
सर्वपीटेश्वरी सर्ववीरेश्वरी सर्वयोगीश्वरी सर्ववागीश्वरी सर्वसिद्धेश्वरी 
सकलठ्जगदुत्पत्तिमातृकाः सचक्रा: सदेवताः समुद्राः ससिद्धाः सायुधाः 
सवाहनाः सपरिवाराः सशक्तिकाः सालटाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तु 
शन्याशून्यविवर्जितशक्तिश्रीत्रिपुरसुन्दरीमूद्विद्याश्रीपादुकां पूजयामि । ४।२ इति 
चरणादिषोडशविद्यान्ताः सृद्वट्मुद्रया शिरस्येव विन्यसेत्‌ । सह्ृ्रमुद्रा तु 
शिवशक्लयात्मकदकषिणवामकरयोः पृथक्‌ प्रथक्‌ कनिष्ठारहिताङ्गुलि- 
चतुष्टयाग्रयोगरूपा युगपदधोमुखं शिरसि निहिता भवेत्‌ इति 
षोडशमूटविद्यान्यासः। 
अथ षडाधारमूटविद्यान्यासः 

तत्र, मूलाधारे, ४ ह सः स्वात्मानन्दविभू्यै स्वाहा, मूख्धारविद्या 
श्री० | स्वाधिष्ठाने, ४ सोऽहं परम्ह॑स्तविभूत्यै स्वाह, स्वाधिष्ठाने विद्याश्री० | 
मणिपूरके, ४ हं सः सोऽहं स्वच्छानन्दनायपरमहंसपरमात्मने स्वाहा, 
मणिपूरकविद्याश्री०। अनाहते, ४ हं सः स्वात्मानं बोधय बोधय, 
श्रीपरमात्मानन्दनाथ अनाहतविद्याश्री ० । विशुद्धौ ४ सोऽहं परमात्मानं बोधय 
बोधय स्वातानन्दनाथ विशुद्धविद्याश्री०। आज्ञायां, ४ सः सोऽहं स्वच्छा- 
नन्दनाथचिप्मकाशामृतहेतवे स्वाहा जआनज्नाविद्याश्रीपादुकां पूजयामि | इति 
षडाधारमन््रान्‌; तत्र चक्रे मनसा विन्यस्य; पुनः सह्वटम॒द्रया शम्भुचरणमात्रं 
विन्यस्य; स्वात्मानं शिवरूपं ध्यायेत्‌ । इति चरणादिन्यासः | 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सोभाग्यरलाव्धौ तरो दशमोऽगमत्‌ ॥ 


॥ श्रीसच्विदानन्दनाधचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविदयानन्दनाथेन विरचिते 


सौभाग्यरत्नाकरे दशमस्तरडुः ॥ १ ०॥ 


॥ श्रीः॥ 


अथेकादशस्तरङः 

अथ षडन्वयशाम्भवदीक्षायुक्तश्चेत्‌ तं तन्त्रोक्तं न्यासं कुर्यात्‌ । तद्यथा- 

ॐ हीं श्रीं हस्र हसौ: हसक्षयमल्वरयू अमुकानन्दनाथ हसौः 
हसप्टरे श्री ही एे ॐ श्रीपादुकां पूजयामि। इति शाम्भवतन््रोक्तगुरुपादुका- 
विद्याया श्रीगुरुपादुकां शिरसि, सङद्खट्म॒द्रया विन्यस्य; ध्याला; गन्धादिभिः 
सम्पूज्य; दक्षिणांसे ए हीं श्रीं हस्रे हसौः गलौ हं सौः हस्रे श्रीं हीं ए 
हेरम्बाय नमः| वामांसे एे हीं श्रीं हस्र ह्सौः हस्रे श्रीं हीं एँ दुगयि 
नमः| दक्षौरौ ५वं बटुकभैरवाय नमः। वामोरौ, ५ सं सरस्वत्यै नमः| ५ हीं 
हुं हं क्षं ज्वालामुखभैरवाज्ञया मांसादात्‌ रक्ष रक्ष, हं स्वाहा। ५ आलासनाय 
नमः। इति स्वासनं सम्पूज्य; दक्षवामहस्तौ शिवशक्त्यालमकौ ध्याला; 
सहस्रारे हं अस्त्राय फट्‌। इति मन्त्रेण तालत्रयं दशदिग्बन्धनमग्निप्राकारं च 
कृत्वा; कनिष्ठिकयो :, ५. ग्ट गगनरल्नाय ग्लू ५ नमः। अनामिकयोः, ५ ण्टू 
स्वर्गरलाय ग्ट नमः| मध्यमयोः, ५ ण्टू मर््यरलाय ग्टूं ५ नमः। तर्जन्यौ, ५ 
ग्ट पाताररलाय पटू ५ नमः| अङ्गुष्ठ्योः, ५ न्दू नागरलाय न्दू ५ 
नमः| करतल्करपृष्ठयोः ५ ण्टू स्टूष्टु न्दू पचरलाय ५ नमः| इति 
पञ्चरलन्यासः। 

ततः ५ महसौ: एँ फै५ इति परमेश्वर परमेश्वरीविदयाभ्यां करयो्व्यापकं 
कृत्वा; मृधदिपादान्तं सव्ं व्यापकं कु्यत्‌। ततः ५ सहला फा ५ हृदयाय 
नमः। ५ सहस्त्रं फं ५ शिरसे स्वाहा; ५ सहस्रं फू शिखायै वषट्‌। ५ सहसत 
फ कवचाय हु। ५ सहस्रौ फौँ ५ नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ५ सहस्रः फः ५ अस्त्राय 
फट्‌। इति कनिष्ठादितलन्तं कयोर्वन्यस्य; हृदयादिषु च विन्यसेत्‌ 

॥ अथ वक््रन्यासः॥ 

तत्र चूडाञऽधः सहस्रां फां ५ पश्चिमवक्त्राय नमः| वामकर्णे, ५ 

सहसीं फीं ५ उत्तरवक्त्राय नमः। दक्षिणकर्णे ५ सहसत फ़ ५ दक्षिणवक्त्राय 
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नमः| मुखे ५ सहस फ ५ पूर्ववक्त्राय नमः। शिरसि ५ सहस्रौ फौ ५ ऊर्ध्व 

वक्त्राय नमः: | ब्रह्मरन्ध्रे, ५ सहस्रः फः ५ परवक्त्राय नम :| इति वक्त्रन्यास् : | 
| अथ बीजषोटान्यासः॥ 


तत्र, कुटमूठे, ५ स जू ५ नमः| ब्रह्मरन्ध्रे, ५ दू ५ नमः| फाठे, ५ ख 
टठ्हषघरयूं ५ नमः| दक्षशह्वे,५ सहक्षरयू ५ नमः| वामशद्घं ५ 
क्षु जौ ५ नमः| दक्षभरुवि, ५ सूह प्रे ५ नमः| वामभ्रुवि ५ सूतूयूयु ५ नमः। 
रवर्मध्ये, ५ सुसू ५ नमः| जिह्ठायां, ५ सूहीं ५ नमः। तालुनि, ५ क्षरक्षु ५ 
नमः| दक्षकर्णे, ५ फट्‌ ५ नमः| वामकर्ण, ५ सहं ५ नमः| चोरकूपे, ५ 
लमयरयूं ५ नमः । गल्गण्डे, ५ हस्तं ५ नमः | कण्टगर्तं ५ डरयू ५ नमः| 
दक्षस्तनोपरि, ५ जुं यरू जौ ५ नमः| वामस्तनोपरि, ५ मरू ५ नमः| 
` दक्षस्तनमण्डठे, ५ ह सौः ५ नमः| वामस्तनमण्डठे, ५ जू ५ नमः| 
दक्षकक्षे ५ सकि ५ नमः| वामकक्षे ५५ नमः | नाभौ ५ हस्तै ५ नमः| 
दक्षपाणितङे ५ फं ५ नमः। वामपाणितले ५ पं ५ नमः | टिङ्लग्रे ५ सीं 
५ नमः| छिङ्मूठे ५ हसौ ५ नमः । मेदसि, ५ श्रे ५ नमः| दक्षांसे, ५ प्र ५ 
नमः | वामांसे, ५स्‌दह्‌ क्म्‌ ट्‌यूर्‌यू५ नमः | ब्रह्मसूत्रे ५ हं नमः। 
पायौ, ५ ह्‌ सृकष्रयू ५ नमः| गुददक्षिणे ५ हस परु ५ नमः। गुदवामे, ५ 
हृस्‌री ५ नमः| पायुमार्गे ५ ह ५ नमः। दक्षिणजानुचके, ...... | वामजानुचव्रे 
५ ऋ ५ नमः| दक्षजद्वायां ५ उह जी ५ नमः| व्‌।ःजद्वायां, ५ सहर्ष 
५ नमः| दक्षगुल्फे ५ त्रं ५ नमः| वामगुत्फे, ५ द्रं ५ नमः। दक्षगुल्फाधः, ५ 
हु क्षं फट्‌ ५ नमः| वामगुल्फाधः ५ अं ५ नमः| दक्षयमदारे ५नंफयरीं 
५ नमः| यमदारमिति-पादाङ्गुष्ठाभ्यन्तरस्थनिम्नप्रदेशः। वामयमद्वारे, ५ 
जक्ष ५ नमः। दक्षपादतले, ५ हस्र ५ नमः। वामपादतले, ५ ह्रं फट्‌ ५ 
नमः| पृष्ठवंशे ५ चल्महीं ५ नमः| दक्षपार््व,५ जस्‌ हस्‌ जुं ५ नमः| 
वामपार्श्वे, ५ क्षं ५ नमः| दक्षकूर्पे, ५ हं फट्‌ ५ नमः| वामृर्परे, ५ सूहीं 
५ नमः| दक्षमणिवन्धे, ५ गूसुमयूनूटू ५ नमः| वाममणिबन्धे ५ ट्वूर्‌यूहस्‌ 
५ नमः| दक्षांसे ५ ह्सूप़र ५ नमः| वामांसे ५ ष्‌ फट्‌ क्षर ५ नमः 
दक्षचिवुके ५ प्रे ५ नमः। वामचिवुके, ५ क्षुण्रयं ५ नमः| दक्षनेत्रे, ५ 


हूर्‌य्‌ फट्‌ फं ५ नमः। वामनेत्रे, ५ श्रां ५ नमः। नासाग्रे, हयूं नमः। 
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दक्षतर्जन्यगङ्गुष्ठसन्ौ ५ हीं ५ नमः। वामतर्जन्यङ्गुष्ठसन्धौ ५ सहकल 
हीं ५ नमः। दक्षनासिकायां, ५ हीं ५ नमः| वामनासिकायां ५सकल्दही 
५ नमः। इति विन्यस्य; मृधदिपादान्तं पादादिमूर्धान्तिं व्यापकत्वेन 
पद्चप्रणवपुरितैः आकारादिक्षकारान्तैः मातृकार्षरैः सकृत्‌ न्यसेत्‌।। इति 

वीजषोटान्यासः। | 


|| अथ माटिन्यादिषोटान्यासः।॥ 


तत्र प्रथमो माडिनिन्यासः। शिखायां, ५ नादिन्यै ५ नमः। पश्चिमास्ये, 
५ ऋ निवृत्यै ५ नमः। उत्तरास्यै ५ ऋ प्रतिष्ठायै ५ नमः| दक्षिणास्ये, 
५ ठं विद्यायै ५ नमः। पूर्वस्य, ५ लुं शान्त्यै ५ नमः। ऊध्वस्यि, ५ थं 
ग्रसिन्यै ५ नमः| नेत्रयो :, ५ दं प्रियदर्िन्यि ५ नमः| नासायां ५ इ गृह्यशक्त्यै 
५ नमः| ऊध्वनित्रे, ५ चं चामुण्डायै ५ नमः। वदने, ५ वं वज्जिण्यै ५ नमः| 
दकषर्ध्वदन्तपङ्क्तौ ५ कं कराल्यै ५ नमः । वामोर््वदन्तपड्क्तौ ५. खं कपालिन्यै 
५ नमः। ऊर्ध्वशूरे ५ गं शिखायै ५ नमः। अधःशूरे, ५ घं घोषायै० ५ 
नमः| दंष्ट्रायां , ५ वं वीरायै ५ नमः। जिह्यायां, ५ इ मायै ५ नमः। वाचि, 
५ ॐ वागीश्वर्यै ५ नमः। कर्णयोः, ५ णं नारायण्यै ५ नमः। दक्षकर्णविरे, 
५ ॐ मोदिन्यै ५ नमः| वामकर्णविठे, ५ ऊ प्रज्ञायै ५ नमः| कण्ठे ५वं 
शिखवाहिन्यै ५ नमः। दक्षांसे ५ भं भीषण्यै ५ नमः। वामांसे, ५ पं 
वायुवेगायै ५ नमः। दक्षभुजे, ५ ॐ भीमायै ५ नमः। वामभुजे, ५ र॑ 
विनायक्यै ५ नमः। दक्षपाणौ,५ ठं पूणयि ५ नमः। वामपाणौ, ५ शक्त्यै 
५ नमः| दक्षकराङ्गुष्ठे, ५ इं हमहरयै ५ नमः। वामकराङ्गुष्ठे, ५ ञं 
कुदिन्यै ५ नमः। दक्षकरशूरूदण्डे, ५ ट काकिकायै ५ नमः| वामकरशूढदण्ड, 
५ रं दीपिन्यै ५ नमः। शूलाग्रे ५ जं जयायै ५ नमः। हृदये, ५ पं पावन्यै 
५ नमः| उदरे, ५ बं टन्विन्ये ५ नमः। नाभौ,५ क्षं संहारिण्यै ५ नमः। 
दक्षस्तने, ५ ठं छागल्यै ५ नमः। वामस्तने ५ रं पूतनायै ५ नमः। 
दक्षस्तनोपरि, ५ आं आमौदायै ५नमः। वामस्तनोपरि,५ सं 
परमशक्त्यै ५ नमः। प्राणे,५ हं अम्बायै ५ नमः। चित्ते,५ अः 
इच्छाशक्त्यै ५ नमः। नितम्बद्ये ५ मं महाकाल्यै ५ नमः। गुह्य, ५ 
शं पुष्मास्तृष्ण्यै ५ नमः। शुक्रे, ५ सुक्ष्मायै ५ नमः। ऊरुदये ५ तं तारायै ५ 
नमः। दक्षजानुनि, ५२ ज्ञानशक्तयै ५ नमः। वामजानुनि, ५२ क्रियाशक्त्यै 
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५ नमः| दक्षजङ्खायां, ५ ऊ गायत्र्यै ५ नमः| वामजङ्चायां, ५ ओं सवित्रयै ५ 
नमः| दक्षपादे, ५ दं वहन्यै ५ नमः| वामपादे, ५ फं फट्करिण्यै ५ नमः| 
एंहीश्रीदह्स्‌ ररे दसौःनंफांहां हीं मालिनी सवद्िघु पूजयामि ५ नमः। 
इति सवङ़ं व्यापकं कुर्यात्‌। इति माछिनीन्यासः। 
॥ अथ शब्दराशिन्यासः॥ 
स॒ तु प्रागुक्तश्रीकण्ठादिन्यास्न एव तत्र प्रोक्ततया बीजमपहाय, 
पच्प्रणवसम्पुरितः कार्यः| तत्रएेद्ीश्री हस्र दसरीः अं श्रीं कण्टेशाय 
पूर्णोदर्यै हसौ: हस्रे श्रीं हीं ए नमः। इत्यादि शब्दराशिन्यासः। 
| ॥ अथ त्रिविद्यान्यासः॥ 
नाभौ,एे ही दहसे ह्सौः एेहीं अघोरे हीं सः हसौ: दसपरे श्रीं 
हीं ए नमः| हृदये, ५ परमघौरे हं घोररूपे हसौ: घोरमुखि भीमे भीषणे 
वम पिबहे हिंरररुरुरहींप्र ह्सौः ५ नमः| भ्रूमध्ये, ५ सूफट्‌ ५ नमः 
इति विद्यान्यासः। 
॥ अथ अघोरिकाष्टकन्यासः॥ 
तत्र, शिरसि, ५पएदहीषोरेी ह सः अघोरायै ५ नमः। फाले ५ 
परमघोरे हं परमघोरायै ५ नमः। भ्रूमध्ये ५ घोरस्पे हसौ: घोररूपायै ५ 
नमः| मु, ५ घोरमुख सः घोरमुख्यै ५ नमः कण्ठे । ५ भीमे सः भीमायै ५ 
नमः| हृदये ५ भीषणे सः भीषणायै ५ नमः| उदरे, ५ व म सः वमन्यै ५ 
नमः। नाभौ, ५ पिब सः पिबन्यै ५ नमः| इति अघोरिकाऽष्टकन्यासः। 
॥ अथ दादशाङ्न्यासः॥ 
तत्र, पादयोः, ५ सूरह सिध्यै ५ नमः| कण्ठे, ५ सुरं सुमुखायै ५ 
नमः। मुखे, ५ सूं मारिन्यै ५ नमः। कर्णयोः ५ सूरूहे नन्दायै ५ नमः। 
नेत्रयो :, ५ सूरह हयवेगायै ५ नमः। फाठे, ५ सूरह महामुख्यै ५ नमः 
शिरसि, ५ सूरह विश्वेशाय ५ नमः। इति दादशाङ्गन्यासः। 
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| जथ षडड्न्यास्ः॥ 
तत्र, हदि, ५ सुरृहां सर्वज्ञातायै ५ हृदयाय नमः| ६ सहरी जमृततेजो व 
ज्वालमालिनीनित्यतृप्तायै ५ शिरसे स्वाहा। ५ सु हं वेदवेदिनि अनादिबोधायै 
५ शिखायै वषर्‌। ५ सहर वहिवल्रधराय स्वाहा स्वतन्त्रायै ५ कवचाय हम्‌। 
५ सूह्रौ नित्यमटुप्तशक्तये ५ नेत्रत्रयाय वौषट्‌। ५ सूहूरः अनन्तशक्तियुक्ताय 
पाशुपतास्त्राय हं फट्‌ । इति षडदन्यासः। तत्तन्मुद्रया कार्यः| इति माछिनीन्यादि- 
षोटान्यासः, 
॥ अथ पचमहारत्नन्यासः॥ 
तत्र, आज्ञाचक्रे, ५ ग्ट गगनरललगगनपीरठगगनलोक - गर्भगामिनी 
गगननाथ-गगनाम्बागगनेश्वरीचतु षष्ठिलक्षकोरियोगिन्यम्बा ण्टू ५ श्री 
पादुकां पूजयामि नमः | विशुद्धचक्रे, ५ स्टू स्वर्गरल-स्वर्गपीटठःस्वर्गलोक- 
गर्भगामिनी स्वर्गनाथस्वगम्बा-स्वर्गश्वरी द्ा्रिंशत्लक्षकोयियोगिन्यम्बा ५ स्टू 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः। अनाहते. ५ म्टुं मर्त्वरल-मर्व्वपीठ-मर््यलोकगर्भ- 
गामिनी मर््यनाथमर्त्यम्बा मर्व्येश्वरी षोडशलक्षकोरि - योगिन्यम्बा म्द ५श्री 
पादुकां पूजयामि नमः| मणिपूरके, ५. ष्टू पातार्रतलपातारपीरटपाताठलोकगर्भ- 
गामिनीपातालम्बा पातारेश्वरी अष्टकोरियोगिन्यम्बाष्टू ५ श्रीपादुकां पूजयामि 
नमः| स्वाधिष्ठानचक्र, ५. न्ट नागरलनागपीठनागलोकगर्भगामिनी नागनाथ 
नागाऽम्बा नागेश्वरी चतुर्लक्षकोरियोगिन्यम्बा न्दू ५ श्री पादुकां पूजयामि 
नमः। इति पञचमहारलन्यासः।| 
॥ अथ परादित्रिविधन्यासः॥ 
तत्र, अङ्गुष्टयोः, ५ एँ परायै एं ५ नमः। तर्जन्यो, ५ हू इच्छायै हू 
५ नमः| मध्यमयोः, ५ एं ज्ञानायै एं ५ नमः । अनामिकयोः, ५ श्रीक्रियायै 
श्रीं ५ नमः। कनिष्ठयोः ५ हीं कुण्डलिन्यै हीं नमः| करतल्करपृष्ठयोः ५ ग्रे 
मातृकायै फे ५ नमः| इति करन्यासः 
अथ हदयादिषडद्ेषु एभिरेव मन्त्रः सज्ञातिभिः न्यसेत्‌। 
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ततः पश्चिमवक्तरे, ५ ए परायै एं ५ नमः। उत्तरवक्त्रे, ५ हू इच्छायै 
हू ५ नमः। दक्षिणवक्त्र, ५ ए ज्ञानायै एँ ५ नमः।पूर्ववक्त्रे, ५ श्रीं क्रियायै 
श्रीं ५ नमः| ऊर्ध्ववक्तरे, ५ हीं कुण्डलिन्यै हीं ५ नमः| परवक्तरे, ५ प्र 
मातृकायै परे ५ नमः| इति परादित्रिविधन्यास्ः। 

॥ अथ पारम्पर्यन्यासः | 

तत्र,शिरसि,५हसक्षमल्वरयूंसदहक्षमल्वरयींश्री 
जमुकानन्दनाथ ५ श्रीपादुकां पूजयामि । इति स॒द्वटमुद्रया स्वगुरुपादुकां विन्यस्य; 
ब्रह्मरन्धे, अः हं सः सोऽहं शोः अ! सौः ज्योति पराम्वा निर्वाणानन्दनाथ 
सौः शो अः सोऽहं हं सः अः पनिवरस्णिचरणश्री०। इति सद्व्मद्रया न्यसेत्‌। 

तत्रैव ५ॐ हीं कामदुघे अमोधे परदे विच्चे स्फुर स्प्र, श्री 
श्री श्रीं ५ कुटकामधेनुश्री०। 

ततस्तत्रैव दक्षभागे,५ दहृस्ट शुक्ट्विद्यामहापीठ शुक्छ्पुष्पमहापीठ 
शुक्छमण्डल्महापीठ शुक्छ्चरुूमहापीरठ शुक्छमन््रमहापीरशुक्छदीपमहापीठ 
शुक्टमुद्रामहापीठ शुक्टनदीमहापीठ महाप्रकाशानन्दनाथ हस्र ५ शुक्छ्चरण 
श्री वामभागे, ५ ससौ रक्तविद्यामहापीठ रक्तपुष्पमहापीठ रक्तमण्डल- 
महापीठ रक्तचरुमहापीठ रक्तमच्रमहापीठ रक्तदीपमहापीठ रक्तमुद्रामहापीठ 
रलदीमहापीठ महाप्रकाशिनी पराम्बा सही ५ रक्तचरणा श्रीपा०। 
ब्रह्मरध्रमध्ये, ५ हसी सहर मिध्िविद्यामहापीठ मि्चिपुष्पमहमपीरमिश्चिमण्डल- 
मह्यपीठ मिश्रिचरूमहयपीठ मिध्िमन्रमह्यपीठ मिधरिदीपमहापीठ मिच्रिमुद्रामह्मपीठ 
मिश्रिनदीमहापीरमहाप्रकाश महाप्रकाशिनी सामरस्यानन्दनाथमिश्रपादसहीं 
हसौ ५ मिश्रचरणश्रीपादुकां०। इति सद्खद्मुद्रया न्यसेत्‌। इति चरणत्रयन्यासः | 

॥ अथ दिव्यौधादिगुरुपट्क्तित्रयन्यासः॥ 

तत्र शिरसि ५ छं ब्रह्ममहाप्रेतपद्मास्तनाय नमः| ढं ब्रह्मश्रीपादुकां०। 
तत्रैव ५ वं विष्णुमहाप्रेतपद्मास्नाय नमः। वं ५ विष्णुश्रीपा०। ५ रं 
सद्रमहाप्रेतपद्मासनाय नमः| रं ५ स्द्रश्रीपा०। ५ यं ईश्वरमहाप्रेतपद्मासनाय 
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नमः| यं ५ ईश्वरश्री। ५ ह सदाशशिवमहाप्रेतपद्मासनाय नमः| हं ५ 
सदाशिवश्री०। ५ सं हेमगर्भमहाप्रेतप्मास्नाय नमः| सं ५ हेमगर्भश्री०। 
५ ए परायै एं पराम्वाश्री०। ५ हू इच्छयै हू इच्छाम्वाश्री०। ५ ए ज्ञानायै 
ए ५ ज्ञानाम्बाश्री०। इति दिव्यौघः। 
॥ अथ सिद्धोघः॥ 

५ जअ जादिनाथानन्दनाथ ञदिपराम्बा आं ५ श्रीपा०।५ अं 
अचिन्त्यानन्दनाथ जचिन्तापराम्बा अं ५ श्रीपा०। ५ ञं ञव्यक्तानन्दनाथ 
अव्यक्तपराम्बा अं ५ श्रीपा०। ५ कुं कुटेश्वरानन्दनाथकुटेश्वरीपराम्बा कु 
५ श्रीपा०। इति सिद्धौघः। 

॥ अथ मानवोघः॥ 


५ चं च्यतुष्णीशानन्दनाथ सिद्धपराम्बा ५ रऊष्मीशापराम्बाश्री०। 
५ चि चिणीमित्रीशानन्दनाथ कुब्निकापराम्बा ५ श्रीपा०।५ गं गगनानन्दनाथ 
चाडठीश्ची पराम्बा ५ श्री पा०।५ चदद्धगभनिन्दनाथ बाठेभागीपराम्बा ५ 
श्रीपा०। ५ मुक्तानन्दनाथ सहिटापराम्बा ५ श्रीपा०। ५ छठडितानन्दनाथ 
शद्धपराम्बा करुणापराम्बा ५ श्रीपा०।५ एं श्रीकण्ठानन्दनाथश्रीकण्ठपराम्बा 
५ श्रीपा०। ५ परेश्वरानन्दनाथ परेश्वरीपराम्वा ५ श्रीपा०। ५ कुमारानन्दनाथ 
सहजापराम्बा रतादेवी पराम्बा ५ श्रीपा०। रलानन्दनाथ ज्ञानदेवीपराम्बा 
५ श्रीपा० | ब्रह्मानन्दनाथ नादिनीपराम्बा ५ श्रीपा०। ५ जजेशानन्दनाथ- 
महिलापराम्बा ५ श्रीपा०। ५ प्रतिष्ठानन्दनाथ सहजापराम्बा ५ श्रीपा०। ५ 
शिवानन्दनाथ प्रतिभापराम्बा ५ श्री०।५ चिदानन्दनाथ सहजापराम्बा ५ 
श्रीपा०। ५ श्रीकण्ठानन्दनाथ विद्याशक्तिपराम्बा ५ श्रीपा०। ५ शिवानन्दनाथ 
सहजापराम्बा ५ श्रीपा०। ५ सीमानन्दनाथसहजापराम्बा ५ श्रीपा०। ५ 
संविदानन्दनाथ सहजापराम्बा ५ श्रीपा०।५ विबुधानन्दनाथ विबुधापराम्बा 
५ श्रीपा०। ५ भैरवानन्दनाथ भैरवीपराम्बा ५ श्री पा०। ५ आनन्दानन्द- 
नाथ आनन्दापराम्बा ५ श्रीपा०। ५ कामेश्वरानन्दनाथ कामेश्वरी 
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पराम्बा ५ श्रीपा०। ५ कमलनन्दनाथ सहजापराम्बा ५ श्री पा०। इति 
गुरूपङ्क्तित्रयं ब्रह्मरन्ध -एव सह्ख्मुद्रया विन्यस्य; पुनः शाम्भवप्रकारेण 
उक्तपादुकाविद्यया स्वगुरुपादुकां विन्यस्य; स्वगुरूकृतनाम स्वमूलाधार 
इति गुरुक्रमन्यासः। 

॥ अथ षडन्वयमन्रन्यासः॥ 


जज्ञायां, ५ सूहे हौ ए प्रे श्रीपरमेश्वरानन्दनाथ परमेश्वरीपराम्बा ५ 
श्री पा०। विशुद्धौ, ५ हू एं कुन्जि फे श्री विच्चेश्वरानन्दनाथ विद्चश्वरीपराम्बा 
५ श्री पा०। अनाहते, ५ फ़ ए कुब्निकायै ह प्र विच्चे हंसेश्वरानन्दनाथ 
हंसेश्वरी पराम्बा ५ श्री पा०। स्वाधिष्ठाने, ५ हांद्ू हीं हस्रयुं हस्रयीं क्षां 
रं क्षीं किणि किणि हसफरां हसद्‌ हसफरीं विन्चे ह्रौ हस हस हस्प्रे 
हसक्षमल्वयछरू जौ हसक्षमल्वयदीं हसक्षमल्वयरू हसक्षमल्वयदीं हसक्षमल- 
वयरींपे दसी टसं दसौ हीं ह हां ए नि्ये भगवति हस्रे कुटेश्वरी हां हू 
हीहठांक्ठींहू हडः भणनमोक्षांक्ूक्षीक्षःक्षम्‌ श्री फट्‌ हसरौं क्रीं 
अधोमुखीकब्निकायै षा ष्ठी घोरे अघोरे यंरंल्वंहंसं किणि किणि 
महाकिणि विच्च संवर्तश्वरानन्दनाथ संवर्तेश्वरी पराम्बा ५ श्रीपा०। मणिपूरके, 
५ हस्र ए रिगरि पिगटि कंटपि विच्चे दीपेश्वरानन्दनाथ दीपेश्वरी पराम्बा 
५ श्री पा०। मूलाधारे, ५ हसक्षमट्वरयुं नमो भगवते हसफर कुल्जिकायै हा 
हूहीञञजण नमो अघोरमुखीष््रंष्ठु ष्ठं किणि किणि विकिणि विच्च 
नवामेश्वरानन्दनाथ नवालेश्वरीपराम्बा ५ श्रीपा०। इति षडन्वयमन््रन्यासः | 

ततः परमेश्वरपरमेश्वरीमूल्विद्याया व्यापकन्यासं कृत्वा; देवं हृदये 
ध्यायेत्‌ | तद्यथा - 

'सहस्रसूर्यसडाशो महादीप्तिधरो गुसः। 
षडन्ययेश्वरः श्रीमान्‌ परशम्भुरजोऽव्ययः॥ 
षडाननः स्पटुरन्‌ नेत्र-त्रयषटूकसमन्वितः। 
दीपी चर्मकरिभ्राजन्‌ मुण्डमाराविभूषणः॥ 
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नादास्थितः पारिजातपुष्पमालासमाव्रृतः। 
ब्रह्मनाभिगताइगुष्टो दष्टराविसुतटारसः॥ 
विचित्राऽऽभरणेर्युक्तः सर्ववित्‌-पशुपाशहत्‌ । 
शलाऽसीषु-शक्ति-सुणि-वरधारि महातनुः ॥ 
कपाल-फल-चापादि पाशाऽभयकराऽम्बुजः। 

देवाऽऽवृतः पितृवने क्रीडाकृन्‌ मानसोत्तरे ॥ 

एवं परेश्वरं ध्यायेत्‌ स्तनभारविराजिताम्‌। 

मानसं शाम्भवं ज्ञात्वा जपेदिद्यामनन्यधीः॥ 


दक्षोर्ध्वकरमारभ्य, दक्षाधः करपर्यन्तं; वामोर्ध्वकरमारभ्य वामा: 

करपर्यन्तमायुधध्यानम्‌। इति ध्याता; अभिसम्पूज्य; मूरविद्यादरय पु 
समभ्यर्च्य; समर्प्य; अथ चरणदितयं स्मरेद्‌ इति स्वैक्येन ध्यात्वा; मानसः 
पूजयित्वा; पञचप्रणवसम्पुटितं परेश्वरवीजं यथाशक्ति जपित्वा; तथव 
परमेश्वरीमन््रं जपित्वा; देवजपं समर्प्य; षडन्वयशाम्भवाऽधिदेवतां क्ता 
स्वाऽऽत्मानं ध्यायेत्‌ | 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 

कृते सोभाग्यरत्नाग्धो तरड़ोऽयमेकादशः॥ 


॥ श्रीसच्चिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनायेन विरचिते 
सौभाग्यरतनाकरे एकादशस्तरडः ॥११॥ 








|| श्री ॥ 
अथ दादशस्तरङः 


न्यासं कृत्वा, षडन्वयशाम्भवरश्िस्मरणं कुत्‌ । तत्र॒ प्रथमं 
मानसपरेश्वरक्रमः। 

तत्र॒ आज्ञाचक्रे, ५ हिरण्यगर्भं षडाऽडननं स्वर्णवर्णं शिवासनं 
ध्यात्वा; तस्य नाभिपेद्मकर्णिकां सटी इति परेश्वरकूटं वालार्कवर्ण ध्यात्वा; 
तदुद्धवं ध्यानोक्तलूपं परेश्वरं देवमात्मानं ध्यात्वा; तं सर्वगुसस्वरूपं 
सशववाहनं परेश्वरं ब्रह्मरन्ध्रे सचित्य; मूटाधारे; वाग्भवील्धा परेश्वरीं 
ध्यानौक्तरूपां पञ्चदशफणायुक्तां अहीद्रमध्यफणाऽच्वितां ध्याता, पुनस्तां 
तेजोरूपां ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं ध्यात्वा; तेन तेजसा साञवयवीकृत्य , परेश्वरेण 
सयोज्य न्यासोक्तेन एकीकृतेन मन्त्रेण देवं देवीञ्च मानसैरूपचारे : पूजयेत्‌ | 

ततस्तं परितः शिरसि षट्कोणं विभाव्य; तस्य कोणेषु इशानादि- 
वायव्यान्तेषु चतुष्कादिक्रमेण प्रादक्षिण्येन दवात्रिशद्रश्मयो मिथुनरूपा पूज्याः | 

तत्र ईशानकोणे प्रथमं मिथुनं चतुष्टयं रक्तवर्णं ध्यात्वा; ए हीं श्रीं 
हसफ्रे हसफ्रौः एँ परानन्दनाथपरापराम्वा रे सौः हसद्भे श्रीं ही एे 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ४ एँ भानन्दनाथ भापराम्बा ए ५ श्रीपादुकां | 
५ एं चिदानन्दनाथ चित्राम्बा ए ५ पा०। ५ एं महामायानन्दनाथ 
महामायापराम्वा एे ५ श्रीपा० । इति चतुष्टयम्‌ । 

अथ पूर्वकोणे, मिधुनपञ्चकां, शुक्टवर्णां ध्यात्वा; ५ दू इच्छा- 
नन्दनाथ इच्छपराम्बा हू ५ श्रीपा०।५ दू सृष्ट्यानन्दनाध सृष्टि 
पराम्बा दू ५ श्रीपा०। ५ दू स्थिव्यानन्दनाधथ स्थितिपराम्बा दू ५ श्री०। 
५ हू निरोधानन्दनाथ निशैधपराम्बा हू ५ श्री | ५ दू मुक्त्यानन्दनाथ 
मुक्तिपराम्बा ५ श्री° | 
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अथ आग्नेयकोणे, मिथुनचतुष्कं धूम्रवर्णं ध्या; ५ ए ज्ञानानन्दनाथ 
ज्ञानपराम्वा ५ श्री | ५ ए सत्यानन्दनाथ सत्यपराम्बा ५ श्री०। ५ 
असत्यानन्दनाथ असल्यपराम्बा ५ श्री० । ५ एं सदसल्यानन्दनाथ सदसती- 
पराम्बा ए ५ श्री० | 

अथ नैर्तिकोणे, मिधुनसप्तकं कृष्णवर्णं ध्यात्वा; ५ श्रीं क्रिया- 
नन्दनाथ क्रियापराम्वा श्रीं ५ श्री | ५ श्रीं जात्विद्यानन्दनाथ आलमवतीपराम्बा 
श्रीं ५ श्री । ५ श्री इद्धियानन्दनाथ इद्धियापराम्बा श्री ५ श्री।५ श्री 
गोचरानन्दनाथ गोचरापराम्बा श्रीं ५ श्री०।५ श्री लोकमुख्यानन्दनाथ 
लोकमु्यापराम्बा श्रीं ५ श्री । ५ श्रीं वेदानन्दनाथ वेदपराम्बा श्रीं ५ 
श्री । ५ श्री संविदानन्दनाथ संवित्पराम्बा श्री ५ श्री°। 

तत: पश्चिमकोणे, मिथुनचतुष्कं पीतवर्णं ध्याला; ५ हीं कुण्डल्या- 
नन्दनाथ कुण्डटीपराम्बा हीं ५ श्री | ५ ही सुषुम्नानन्दनाथ सुषुम्नापराम्बा 
हीं ५ श्री । ५ हीं प्राणसूत्रानन्दनाथ प्राणसूत्रापराम्बा हीं ५ श्री०।५ ही 
स्यन्दनानन्दनाथ स्यन्दनापराम्बा हीं ५ श्री० | 

ततो वायव्यकोणे, मिथुनाष्टकं पीतवर्णं ध्यात्वा; ५ फर मातृका- 
नन्दनाथ मातृकापराम्बा फ़ ५ श्री०।५ परे शब्दानन्दनाथ शब्दापराम्बा 
फे ५ श्री० | ५ फ़ वर्णजानन्दनाथ वर्णजापराम्बा फर ५ श्री०। ५ फर 
वगनिन्दनाथ वर्गजापराम्बा फर ५श्री०।५ फ संयोगानन्दनाथ संयोगा 
पराम्बा परे ५ श्री० | ५ परै मन््रविग्रहानन्दनाथ मन्रविग्रहा पराम्बा 
फ़ ५. श्री० । इति रश्िक्रमं सम्पूज्य; विन्यस्य; पुनर्देवदेव्यौ पूजयेदिति 
मानसपरैश्वरक्रमः। 

॥ अथ नाभसविचेश्य्रमः॥ 

तत्र॒ विशुद्धिचक्र, हूखं॑ इति विन्चेश्वरबीजं शुदस्फटिकसङ्काशं 

ध्यात्वा; तदुद्भवं देवमातानम्‌, 
शुद्धस्फटिकसङाशं षट्चक्रं दादशाटुप्रिकम्‌ । 
भेरवाभं शूलचक्रं अडकुशं च शरान्‌ वरम्‌ ॥ 
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दक्षे च वामके तदत्‌ शङ्घ-ध्वजाऽदिनूमुखम्‌ । 


चापाऽभये च बिभ्राणं तदन्तीं च कुडेश्वरीम्‌ ॥। 


दक्षोर्ध्व-वामोर्ध्वक्रमेण आयुधक्रमः | इति सदाशिवयप्रेतासनस्थं विद्चेश्वरीरूप- 
मात्मानं ध्यात्वा; ५ हस्रां हृदयाय नमः| ५ हसं शिरसे स्वाहा । एवं 
षडदीर्घयुक्तवीजेन करषडङ्चक्रन्यासं प्राग्वद्‌ विधाय; मूलाधारे देवीं 
मन्त्रणान्तिमं फ़मिति बीजं शुद्धस्फटिकसङाशं ध्यात्वा; तटुद्धूतां देवीं 
विद्चेश्वरसदृशीं ध्यात्वा; षड्दीर्घयुक्तपफ़मिति बीजेन पञ्चप्रणवसम्पुटितेन 
प्राग्वत्‌ करषडज्वक्तरं न्यासं कृत्वा; विद्चेश्वरीं तेजोरूपां मूटादिब्रह्मरन्धां 
ध्यात्वा, विशृद्धौ विश्राम्य पुनः सावयवां तां विद्चेश्वरेण संयोज्य; 
देवदेविरूपमासानं ध्यायन्‌, पचप्रणवसम्पुरितबीजद्येन पुन : प्राग्वद्‌ अङ्खन्यासं 
कृत्वा; पूर्वोक्तविद्यया देवदेव्यौ मानसोपचारैः सम्पूज्य; पुनर्ब्रह्मरन्ध्रे ध्यात्वा, 
मानसं पूजयित्वा, षट्कोणं विभाव्य, तस्य पूर्वादि- ईशानान्तकोणेषु षट्क- 
षट्क-क्रमेण षट्त्रिशत्‌ रश्मिमिथुनानि न्यसेत्‌ । 

तत्र पूर्वकोणे, मिथुनषट्कं शुक्छवर्ण ध्यात्वा; ५ हं हदयानन्दनाथ- 
कौटिनीपराम्बा हं ५ श्री०। ५ धं धरानन्दनाथ धात्रीपराम्बा धं ५ श्री०| 
५ भां भावानन्दनाथ विनच्चेश्वरीपराम्बा भां ५ श्री | ५ भं भवानन्दनाथ- 
योगिनीपराम्बा भं ५ श्री०।५ मं महानन्दनाथ ब्रह्माधारपराम्बा मं 
५ श्री० | ५ सं सवनिन्दनाथ शाम्भवी पराम्बा सं ५ श्री | 

अथ ञआग्नेयकोणे, दितीयषट्कं रक्तवर्णं ध्यात्वा; ५ इ द्रवानन्दनाथ 
कालिकापराम्बा इं ५ श्री०। ५ वं वशानन्दनाथ दुष्टचाण्डाटी पराम्बा वं 
५ श्री | ५ मो मोहानन्दनाथ घोरेशीपराम्बा मो ५ श्री ।५ मं मनोभवा- 
नन्दनाथ हेलापराम्बा मं ५ श्री०। ५ से सेकानन्दनाथमहारक्तापराम्बा 
से ५ श्री० | ५ ज्ञां ज्ञानानन्दनाथ कुब्नकापराम्बा ज्ञा ५ श्री०। 

अथ निरऋतिकोणे, मिथुनषट्कं श्यामवर्णं ध्यात्वा; ५ खे खेटानन्द नाथ 
 डाकिनीपराम्बा खे ५ श्री । ५ ज्वां ज्वाटानन्दनाथ शाकिनीपराम्बा ज्वां 
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५ श्री | ५ मं महाङ्कुशानन्दनाथ लकिनीपराम्बा मं ५ श्री०।५ श्री 
श्रियोज्वलानन्दनाथ काकिनीपराम्बा श्रीं ५ श्री०। ५ ते तेजीशानन्दनाथ 
साकिनीपराम्बा ते ५ श्री।५ मू मूधनिन्दनाथ हाकिनीपराम्बा मू 
५ श्री० | 
ततः पञश्िमकोणे, मिथुनषट्कं धूम्रवर्णं ध्यात्वा; ५ वां वायव्या- 
नन्दनाथ पद्मापराम्बा वां ५ श्री० | ५ कुं कुटानन्दनाथ सिहापराम्बा कु ५ 
श्री० | ५ सं सारानन्दनाथ कुढेश्वरीपराम्बा सं ५ श्री ।५ वि विश्वम्भरा- 
नन्दनाथ कृपापराम्बा वि ५ श्री०।५ कं कुटिटानन्दनाथ कू ममाटापराम्बा 
कु ५ श्री | ५ गं गाङ्वानन्दनाथ कठलिनीपराम्बा गं ५ श्री? । 
ततो वायव्यकोणे, मिथुनषट्कं अरुणवर्ण ध्यात्वा; ५. व्यो व्योमा- 
नन्दनाथ व्योमपराम्बा व्यो ५ श्री० | ५ श्वं श्वसनानन्दनाथ नादापसच 
श्वं ५ श्री० | ५ सें खेचरानन्दनाथ महिमापराम्बा खे ५ श्री०।५ ब 
बाहुलानन्दनाथ महामायापराम्बा वां ५ श्री०। ५ ज्ञां ज्ञानानन्दना, 
कुण्डलीपराम्बा ज्ञां ५ श्री० | ५ विं विश्वानन्दनाथ कुेश्वरीपराम्बा वि 
५ श्री० | | 
ततः: ईशानकोणे, मिथुनषट्कं स्फटिकवर्णं ध्यात्वा; ५ =! 
आज्ञानन्दनाथ सिद्धापराम्बा आं ५ श्री० | ५ मं मदनानन्दना दीपिकाः 
पराम्बा म॑ ५ श्री०।५ यं यशानन्दनाथ रेचिकापराम्बा यं ५ श्री०। 
५ शं ॒शङ्खानन्दनाथ मोचिकापराम्बा शं ५ श्री०। ५ पं परानन्दनाय 
परापराम्बा पं ५ श्री० । ५.वं वरानन्दनाथ चित्तिकापराम्वा वं ५ ० | | 
इति रश्मिक्रमं॑विन्यस्य; देवदेव्यौ तदेकं विद्यया पनर्विन्यस्य; मानस 
सम्पूज्य; वायव्यक्रममारभेत्‌ । इति नाभसविन्चेश्वरक्रमः। 
॥ अथ वायव्यहसेश्वरीक्रमः ॥ 
तत्र॒ अनाहतचक्रे, हसू इति हंसेश्वरीवीजं धूम्रवर्णं विचिन्त्य; 
तदुद्भवं देवं धूम्रवर्ण षणुमुं दादशवाहु हेमपाच्र-शूल-चक्राऽ द्कुश-बाण- 
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वरान्‌ शङ्घ-ध्वज-सर्वनृशिरश्चापाऽभयानि च दक्षवामयोरूर्ध्वादिक्रिमेण विभ्राणं 
द्ादशपादं भेरवरूपं ईश्वरप्रेतासनस्थं हंसेश्वरं तन्मयमात्मानं च ध्यात्वा; 
५ हसूष्रां ५ हदयाय नमः| इत्यादि षड्दीर्घभाजा हंसेश्वरवीजेन 
करषडङ्वक्त्रन्यासान्‌ विधाय; देवीमन््रस्य हूस्रौमिति तत्‌षट्क-वीजं मूटा- 
धारे धूम्रवर्णं ध्यात्वा; तदुद्धवां धूम्रवर्णा हंसेश्वरसमानरूपां ध्यात्वा; 
देवीविद्ाषट्कवीजेन प्राग्वद्‌ अङ्न्यासं विधाय; हृदयदेवदेव्यौ ध्यात्वा 
मानसैः उपचारैः पूजयित्वा; शिर पीरपूजार्थं चरणद्वयमध्यस्थ- ब्रह्मरन्ध्र 
यथोक्तरूपौ ध्याता; तयोरेकविद्यया सम्पूज्य; शिरसि षट्कोणं विभाव्य; 
तस्य आग्नेयकोणे प्रथमचतुष्कं पीतवर्ण ध्यात्वा; ५कछ्मय रु खगेश्वरा- 
नन्दनाथ भद्रापराम्बा ठमयषू ५ श्री० । ५ लमयसू कूमनिन्दनाथ माधविका- 
पराः ¡ ठमयछं ५ श्री । ५ ठमयरू मेषानन्दनाथ कोणपराम्बा ठमयरू ५ 
श्री० | ५ ठमयसूं वामानन्दनाथ मद्धिकापराम्बा टमयरू ५ श्री० | 

अथ नैर्््ये, पञ्चकं श्यामवर्णं ध्यात्वा; ५ वमयसूं ज्ञानानन्दनाथ 
विमद्यापराम्बा वमयरू ५ श्री । ५ वमयं महानन्दनाथ शाम्बरीपराम्बा 
वमयं ५ श्री । ५ वमयरू तीत्रानन्दनाथ टीलापराम्बा वमयरू ५ श्री० | 
५ वमयरू प्रियानन्दनाथ कुमुदापराम्बा वमयषू ५ श्री । ५ वमयं 
काठिकानन्दनाथ मेनकापराम्बा वमयसरू ५ श्री | 

ततः पञश्चिमकोणे, मिथुनषट्‌क, रक्तवर्णं ध्यात्वा; ५ रमरयू 
डामरानन्दनाथ डाकिनीपराम्बा रमरयू ५ श्री ।५ रमरयू रामानन्दनाथ 
काकिनीपराम्बा रमरयं ५ श्री ।५ रमरयू लमईनन्दनाथ लकिनीपराम्बा 
रमरयू ५ श्री०। ५ रमरयू कामराजानन्दनाथ काकिनीपराम्बा रमरयू 
५ श्री । ५ रमरयू सामदानन्दनाथ साकिनीपराम्बा रमरयू ५ श्री०। 
५ रमरयू हामरानन्दनाथ हाकिनीपराम्बा रमरयूं ५ श्री° | 

ततः वायव्यकोणे, तुरीयमिथुनं चतुष्कं धूम्रवर्णं ध्यात्वा; ५ यमयरू 
आधारेशानन्दनाथ रक्तापराम्बा यमयरूं ५ श्री । ५ यमयरूं चक्रांशा- 
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नन्दनाथ विन्दुपराम्बा यमंयरू ५ श्री | ५ यमय कुरङ्गीशानन्दनाथ 
कुटापराम्बा यमयछू ५ श्री० । ५ यमयरू मदघ्नीशानन्दनाथ कुब्निकापराम्बा 
यमयरू ५ श्री | 

अथ ईशानकोणे, मिथुन पञ्चकं शुक्छवर्णं ध्यात्वा; ५ हमयख हदीशा- 
नन्दनाथ कमल्रपराम्बा हमयरू ५ श्री० | ५ हमयरू शिरसानन्दनाथ 
कुर्दीपिकापराम्बा हमयर ५ श्री । ५ हमयषूं शिखीशानन्दनाथ वर्बरा- 
पराम्वा हमयरू ५ श्री० | 

ततः पूर्वकोणे मिथुनत्रयं वालार्कवर्णं॒ध्यात्वा; ५ समयस 
परगुवनिन्दनाथ मङ्लापराम्बा समयष्ं ५ श्री० | ५ समयलू पराधिकारः 
गुवनिन्दनाथ कौशलपराम्बा समयस ५ श्री० | ५ समयस पूज्यगुर्वा- 
नन्दनाथ समानाथपराम्बा समयस ५ श्री० | इति वायव्यक्रमरश्म 
विन्यस्य; पुनरेकविद्यया देवदेव्यौ विन्यस्य, सम्पूज्य; स्वाधिष्ठाने तेजस- 
क्रममारभेत्‌ । इति वायव्यहसेश्वरक्रमः | 

ननु ~ अनाहतचक्रे वायव्यहंसेश्वरक्रममभिधाय, क्रमप्राप्तं मणिपूरकं 
चक्रं विहाय, स्वाधिष्ठानचक्र तैजससंवर्तेश्वररश्मस्मरणं कुर्यादिति, 
यदुक्तं, तत्‌ कथमुपपन्नमिति- चेत्‌, सत्यम्‌; अनाहतचक्रानन्तरं मणिपूरक- 
चक्रमेव क्रमप्राप्तं भवति। "मदी मूढाधारे कमपि मणिपूरे हतवः स्थितं 
स्वाधिष्ठाने" इति स्वाधिष्टानचक्रमेव वह्विस्थानत्ेन प्रतिपाद्य, अन्यत्रा पि 
तव “स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महती तां 
च सम्या” इति सौन्दर्यलर्ह्या श्री शङ्राचार्थैः षडन्वयशाम्भवक्रमकथनेऽपि 
समाम्नातत्वात्‌ । भूतक्रमेण चक्र च क्रमे बाध इति। 

॥ अथ तैजससंवरत्तेश्बक्रमः ॥ 

तत्र स्वाधिष्ठानचक्र, संवर्तेश्वरमन्त्रस्य ॒स्रामिति सदामं बीजं 
वालार्कनिभं ध्यात्वा, --तदुद्धवं भित्राञ्जनप्रभं पञचवक्त्रं॑पञ्चदशनेतर 
दशचरणं दशभुजं शूल-चक्र-ध्वज-परब्रह्म-कपारानि पारिजातपुष्मजप- 
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मारा-पुस्तकाऽभयटङ्काञ्च दक्षवामकरेषु, दक्षोर्ध्ववामोर्ध्वादिक्रमतौ दधानं 
द॑ष्ट्राकराढं वेषविशेषाय बद्धार्धकेशं षोडशवर्षीयं रलल-सर्पाऽ-स्थिभूषणं 
सर्वाख्टुरशोभितं, पञचचवव्त्रे रुद्रप्रेतासने एकपादेन स्थितं तस्य वह्निस्वरूप- 
नाभिपद्मप्राप्तपादाड्गुीयक मुण्डमालायुक्तं अन्रनिबद्धशवररसं घात- 
रचितमेखलं देवं स्वात्मानं ध्याता; करतल्योः, ५ हं व्योमानन्दनाथ 
रजनीपराम्बा हं ५ श्री । करपृष्ठयो:, ५ संविद्यानन्दनाथ चितिपराम्बा 
सं ५ श्री०। अङ्गुष्टयोः, ५ क्षं अहदुरानन्दनाथ क्रोधिनीपराम्बा क्ष 
५ श्री०| तर्जन्यो:, ५ मं बुध्यानन्दनाथ कुठवागीश्वरी पराम्बां मं ५ श्री०। 
मध्यमयोः, ५ ठ बुध्यानन्दनाथ मातृकापराम्बा ठ ५ श्री०। अनामिकयोः, 
५ वं अमृतानन्दनाथ देवद्रवी पराम्बा वं ५ श्री | कनिष्ठकयोः, ५ यं 
अचलानन्दनाथ जचलाम्बाः यं श्री०। करतल्योः, ५ रं दीप्तानन्दनाथ 
ज्वालिनीपराम्बा रं ५ श्री । करपृष्ठयोः, ५ ॐ प्रकृतीशानन्दनाथ प्रकृती- 
पराम्बा ॐ ५ श्री०। इति करन्यासः। 

॥ अथ षडङ्न्यास्ः॥ 

५ हं सं विशुद्धानन्दनाथ श्विनी पराम्बा संहं ५ श्री ह्दयाय 
नमः| ५ क्षं मं प्राणानन्दनाथ योगीश्वरीपराम्बा मं क्षं ५ श्री शिरसे 
स्वाहा। ५ ठ वं ज्ञानानन्दनाथ विदुपराम्बा वं ठं ५ श्री शिखायै वषट्‌ | 
५ यं रं व्यापकानन्दनाथ इन्धिकापराम्बा रं यं ५ श्री कवचाय हुम्‌ | ५ 
दु सुरानन्दनाथ प्रीतिवती पराम्बा दुं ५ श्री० नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | ५ अं 
अघोरानन्दनाथ अघोरेश्वरीपराम्बा अं ५ श्री अस्त्राय फट्‌ | इति 
षडङ्गन्यासः | 

|| अथ वक्त्रन्यासः॥ 


तत्र॒ पश्चिमवक्त्रे, ५ हं सं काट्वक्तानन्दनाथ काटरातरिपराम्बा 
सं हं ५ श्री०। उत्तरवक्तरे, ५ षं मं रौद्रवक्तानन्दनाथ संहारिणी पराम्बा 
मं क्षं ५ श्री । दकषिणवक्त्रे, ५८ वं विश्वविग्रहानन्दनाथ द्रनीपराम्बा 
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वंकं ५ श्री०। पूर्ववक्त्रे, ५ यं रं प्रकाशानन्दनाथ ज्योतिःपराम्बारं यं 
५ श्री०। ऊर्ध्ववक्तरे ५ ऊँ हषनिन्दनाथ अमृतवाहिनीपराम्बा ऊ ५ श्री०। 
परवक्त्रे, ऊँ अमरानन्दनाथ चितिपराम्बा ऊँ ५. श्री०। इति वक्तरन्यास:। 
इति शेवन्यासं विधाय, शक्तिन्यासं कुर्यात्‌ । 


|| अथ शक्तिन्यासः॥ 


मूलाधारस्थयोनिमध्यै ह्‌ सू परिमिति चतुर्थं प्रणव रक्तवर्णं 
विचिन्त्य; त्मभापटकसमुद्धूतां देवीं रक्तवर्णा हास्ययुक्तषड्वक्त्रां दादश- 
भुजां दशवक्त्रां विंशतिभुजां विशतिवव्त्ा चत्वारिंशद्भुजां शतवक्त्रा 
दिशतभूजां वा प्रतिवक्त्रं स्फरदादिव्यसङ्कशरोचनत्रयभूषिताम्‌ शूककपार 
वाण- खट्वाङ्ाऽञ्कुश -पाश - शङ्ग - चक्र गदा -रल - छन्न डिण्डिम - डमर 
- व्र - घण्टा - त्रिण्ड-शक्ति - शल्य - कुन्त सर्पनपमाला्यान्यागन्धानि 
यथायथं दधानां संवर्तेश्वरीं स्वाभावेन ध्याला; कनिष्ठिकयोः, 
५ ए नित्ये भगवति हसृपएरे कुठेश्वरी ५ नमः। अनामिकयोः, ५ हा 
हही हां हीं हं हस्र ह्ली ड अणनमे ५ नमः। मध्यमया ५ षा 
षू क्षीं क्षः श्रीं फर्‌ ह्स्र फर ५ नमः| तर्जन्योः, ५ अधोरमुखी 
कुव्निकायै ५ नमः| अड्गुष्ठयो , ५ पट छू रीं घोरे ५ नमः 
करतल्योः ५यं रंछं वं हं सं किणि किणि महाकिणि किणिविच्च 
५ नमः: | इति करन्यासः 

अथ तैरेव मच्च: षडङ्न्यासः। पुनरेतैरेव मसः पश्चिमादि-वक्त्रन्यास्ः। 

॥ अथ दशवक्त्रन्यासः॥ 

तत्र पश्चिमवक्ते, ५ एँ निलय भगवती ५ नमः। उत्तरवक्त्रे, 
५ हसुफरै कुठेश्वरी ५ नमः| दक्षिणे, ५ हीं हीं दूह दू हस 
हीं ५ नमः। पूर्ववक्तरे ५७ अञं णं नमे ५ नमः। वायव्ये, ५ घ्षां 
्ूक्षींश्षः क्षूफट्‌ हीं परै ५ नमः। निर्ऋतिवक्तरे, ५ अघोरमुखी 
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कुब्जिकायै ५ नमः। ईशानवक्त्रे, ५ षू ष्ठी ५ नमः। जाग्नेये, 
५ घोरे अघोरे ५ नमः| ऊर्ध्ववक्तरे, ५यं र॑ ल्वं हं सं ५ नमः| 
परवव्त्रे, ५ किणि किणि महाकिणि विद्चे ५ नमः| 
॥ अथ विशतिवक्नन्यासः॥ 

तत्र पञ्चिमाद्यवक्त्रे, ५ एँ नित्ये ५ नम: दितीयवक्त्रे, ५ भगवती 
५ नमः | उत्तराद्यवक्तरे, ५ हस्प ५ नमः| दितीये, ५ कुटेश्वयी ५ नमः| 
दक्षिणवक्त्रे, ५ ह्यं ह्‌ हीं ह्नां५ नमः| दितीये, ५दह्वा हू द्य हौ 
५ नमः | पराद्यवक्तरे, ५ ङ अज ण५ नमः| दितीये, न मे ५ नमः। 
वायव्याद्यवक्तरे, क्षां क्षुं क्षी क्षःक्षं श्रीं ५ नमः| द्वितीये, फट्‌ हस्रौ 
फ़ नमः| नैर्त्याद्यवक्त्रे, ५ अघोरमुधि ५ नमः| द्वितीये ५ कुब्जिकायै 
५ नमः | ईशान्याद्यवव्त्रे, ५ ष षट ५ नमः । हितीये, ष्ठी नमः । आग्नेयाद्यवक्त्र, 
५ घोरे ५ नमः | द्वितीये, ५ अघोरे ५ नमः| ऊर्ध्वद्यवक्त्रे ५य॑र्‌ल ५ 
नमः| दितीये, ५वं सं हं ५ नमः। पराद्यवक्त्रे, ५ किणि किणि ५ 
नमः | द्वितीये, महाकिणि किणिविन्चे ५ नमः| इति विशतिवक्त्रन्यासः | 

| अथ शतवक्न्यासः ॥ 

तत्र॒ शतवक्त्रोक्तन्यासपदान्ये दशवक्त्रन्यासःथानेषु दशकृत्वः | 
पुनर्न्यसेदिति शतवक्त्रन्यास : | 

अथ मूलावित्रह्मरनध्रान्तं तत्तेजोरूपां संवर्तश्वरीं ध्यात्वा; पूर्ववद्‌ 
देवेन सह संयोज्य; शिर पीठे मानसोपचारै: सम्पूज्य ततस्तं परितः, 
शिरसि, षट्कोणं विभाव्य, तस्य निक्रतिकोणे, रभ्मिमिधुनपचचकं पीत- 
वर्णं ध्यात्वा; ५स ह्ण परापरानन्दनाथ खेचरीपराम्बा स ह्लं ५ 
श्री०। ५ स ह्यं परानन्दनाथ उच्छुष्मापराम्बा स ह्लं ५ श्री०।५स 
ह्लं परमानन्दनाथ गृह्यकाटीपराम्बा स ह्ला ५ श्री ५स ह्ला 
परानन्दनाथ संवर्तपराम्बा स हनं ५श्री०।५स ह्यं चिदानन्दनाथ 
नीठकुब्निकापराम्बा स ह्लं ५ श्री०। 
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ततः पञ्चिमकोणे, मिथुनपन्चकं कृष्णवर्णं ध्यात्वा, ५ स हणी 
अघोरानन्दनाथ गन्धापराम्बा स हीं ५ श्री ।५स हणी तामराघोरा- 
नन्दनाथ रसापराम्बा स हीं ५ श्री०।५ स ही ठटितानन्दनाथ 
रूपापराम्बा स हीं ५ श्री०।५स हीं स्वच्छानन्दनाथ सखशपिराम्बास 
हीं ५ श्री । ५ स हीं भूतेश्वरानन्दनाथ शब्दापराम्बा स हीं ५ श्री०। 

ततो वायव्यकोणे, मिथुनषट्कं कृष्णवर्णं ॒ध्यात्वा; ५ स हू 
आनन्दानन्दनाथ कृष्णडाकिनीपराम्बा स हू ५ श्री०। ५ स हू जरण्या- 
नन्दनाथ रक्तडाकिनीपराम्बा सहु ५ श्री०।५ स दू प्रभवानन्दनाथ 
चक्रडाकिनीपराम्बा स दहु ५ श्री०।४ स हू योगानन्दनाथ पद्मडाकिनी- 
पराम्बा स दू ५ श्री०।५ स दू अतीतानन्दनाथ कुब्जडाकिनी पराम्बा 
स॒ह ५ श्री०।५स हू पादानन्दनाथ प्रचण्डडाकिनी पराम्बा सद्ू 
५ श्री० | 

अथ ईशानकोणे, मिथुनचतुष्कं रक्तवर्णं ध्यात्वा; ५ सहं 
योगीश्वरानन्दनाथ चण्डापराम्बा स है ५ श्री०।५स ह पीटेश्वरानन्दनाथ 
कौल्िनीपराम्बा स है ५ श्री०।५स है कुलकौटेश्वरानन्दनाथ पावनी- 
पराम्बा स है ५ श्री०। ५ स ह अजकुब्नैश्वरानन्दनाथ समयापराम्वा स 
हे ५ श्री | 

अथ पूर्वकोणे, मिथुनपञ्चकं शुक्ल्वर्णं॒ध्यात्वा, ५ स॒ह 
श्रीकण्ठानन्दनाथ कामापराम्बा स हौ ५श्री०।५ स हौ अनन्ता- 
नन्दनाथ चर्चिकापराम्बा स हौ ५श्री०।५स हौ शङ्कुरानन्दनाथ 
ज्वालापराम्बा स ही ५ श्री०।५ स ही पिङ्गलानन्दनाथ करालापराम्बा 
स॒ ही ५ श्री०। ५ स हौ सदानन्दनाथ कुव्निकापराम्बा स हीं 
५ श्री० | 

अथ अग्रेयकोणे, मिथुनषट्कं स्फरिकवर्ण ध्यात्वा; ५ स हः 
काटगुवनिन्दनाथ परापराम्बा स हः ५ श्री०।५स हः सिद्धगुर्वा- 
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नन्दनाथ शान्त्यतीतापराम्बा स हः ५श्री०।५स हः रलगुवनिन्दनाथ 
शान्तिपराम्बा स हः ५श्री०।५स हः शिवगुवानन्दनाथ विद्यापराम्बा 
स॒ हः ५ श्री०।५स हः मैनाकगुर्वानन्दनाथ प्रतिष्ठापराम्बा स हः 
५ श्री । ५ स हः समयगुवनिन्दनाथ निवृत्तिपराम्वा। स हः ५ श्री | 
इति रश्क्रमं विन्यस्य; पुनर्देवदेव्यौ मध्ये तदेकविद्यया सम्पूज्य; आद्यक्रम- 
दीपेश्वररश्िमस्मरणं कुर्यात्‌ | 

तं मणिपूरकचक्रे, ह स ब्रूमिति दीपेश्वरकूटं शुक्छवर्णं॒ध्यात्वा; 
तदुद्धरवं देवं श्यामवर्णं दादशभुजं वा वाण-चापे शूल-चक्र-खङ्ऽ- 
ङ्कुशवरान्‌-खट्वाङ- परशुगदा- पाशाञभयानि दक्षिणवामवाहुभिः दधानं 
बाहुदयेन गजचर्मविभ्राणं विष्णुमहाप्रेतासनस्थं दष्टरकररभयानकाभरणं 
दीपेश्वरं स्वाऽभेदेन ध्यायेत्‌ । अत्र वाचासावेकहस्ते वरशब्दाइकुशविशेषेप 
दादशभुजलत्वादिति | 

॥ अथ अड्न्यासः॥ 

तद्यथा - कनिष्ठ्योः, ५ह सवरं ५ हृदयाय नमः| अनामिकयोः, 
५ ह सूवूरीं ५ शिरसे स्वाहा । मध्यमयोः, ५ह सूवूरूं ५ शिखायै 
वषट्‌ | तर्जन्योः, ५ ह सव्र ५ कवचाय हुं । अङ्गुष्य्योः, ह सूवूरौ 
५ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | करतलकरएपृष्ययोः, ५ ह सूवूरः ५ अस्राय फट्‌ | 
इति करन्यासः 

अथ एतैरेव मनैः हदयादिषडङ्न्यासः पुनः पञ्चिमवक्त्रे, ५ ह 
स॒व्रां ५ नम इत्यादिवक्त्रषट्कोऽपि प्राग्वत्‌ न्यसेत्‌ । 

ततो मूलाधारदेवीमन्नरस्य चतुर्थमक्षरं विकारं शुक्छवर्णं विभाव्य; 
तटुद्धूतां देवीं शामवर्णां विष्णुप्रेतासनस्थां अष्टभुजां शद्व-चक्र-गदा- 
पद्म-शूल-पाश-वराऽभयानि दधतीं दीपेश्वरीं स्वाऽभेदन ध्यात्वा; 
कनिष्ठ्योः ५ टीं ५ हृदयाय नमः| इत्यादि तलछान्तं प्राग्वत्‌ 
षड्दीर्घयुक्तटकारेण करन्यासं कृत्वा; हदयादिषडङ्ष्वपि टां टीं इत्यादि 
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षट्भिः षड्दन्यासं विधाय; तथैव वक््रन्यासं च कृत्वा; मूलाधारादि 
ब्रह्मरन्धरान्तं, तेजोरूपां देवी ध्यायन्‌, तत्तेजोमणिपूरके स्थिरीकृत्य 
साऽवयवं देवीं देवेन सह संयोज्य; देवदेवीरूपमात्रानं ध्यायेत्‌ | 
युगपत्‌ । ५ ह स्वां टमित्यादि प्राग्वत्‌ करषडङ्खवक्त्रन्यासान्‌ कृत्वा; 
ब्रह्मरन्ध्रे पुनः देवदेव्यौ ध्यात्वा; शिरसि तं परितः षट्कोणं विभाव्य; 
पश्चिमकोणे रश्मिमिथुन-चतुष्कं पीतवर्ण ध्यात्वा; ५ ठ सल्यानन्दनाथ 
निवृत्तिपराम्बा ठं ५ श्री०।५ ठं वामानन्दनाथ श्रीपराम्बा ठं ५ श्री०। 
५ ठ अघोरानन्दनाथ पदयापराम्बा छं ५ श्री०। ५ ठं पुरुषानन्दनाथ 
अग्िकापराम्बा ठं श्री०| 

ततः वायव्यकोणे, रश्मिमिुनचतुष्कं श्यामवर्णं ध्यात्वा; ५ वं 
अनन्तानन्दनाथ निवृत्तिपराम्बा वं ५ श्री०। ५ वं अनन्तानन्दना'। 
प्रतिष्ठापराम्बा वं ५ श्री०।५ वं अउनश्रितानन्दनाथ विद्यापराबा ५ 
५ श्री० । ५ वं अचिन्त्यानन्दनाथ शान्तिपराम्बा वं ५ श्री० | 

तत ईशानकोणे मिथुनषट्ं रक्तवर्णं ध्याल्वा; ५ रं खेचरानन्दनाय 
उमापराम्बा रं ५ श्री० | रं॑तीव्रानन्दनाथ गङ्ापराम्बा रं ५ श्री०। 
५ रं मणिवहानन्दनाथ सरस्वतीपराम्बा रं ५ श्री० । ५ र॑ ज्वारश्वरा- 
नन्दनाथ यमुनापराम्बा रं ५ श्री । ५ रं अपूवाहनानन्दनाथ कमलारा 
रं ५ श्री० | ५ रं तेजस्‌ ईशानन्दनाथ पार्वतीपराम्बा रं ५ श्री०। 

तत: पूर्वकोणे, मिथुनचतुष्कं कृष्णवर्णं ध्यात्वा; ५ यं विद्यावागीश्वरा- 
नन्दनाथ चित्रापराम्बा यं ५ श्री०।५ यं चतुर्विधेश्वरानन्दनाथ कमला- 
पराम्बा यं ५ श्री ।५ यं उमागङ्खेश्वरानन्दनाथ मन्मथवेगापराम्बा यं 
५ श्री० | ५ यं श्रीकृष्णेश्वरानन्दनाथ रसतापराम्बा यं ५ श्री०। 

ततः आग्नेयकोणे, मिथुनपचकं शुक्लवर्णं ध्यात्वा; ५ हं श्रीकण्ठा- 
नन्दनाथ लयापराम्बा हं ५ श्री० ।५ हं अनन्तानन्दनाथ वसन्तापराम्बा 
हं ५ श्री ।५ ह शङुकरानन्दनाथ रलमेखलापराम्बा हं ५ श्री०। 
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५ हं पिङ्लानन्दनाथ यशोवती पराम्बा हं ५ श्री ।५ हं सदा्यानन्दनाथ 
हंसा पराम्बा ह ५ श्री | 

ततो नित्तिकोणे मिथुनत्रयं रक्तवर्णं ध्यात्वा; ५ सं परदिव्यौघा- 
नन्दनाथ वामापराम्बा सं ५ श्री०।५ सं परिदिव्यौघानन्दनाथ ज्येष्टापराम्बा 
सं ५ श्री०। ५ सं पीठीघानन्दनाथ रद्रीपराम्बा सं ५ श्री०। 

ततः मध्ये, देवदेव्यौ एकविद्यया तौ मानसैः उपचारैः सम्पूज्य 
तन्मयं स्वात्मानं ध्यायेदिति दीपेश्वरक्रमः। 

॥ अथ पार्थिवनवेश्वरक्रमः॥ 

तत्र मूलधारे, हस्‌ क्ूम्‌टल्‌व्‌ र्‌ यू इति नवालेश्वरकूटं रक्तवर्ण 
ध्यात्वा; तद्द्धवं देवं भिच्राञ्जनचयप्रभं पञ्चवक्त्रं॒ त्रिनेत्रं दशचरणं 
दशभुजं शूढचक्र-ध्वज-वर-ब्रह्मकपालानि पारिजातपुष्प-जपमालपुस्तकाऽ- 
भयदाश्च दक्षवामयो: दधानं दष्टराकराठं वेषविशेषाय बद्धोर्ध्वकेशं 
षोडशवार्षिकं रल-सर्पाऽस्थिभूषणं ब्रह्मप्रतासनस्थं नवाल्मेश्वरं स्वाभेदेन 
ध्यात्वा; तद्वीजाक्षरैः उङुन्यासं कुर्यात्‌ । तद्यथा - कनिष्टयोः, ५ हं सं 
५ हृदयाय नमः। अनामिकयोः, ५ क्षं मं शिरसे स्वाहा | मध्यमयोः, 
५८ वं ५ शिखायै वषट्‌ | तर्जन्योः, ५रं यं ५ कवचाय हुम्‌ | 
अङ्गुष्ठयोः, ५ ॐ ५ नेत्रत्रयाप वौषट्‌ । करतठकरपृष्ठयोः ५ अं 
५ अस्त्राय फट्‌ । इति करन्यासः | 

एतैरेव मन: प्राग्वत्‌ षडद्गवक्त्रन्यासौ कुर्यात्‌ | 

ततो देवीमन्त्रस्य सप्तमं बीजं हस्र इति चतुर्थप्रणवालकं कूट, 
मूलाधारे रक्तवर्ण ध्यात्वा; तदुद्धवां देवीं नीलवर्णां कुब्िकारूपां 
पञ्चिमोत्तर - दक्षिणपूर्वशानरऊर्ध्वगतपीतशुक्टकृष्णशुक्छरक्तवर्णषडूवक्त्रां 
दादशभुजां, शूढ-चक्र-व्राऽङ्कुश-शर-कर्तरी-सपङ्ज-नीलोत्पल समुण्डं 
खट्वाङ्ं घण्टां पुस्तकं धनुः कपा च दशवाहूघु दधानां, प्रतिमुखं 
द॑षट्राकराटां सर्पाऽस्थि-रल-भूषितां मुण्डमालधरां रौद्ररूपां अष्टयाविशति- 
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वर्षीयां बिन्दोर्ध्वकेशीं व्याघ्रचर्मपरिधानां सिहचर्मोत्तिरीयां दिव्याभरणभूषितां 
महाट्ृहासां ब्रह्मप्रेतासनस्थां देवीं स्वाऽभेदेन ध्याला; कनिष्ठिकयोः, 
५ हूसप्रां नमो भगवति कमलायै हस्यं ५ हदयाय नमः | जनामिकयोः, 
५ ट्सफ़ीं कुव्निकायै कुल्दीपिकायै हसी ५ शिरसे स्वाहा । मध्यमयोः, 
५ हसुफरु हां हं हीं वर्बरायै हस्र ५ शिखायै वषट्‌ | तर्जन्योः, 
५ ह्सुप्रे ङञ णनमे अघोरमुखी बहुरूपायै हस्र ५ कवचाय 
हम्‌ । अङ्गष्व्योः, हस्रौं टं ठ ष्व महातारायै हूसफ्रं ५ नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ । करतल्करपृष्ठयो :, ५ हूसप्रः किणि किणि, विणि विणि विच्च 
हूसूफ्रः ५ अस्त्राय फट्‌ । इति प्राग्वत्‌ करषड्ङ्खवक्त्रन्यासौ कृतवा; 
देवीं तेजोरूपां मूलाधारादिव्रह्मरन्धरान्तं ध्यात्वा; देवेन संयोज्य, 
देवदेवीरूपमात्मानं ध्यायन्‌, पचचप्रणवपुदितैः हस्‌ क्षम्‌ ट्व रयु 
हूसूफरां इत्यादि षड्दीर्घजनितैः बीजद्यस्य षड्भिः मनैः करषड्ग 
वव्त्रन्यासान्‌ विधाय; मूलाधारे देवदेव्यौ ध्यात्वा; शिर पीठे चरणदय- 
मध्येऽपि पुनः देवदेव्यौ ध्यात्वा, तौ परितः षट्कोणं विभाव्य; तस्य 
वायव्यकोणे, मिथुनचतुष्कं॑पीतवर्णं ध्यात्वा; ५ छ म यरु उड्याणः 
महापीठे, उड्येश्वरानन्दनाथ उञ्येश्वरीपराम्बा ठमयरूं ५ श्री० । ५ वमयर 
जालन्धरमहापीठे, जाङेश्वरानन्दनाथ जारेश्वरीपराम्बा वमयं ५ श्री । 
५ रमयरूं पूर्णगिरिमहापीठे, पूर्णेश्वरानन्दनाथ पूर्णेश्वरीपराम्बा रमयरू 
५ श्री० | ५ यमयरू कामरूपमहापीठे, कामेश्वरानन्दनाथ कामेश्वरै- 
पराम्बायमयषरू५ श्री°| 

ततः ईशानकोणे, मिथुनपश्चकं श्यामवर्णं ॒ध्याला; ५ ग्लू 
श्रीकण्ठानन्दनाथ गगनापराम्बा ग्ट ५ श्री०। ५ स्टू अनन्तानन्दनाथ 
स्वगपिराम्बा स्टू ५ श्री०।५ म्द शङ्रानन्दनाथ मरत्यपिराम्बा म्बु 
५ श्री० | ५ प्ट पिङ्लानन्दनाथ पाताक्पराम्बा प्ट ५श्री०।५ न्दू 
सद्योजातानन्दनाथ नागापराम्बा न्दु ५ श्री०। 

अथ पूर्वकोणे, मिथुनषट्कं कृष्णवर्णं ध्यात्वा; ५ इमूयूरू 
आनन्दानन्दनाथ डाकिनीपराम्बा इ म्‌ र्‌ यूं५ श्री०1 ५ रमयसे 
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उस्त्रावल्यानन्दनाथ राकिनीपराम्बा रमयस्ं ५ श्री । ५ लमयरू प्रज्ञा- 
नन्दनाथ लठाकिनीपराम्बा लमयसखं ५ श्री | ५ कमयरू यौगानन्दनाथ 
 काकिनीपराम्बा कमयरू ५ श्री० | ५ समयरू अतीतानन्दनाथ साकिनी- 

` पराम्बा समयं ५ श्री०। ५ हमयरूं पादानन्दनाथ हाकिनीपराम्बा 
 . हमयछू ५ श्री | 

ततो अग्निकोणे मिथुनचतुष्कं रक्तवर्णं ध्यात्वा; ५ ठ आधारशक्ती- 
शानन्दनाथ रक्तापराप्वा ठं ५ श्री०।५ वं वक्त्रैशानन्दनाथ चण्डा 
पराप्वा वं ५ श्री । ५ र कुरटीशानन्दनाथ करालपराम्बा रं ५ श्री०| 
५ यं टुरडघ्रीशानन्दनाथ महोच्छाप्मापराम्बा यं ५ श्री० | 

ततो नैक्तिकोणे, मिधुनपश्चकं रक्तवर्ण ध्याता; ५ गं विमला- 
नन्दनाथ मातद्खीपराम्बा गं ५ श्री०।५ सं सर्वज्ञविमटानन्दनाथ पुटिन्दी- 
पराम्बा सं ५ श्री ।५ म योगविमलानन्दनाथ शम्बरीपराम्बा मं ५ श्री०| 
५ पं सिद्धिविमलानन्दनाथ चम्पकापराम्बा पं ५ श्री०|५ नं समयविमट- 
नन्दनाथ कुटाटिकापराम्बा नं ५ श्री० | 

ततः पञश्चिमकोणे, मिथुनचतुष्कं सूर्यप्रभं ध्यात्वा; ५ टमयसू 
मित्रेशानन्दनाथ कुव्निकापराम्बा लमयरू ५ श्री | ५ वमयस्तं ५ 
उड़ीशानन्दनाथ ल्घ्वीपराम्बा वमयष ५ श्री | ५ रमयरू षष्ठीशा- 
नन्दनाथ कोटेश्वरीपराम्बा रमयस्ं ५ श्री० | ५ यमयछं चयनिन्दनाथ 
कुब्नेश्वरी पराम्बा यमररूं ५ श्री० | इति षडन्वयशाम्भवरश्मक्रमः। 


जत्र षडन्वयरश्मयः | सर्वे वराऽभयकराः मदधूर्णितलोचना ध्येयाः | 
ततो मध्ये देवदेव्यौ एकविद्यया ती मानरैरुपचार : सम्पूज्य तदात्मान- 
मात्मानं ध्यात्वा षडन्वयशाम्भवादिदेवता श्री महात्रिपुरसुन्दरीरूपं 
निजवपुर्ज्योतिर्मयं ध्यायेदिति शाम्भवाख्योध्वम्नायन्यासः | 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरलाव्धौ दादशोऽयं तरङ्कः॥ 
॥ श्रीसच्विदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 


सौभाग्यरत्नाकरे द्वादशस्तरङ्कः ॥ १२॥ 
| 





॥ श्रीः॥ 
अथ त्रयोदशस्तरडुः 


इत्थं षष्ट्युत्तरव्रिशत शाम्भवरश्मि विन्यस्य । मूलधाराद्याऽ5ऽ- 
्षपर्यन्तेषु प्रथिव्यादिमानसान्तेषु षट्सु चक्रेषु शाम्भवादिभ्यः सारतरायाः 
श्रीविद्यायाः षष्ट्युत्तरत्रि शतं दर्शयन्‌ मनसा विभावयन्‌ न्यसेत्‌ | 

तत्र मूलाधारे, पार्थिवचक्रे मूलविद्यां तेजोरूपां विभाव्य, पुनर्मूलादि- 
ब्रह्मरन्धरान्तं तथैव ध्यात्वा; ब्रह्मरन्ध्रे चरणदयमध्ये छ्य नीत्वा; चरण- 
दयसामरस्यरूपनिर्वाणचरणोद्धवानन्दतेजोमयीं ध्यानोक्तरूपां श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी ध्याला; जआज्ञाचक्रं समानीय, तत्र॒ मानसदेवता परमेश्वर 
परमेश्वदीरूपत्वेन ध्याता; पचतारसम्पुरितमूलविद्यया उच्चार्य, परमेश्वरः 
परमेश्वरीरूपमहात्रिपुरसुन्दरीपादकां पूजयामीति मन््रेण मानसैरुपचारः 
सम्पूज्य; पुनस्तमिधुनमेव सकामेश्वरश्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसुपेण ध्याता; 
केवलमूट्विद्यया सम्पूज्य, पुनः कण्ठविशुद्धचक्रमानीय; तत्र तदूदेवतात्क- 
त्वेन ध्याला; पूर्ववत्‌ सम्पूज्य; अनाहतचक्रं नीत्वा, तत्राऽपि तद्देवता- 
रूपेण ध्याला; मानरैरुपचारैः सम्पूज्य; ततः स्वाधिष्ठानचक्र नीत्वा, 
तत्रापि तथैव ध्यात्वा, सम्पूज्य; पुनः मणिपू्वक्र नीता; तत्राऽपि 
तथैव ध्याला, सम्पूज्य; ततौ मूढाधास्वक्रं नीत्वा, तत्रापि तथव ध्याला, 
सम्पूज्य; पार्थिवचक्राधिदेवतायाः श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याः तनुसम्भवाः 
षटूपच्चाशद्देवताः पार्थिवचक्रे मनसा भावयन्‌, न्यसेत्‌ । तद्यथा - 
मूढाधारे चतुरस्रं पीतवर्ण ठं बीजयुक्तं अष्टवजरोपेतं पृथिवीमण्डलं 
ध्यात्वा; तत्र षट्पञ्चाशद्‌ दलमण्डितं सरोरुहं विचिन्त्य, तन्मध्ये देवीं 
ध्यानपूर्वकं दलादिप्रादक्षिण्येन उल्थाय मणिभूषितान्‌ मूर्देवीवर्णान्‌ चतुर्भूजा- 
स््िपुरमुन्द्यदिचर्यानाथान्तान्‌ षटूप्ाशद्‌ रश्मि भावयन्‌, न्यसेत्‌ । ॐ 
ठे हीं श्रीं त्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः। ४ त्रिपुरसुन्दरी श्री०। 
४ हदयदेवी श्री | हदयदैवश्री० | ४ शिरोदेवी श्री ।४ शिरोदेव- 
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श्री० | ४ शिखादेवी श्री० । ४ शिखादेव श्री । ४ कवचदेवी श्री०। 
४ कवचदेव श्री | ४ नैत्रदेवी श्री०। ५ नेत्रदेव श्री०। ४ अस्त्रदेवी 
श्री० | ४ अस््रदेव श्री०।४ कामेश्वयी श्री | ४ कामेश्वरश्री० | ४ 
भगमालिनी श्री० | ४ भगमालिनि श्री ।४ नित्यक्छित्राश्री० । ४ नित्य- 
क्त्र श्री | ४ भेरुण्डा श्री | ४ भेरुण्ड श्री । वह्धिवासिनी श्री | 
४. वह्िवासिनश्री० | ४ महावत्रेश्वरी श्री | ४ महाव्रश्वर श्री० | 
४ शिवदूती श्री०। ४ शिवदूत॒॒श्री० | ४ चरिता श्री०। ४ त्वरित 
श्री० | ४ कुठसुन्दरी श्री० । ४ कुटसुन्दर श्री० । ४ निलया श्री | ४ निल 
श्री | ४ नीट्पताका श्री ४ नीटपताक श्री । ४ विजया श्री०। 
४ विजय श्री । ४ सर्वमङ्ढा श्री । ४ सर्वमङ्कढ श्री० । ४ ज्वालामडिनी 
श्री । ४ ज्वालामालिनि श्री ।४चित्रा श्री ।४ चित्र श्री | ४ महा- 
नित्या श्री | ५ महानिल्य श्री | ४ परमेश्वरी श्री | ४ परमेश्वर 
श्री० | ४ मित्रीशमयी श्री०।४ मित्रीशमय श्री | ४ षष्टीशमयी श्री०। 
४ षष्टीशमय श्री | ४ उड़ीशमयी श्री । ४ उड़ीशमय श्री ।४ 
चयनिाथमयी श्री | ४ चयनिाथमय श्री० | इति पार्थिवरश्मि मनसा 
विन्यसेत्‌ | 

मणिपूरकचक्रे, जलठमण्डलं शुक्छवर्णं अर्धचनद््राकारं वं बीजयुक्तं 
पग्मलज्छितं ध्यात्वा; तन्मध्ये, दविपचाशद्दलमण्डितं पद्मं विभाव्य; 
तत्कर्णिकायां श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ध्यायन्‌, जठे चक्रेश्वर्याः तस्याः 
देहोद्धरूतां तस्य मानवरूपां चतुर्भुजारोपामुद्रामय्याप्तादि महेश्वरान्तां दिपच्चाशद्‌ 
देवता : पूर्ववदूदलादिप्रादक्षिण्येन मनसा न्यसेत्‌ । तद्यथा - ४ लोपामुद्रमयी 
श्री | लोपामुद्रामय श्री । ४ अगस्त्यमयी श्री | ४ अगस्त्यमय श्री०।. 
४ काठ्तापनमयी श्री० | ४ काठतापनमय श्री । ४ धरमचिार्यमयी श्री | 
४ धमचिार्यमय श्री० | मुक्तकेशेश्वरमयी श्री० | ४ मुक्तकेशेश्वरमय 
श्री० | ४ दीपकलानाथमयी श्री । ४ दीपकटानाथमय श्री | ४ विष्णुदेवमयी 
श्री | ४ विष्णुदेवमय श्री | ४ प्रभाकरदेवमयी श्री | ४ प्रभाकरदेवमय 
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श्री० | ४ तेजोदेवमयी श्री । ४ तेजोदेवमय श्री० । ४ मनोजदेवमयी : 
श्री | ४ मनोजदेवमय श्री० | ४ कल्याणदेवमयी श्री । ४ कल्याणदेवमय 
श्री | ४ रत्देवमयी श्री० | ४ रलदेवमय श्री० । ४ वासुदेवमयी श्री । 
४ वासुदेवमय श्री । श्रीरामानन्दमयी श्री । ४ श्री रामानन्दमय श्रीर। 
४ अणिमासिद्धिमयी श्री । ४ अणिमासिद्धिमय श्री० । ४ ठधिमासिदिमयी 
श्री० | ४ टधिमासिद्धिमय श्री । ४ महिमासिद्धिमयी श्री । ४ महिमा- 
सिद्धिमय श्री०। ४ इशित्वसिद्धिमयी श्री । ४ ईशिलसिदिमय श्री०।४ 
वशिलसिद्धिमयी श्री | ४ वशिल्वसिद्धिमय श्री०। ४ प्राकाम्यसिदधिमयी 
श्री । ४ प्राकाम्यसिद्धिमय श्री०। ४ भुक्तिसिद्धिमयी श्री ४ 
भुक्तिसिद्धिमय श्री० । ४ इच्छासिद्धिमयी श्री । ४ इच्छासिद्धिमय श्री० | 
४ प्रपिसिद्धिमयी श्री०। ४ प्रापिसिद्धिमय श्री । ४ सर्वकामसिद्धिमयी 
श्रो० | ४ सर्वकामसिद्धिमय श्री० । ४ ब्राह्मीमयी श्री० । य॑ ब्राह्ीमय श्री० | 
४ माहेश्वरीमयी श्री० | ४ माहैश्वरीमंय श्री० | इति जलरशिमक्रमः । 

अथ स्वाधिष्ठानचक्र, वद्धिचक्र त्रिकोणं स्वस्तिकलाञ्छितं र 
वीजयुक्तं कालाग्निकोटिसदृशं विभाव्य; तन्मध्य दाषष्टिदलमण्डितं 
सरोरुहं ध्यात्वा; तककर्णिकायां यथोक्तरूपां देवीं विभाव्य; तां परितः 
पूवदिप्रादक्षिण्येन देषु तदङ्सम्भवाः । 
पर्यन्ता दाषष्ट्दिवता न्यसेत्‌ । 

४ कौमारी श्री | ४ कौमार श्री०। ४ वैष्णवी -बी० | ४ वैष्णव 
श्री | ४ वाराही श्री | ४ वाराह श्री०। ४ माहेन्द्री श्री० । ४ माहेन्द्र 
श्री | ४ चामुण्डा श्री० ¦ ४ चामुण्ड. श्री ४ महारक्ष्मी श्री । ४ 
महारक्ष्ष॒श्री०। ४ सर्वसङ्क्षोभिणी श्री०। ४ सर्वस्दक्षोभण श्री । ४ 
सर्वविद्राविणी श्री०। ४ सर्वविद्रावण श्री०। ४ सर्वकिर्षिणी श्री०। ४ 
सर्वकिर्षण ॒श्री० ४ सर्ववशदुरी श्री०। ४ सर्ववशङुरं श्री०।४ 
सर्वोनमादिनी श्री० | ४ सर्वोन्मादन श्री०।४ सर्वमहाङ्कुशा श्री०।४ ` 
सर्वमहाङ्कुश श्री० । ४ सर्वखेचरी श्री । ४ सर्वघेचर श्री । ४ सर्वबीजा 
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श्री । ४ सर्वबीज श्री | ४ सर्वयोनिमयी श्री | ४ सर्वयोनिमय श्री० | 
४ सर्वत्रि-खण्डा श्री | ४ सर्वत्रिखण्ड श्री० | ४ तैटोक्यमोहनचक्रस्वामिनी 
श्री | ४ तरैलोक्यमोहनचक्रस्वामिन श्री । ४ प्रकटयोगिनी श्री ।४ 
प्रकयोगि श्री | ४ कामाकर्षणी श्री । ४ कामाकर्षण श्री । ४ बुध्या- 
कर्षणी श्री । ४ बुध्याकर्षण श्री० | ४ अहटराकर्षणी श्री । ४ अहद्ारा- 
कर्षण श्री | ४ शब्दाकर्षणी श्री | ४ शब्दाकर्षण श्री० | ४ स्पशरकिर्षणी 
श्री० | स्पशकिर्षण श्री | ४ रूपाकर्षणी श्री | ४ छपाकर्षण श्री | ४ 
रसाकर्षणी श्री० | ४ रसाकर्षण श्री | ४ गन्धाकर्षणी श्री० | ४ गन्धाकर्षण 
श्री० | ४ चित्ताकर्षणी श्री | ४ चित्ताकर्षण श्री । ४ धैयकिर्षणी 
श्री०। ४ धैयकिर्षण श्री । ४ स्मृत्याकर्षणी श्री । ४ स्मृत्याकर्षण 
श्र 2| ४ नामाकर्षणी श्री | ४ नामाकर्षण श्री । ४ बीजाकर्षणी 
‰}० । ४ बीजाकर्षण श्री० | इति विचक्रे द्वाषष्टिरश्िक्रमरन्यसः | 

ततो अनाहते वायुचक्रं कृष्णवर्णं षट्कोणाकारं य॑-वीजाधिष्ठितं 
ध्यात्वा; तन्मध्ये, चतुः पञ्चाशद्दलमण्डितं कमलं विचिन्त्य; तक्कर्णिकायां 
देवीं ध्याता; तां परितः पूर्वादिप्रादक्षिण्येन देवीं समानरूपं आतमा- 
कर्षिण्यादि सर्वस्म्पत्तिपूरणपर्यन्ताः चतु: पचाशदुदेवताः न्यसेत्‌ । तद्यथा - 
४ आत्माकर्षणी श्री । ४ आल्ाकर्षण श्री० | ४ अमृताकर्षिणी श्री० | ४ 
अमृताकर्षण श्री०। ४ शरीराकर्षिणी श्री०। ४ शरीराकर्षण श्री०। 
सर्वाशापरिपूरचक्रस्वामिनी श्री० | ४ सर्वशापपिपूरचक्रस्वामि श्री० । ४ 
गुप्तयोगिनी श्री० | ४ गुप्तयोगि श्री० | ४ जनद्भकुसुमा श्री । ४ अनङ- 
कुमुम श्री । ४ अनङूमेखला श्री० । ४ अनङ्मेखल श्री । ४ अनङ्मदना 
श्री | ४ अनङ्खमदन श्री०। ४ जनदमदनातुरा श्री | ४ अनङ्मदनातुर 
श्री । ४ अनङ्गरेखा श्री०। ४ अउनङ्गेख श्री | ४ अनङ्वेगिनी श्री । 
४ अनङ्खवेग श्री० | ४ अनङ्गाङ्कुशा श्री० । ४ अनङ्मऽद्कुश श्री । ४ , ` 
अनद्गमाटिनी श्री० | ४ अनङ्खमाङिनः श्री० । ४ सर्वसङ्क्षोभणवचक्रस्वामिनी 
श्री०। सर्वसङ्क्षोभणचक्रस्वामिनः श्री० | ४ गुप्ततरयोगिनी श्री । ४ 
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गुप्ततरयोगिनः श्री | ४ सर्वसङ्क्षोभणी श्री । ४ सर्वसङक्षोभण श्री० | 
४ सर्वविद्रावणी श्री । ४ सर्वविद्रावण श्री०।४ सवरकिर्षणी श्री ।४ 
सर्वकिर्षण श्री । ४ सर्वाह्नादिनी श्री०। ४ सर्वाह्नादिन श्री 
सर्वसम्मोहिनी श्री० । ४ सर्वसम्मोहन श्री० | ४ सर्वस्तम्भिनी श्री | ४ 
सर्वस्तम्भन श्री । ४ सर्व-जृम्भिणी श्री० | ४ सर्वजृम्भण श्री० | ४ सर्ववशङ्री 
श्री । ४ सर्ववशङकुर्‌ श्री । ४ सर्वरञ्जनी श्री०। ४ सर्वरञ्नन श्री०। 
४ सर्वान्मादिनी श्री०। ४ सर्वोन्मादन श्री०।४ सर्वर्थिसाधनी श्री०। ` 
४ सवर्थिसराधन श्री । ४ सर्वसम्पत्तिपूरणी श्री० | ४ सर्वसम्पत्तिपूरण 


, श्री । इति वायुचक्रे चतुः पञचाशद्रश्मिन्यास : । 


अथ विश्ुद्धकण्व्देशे वृत्ताकारं स्वच्छं हं बीजाधिष्ठितं आकाश- 
मण्डटं विचिन्त्य, तन्मध्ये दासप्ततिदरं कमटङं विभाव्य, तक्कर्णिकायां 
प्राग्वद्‌ ` देवीं ध्यात्वा; तटेषु प्रागादिपरितः सर्वमच्रमय्यादिकीठिनी | 
पर्यन्ता: दासप्ततिदेवताः मूलदेव्याकाराः ध्यायन्‌; न्यसेत्‌ । | 

तद्यथा - ४ सर्वमन्त्रमय श्री । ४ सर्वमन्त्रमयी श्री० | ४ सर्वदन्द 
` क्षयङ्र श्री० । ४ सर्वहन्दक्षयङरी श्री । ४ सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामि- 
श्री ० । सर्वसौग्यदायकचक्रस्वामिनी श्री । ४ सम््रदाययोगि श्री० । ४ सम्प्रदाय 
योगिनी श्री | ४ सर्वसिद्धिप्रद श्री० | ४ सर्वसिद्धिप्रदा श्री० । ४ सर्वसम्पद्मद 
श्री०। ४ सर्वसम्पद्मदा श्री०। ४ सर्वप्रियडुर श्री०। ४ परवप्रियडूरी श्री० | 
४ सर्वमङ्गलकारण श्री० | ४ सर्वमद्गलकारिणी श्री० । ४ सर्वकामप्रद श्री० । 
४ सर्वकामप्रदा श्री० | ४ सर्वद खविमोचन श्री । सर्वदु खविमोचनी 
श्री०। ४ सर्वमृलयुप्रशमन श्री० । ४ सर्वमृदयप्रशमनी श्री । ४ सर्वविघ्न- 
निवारण श्री । सर्वविघ्ननिवारिणी श्री० । ४ स्व्सुन्दर श्री० । ४ सरवि 
सुन्दरी श्री | ४ सर्वसौभाग्यदायक श्री० | सर्वसौभाग्यदायिनी श्री०। 
४ सवर्थिसाधकचक्रस्वामि श्री । ४ सर्वार्धसाधकचक्रस्वामिनी श्री०। 
४ कुलोत्तीर्णयोमी श्री०। ४ कुलोक्तीर्णयोगिनी श्री० । ४ सर्वज्ञश्री०। 
४ सर्वज्ञाश्री० | ४ सर्वशक्तश्री० | ४ सर्वशक्तिश्री०।४ सर्वेश्वर्यप्रद- 
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श्री | ४ सर्वैश्वर्यप्रदा श्री । ४ सर्वज्ञानमय श्री०। ४ सर्वज्ञानमयी 
श्री० | ४ सर्वव्याधिविनाशन श्री । ४ सर्वव्याधिविनाशिनी श्री ।४ 
सर्वाधारस्वरूप श्री । सर्वाधारस्वरूपा श्री । ४ सर्वपापहर श्री | ४ 
सर्वपापहरा श्री० । ४ सवनिन्दमय श्री । ४ सवनिन्दमयी श्री० | ४ 
सर्वरक्षास्वरूप श्री । ४ सर्वरक्षास्वरूपिणी श्री । ४ सर्वेप्सितफल्प्रद श्री० | 
४ सर्वेप्सितफट्प्रदा श्री । ४ सर्वरक्षाकरचक्रस्वामि श्री । ४ सर्वरक्षा- 
करचक्रस्वामिनी श्री० | ४ निगर्भयोगि श्री०। ४ निगर्भयोगिनी श्री०। 
४ वशि श्री० | ४ वशिनी श्री० | ४ कामेश्वर श्री० | ४ कामेश्वरी श्री | 
४ मोदी श्री०।४ मोदिनी श्री० | ४ विमल श्री० | ४ विमला श्री०। 
४ अरुण श्री०।४ अरुणा श्री०।४ जयी श्री०। जयिनी श्री०। 
४ सर्वेश्वर श्री० | ४ सर्वेश्वरी श्री | कौछिकिं श्री०।४ कौलिनी 
श्री० | इत्याकाशचक्रे दासमप्ततिरश्मिन्यासः | 

ततो भ्रूमध्ये मानसं चक्रं विन्दुरूपं तडित्कोटिसमप्रभं॑ध्यात्वा 
तत्र चतुःषष्टिदलमण्डितं कमलं ध्यात्वा, तत्कर्णिकायां श्री परदेवतां 
परितः तदेषु प्रादक्षिण्येन तदङ्गभूताः तस्याकाराः सर्वरौगहरस्वामिन्यादि 
महाशय्या ताश्चतु षष्टिदेवताः न्यसेत्‌ । तद्यथा - ४ सर्वसगहरचक्रस्वामी 
श्री । ४ सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी श्री० | ४ रहस्ययोगि श्री० | ४ रहस्ययोगिनी 
श्री |४ वाणी श्री०।४ बाणिनी श्री०।४ चापी श्री०।४ चापिनी 
श्रो । ठ पाशी श्री०।४ पाशिनी श्री० | ४ अङ्कुशी श्री० ।४ अङ्कुशिनी 
श्री? । ४ महाकामेश्वर श्री० । ४ महाकामेश्वरी श्री । ४ महावचरेश्वर 
श्री° । ४ महावन्रश्वरी श्री०। ४ महाभगमाली श्री० । ४ महाभगमाकिनी 
श्री । ४ महात्रिपुरसुन्दर श्री० । महात्रिपुरसुन्दरी श्री०। ४ सर्वसिद्धिप्रद- 
क्रस्वामी श्री | ४ सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी श्री० | ४ अतिरहस्ययोगि 
श्री । ४ अतिरहस्ययोगिनी श्री । ४ श्री श्रीमहाभद्वारक श्री | श्री 
श्रीमहाभदट्वारिका श्री । ४ सवनिन्दमयचक्रस्वामी श्री० । ४ सवनिन्दमय- 
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चक्रस्वामिनी श्री । ४ परापररहस्ययोगि श्री ।४ परापररहस्ययोगिनी श्री० । 
४ त्रिपुर श्री । ४ त्रिपुरा श्री०। ४ त्रिपुरेश्वर श्री०। ४ त्रिपुरेश्वरी 
श्री० । ४ त्रिपुरसुन्दर श्री० । ४ त्रिपुरसुन्दरी श्री० । ४ त्रिपुरवासि श्री० | 
४ त्रिपुरवासिनी श्री० । ४ त्रिपुर्‌ श्री ० । ४ त्रिपुरा श्री० । ४ त्रिपुरमाकि श्री० | 
 भत्रिपुरमाछिनी श्री० । ४ त्रिपुरसिद श्री । त्रिपुरसिद्धा श्री० । ४ त्रिपुराम्ब 

श्री | ४ त्रिपुराम्बा श्री० | ४ महा्रिपुरसुन्दर श्री०। महात्रिपुरसुन्दरी 

श्री० । ४ महामहामहेश्वर्‌ श्री० । ४ महा महामहेश्वरी श्री० | ४ महा- 
महाराज श्री० | ४ महामहाराज्ञी श्री० | ४ महामहाशक्त॒श्री० । ४ 
महामहाशक्ति श्री । ४ महामहागुप्त श्री । ४ महामहायुष्ता श्री | 
४ महामहानन्द श्री० | ४ महामहानन्दा श्री | ४ महामहास्कन्द श्री | 
४ महामहास्कन्दा श्री> । ४ महामहास्पन्द श्री० । महामहास्यन्दा ० । 
४ महामहाऽऽशय श्री० । ४ मंहामहाऽऽशया श्री० । दत्याज्ञायां चतु: 
षष्टिरशमिन्यासः | 

इति षष्टयुत्तरं त्रिशतं मयूखजालं विन्यस्य; तेषा सर्वेषामुपरि 
दादशान्ते चरणदयं न्यसेत्‌ । 

तत्र॒ ब्रह्मन्धरस्य सहस्रदलकमलकर्णिकायां श्रीपरदेवतां ध्यात्वा; 
तस्यामेव श्री श्रीमहाचक्रनगरसाग्ाज्जी रक्तपादुकां पूजयामि नमः। इति 
ब्रह्मरन्ध्रस्य दक्षिणभागे विन्यस्य; वामभागे, ४ श्री श्रीमनहाचक्रनगर 
सम्रार्‌ शुक्छश्रीपादुकां पूजयामि नमः| इति पादाम्बुजयुगं न्यसेत्‌ । इति 
श्रीविद्यासम्भवषष्ट्युत्तरत्रिशतरश्मक्रमन्यासः | 

अत्र॒ न्यासे सप्ताक्षर्या नमोन्तंमानसपूजायां तु सप्ताक्षरी- 
मात्रमेव । तत्र॒ केचित्‌ - न्यासे प्रोक्तरश्मीनां तत्तत्रामचतुर्ध्यन्तं 
नमोन्तमित्याहुः । ५ यथोक्तरूपं देशं कार्यमिति । 

एवं रश्मक्रमं कुर्वन्‌ साधको विजितेन्ियः। 


धनधान्याऽऽयुरारोग्यं भोगमोक्षफरं रभेत्‌ ॥ 
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तत्र ऋष्यादिकरषडङ्न्यासान्‌ विधाय; शिवो ऽहमिति भावयन्‌ वक्ष्यमाण- 
सङक्षोभणादि नवमुद्राः पादादिचतुर्मुदराश्च बद्ध्वा; सर्वाऽवयवभावन- 
कामकलरूपमातानं ध्यात्वा; शक्ुल्धापनमुद्रां वध्वा; प्रातःस्मरण- 
प्रोक्तप्रकारेण मूलधारात्‌ कुण्डलिनीं समुत्थाप्य; तथैव षट्चक्रभेदन- 
क्रमेण ध्यायन्‌, जअन्तयगं विधाय तत्तेजसा परिणतां श्रीपरदेवता 
ह्दयकमल्गतसिंहयसने श्रीचक्रराजैे कामेश्वराऽङ्स्थां सर्वाऽऽवरण- 
संयुक्तां त्रिखण्डमुद्रमुद्रितकरो ध्यायेत्‌ | 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसुनुना । 

कृते सोभाग्यरत्नाव्धौ तरड़ोऽगात्‌ त्रयोदशः ॥ 


॥ श्रीसचिरानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविययानन्दनाथेन विरचिते 
सोभग्यरत्नाकरे ्रयोदशस्तरङः ॥ १३॥ 





श्रीमडुलमूर्तये नमः 
2 
अथ चतुरदशस्तरङः 
तत्र नन्दनोद्यानम्‌ 
तत्र वामकेश्वरतन््रे - 
उद्यचन्दयोदयक्षुब्धरत्नपीयूषवारिधिः | 
मध्ये हेममयां भूमिं स्मरेन्माणिक्यमण्डिताम्‌ ॥ १॥ 
तन्मध्ये नन्दनोयानं मदनोन्मादनं महत्‌ 
` नित्याभ्युदितपूर्णुज्योत्स्नाजाटविराजितम्‌ ॥ २॥ 

सदा सह वसन्तेन कामदेवेन रक्षितम्‌। ` 
कदम्ब-चूत-पु्नाग-नागकेसरचम्पकैः ॥ ३॥ 
बकुठेः पारिजातैश्च सर्वरतुकुसुमोज्ज्वरेः। 
सारमुखी भैः कूजद्धिः कोकिटठेः शुभेः॥४॥ 
नानावर्णेरथाऽन्यश्च दिजस्ैनिषिवितम्‌। 
शिखिकारण्डहसायेर्नानापक्षिभिराव्तम्‌ ॥ ५॥ 
नानापुष्पलताकीर्णैः शोभितं वृक्षखण्डकैः। 
पर्यन्तदीर्धिको्फुछकमलोत्लसम्भवैः ॥६॥ 
रजोभिर्धूसरैस्सम्यक्‌ सेवितं मल्यानिरैः। 
ध्यात्वैवं नन्दनोद्यानं तदन्तः प्राङुणं स्मरेत्‌ ॥ ७॥ 
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प्रङ्णस्मरणम्‌ - | | 
शुद्धकाचनसङ्ाशवसुधाभिरलड्करतम्‌ ` .  ।. 
राणं चिन्तयेत्‌ सिद्धं सुरसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ ८॥ 

 मण्डपध्यानम्‌ - 

तन्मध्ये मण्डपं ध्यायेद्‌ व्याप्तव्रह्माण्डमण्डलम्‌ । 
सहस्रादित्यसङ्ाशं चतुरस सुशोभनम्‌ ॥ ९॥ 
रलतेजःप्रभापुजपिजरीकरृतदिटमुखम्‌ । 
मध्यस्तम्बविनिर्मुक्तं कोणस्तम्भसमन्वितम्‌ ॥ १०॥ 
महामाणिकयवैदूर्यरलकाथनभूषितम्‌ | 
मुक्तादामवितानाढ्य-रतलसोपानमण्डितम्‌ ॥ ११॥ 
मन्दवायुसमाक्रान्तं गन्धधुपतरडितम्‌ । 
रतल-चामर-पण्टादिविमानैरुपशोभितम्‌ ॥ १२॥ 
जाती-चम्पक-पुत्नाग-केतकीमलछिकादिभिः। 
रक्तोत्पलसिताऽम्भोजमाधवीभिः सुपुष्यकेः ॥१३॥ 
बद्धाभिश्चित्रमूलाभिः सर्वत्र समलङ्कृतम्‌ । 
तिर्यगृर्ध्वलसदरत्नपुत्तरीकोरिमण्डितम्‌ ॥ १४॥ 
नानारत्नादिभिर्दिव्यरनिर्मितं विश्वकर्मणा । 
तन्मध्ये विपुर ध्यायेद्‌ वेदिकां शतयोजनाम्‌ ॥ १ ५॥ 

वेदिकाध्यानम्‌ - | 
सहस्राऽऽदित्यसङाशां कोटिमाणिक्यमण्डिताम्‌ । 
चतुर्दारसमोपेतां माणिक्यद्वारतोरणःप्‌ ॥ १६॥ 
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प्रदीपैः पूर्णद्ुम्भेश्च सर्वतः समलङ्कृताम्‌ | 
हेमीभिः पालिकाभिश्च साद्कुराभिरल्ड्कृताम्‌ ॥ १७॥ 
रतपीरस्थितेर्दिव्येरागमैः परिशोभितम्‌ । 
तदन्तराऽन्तरप्रो्यनमणिदर्पणमङ्लाम्‌ ।॥ १८॥ 
मधुरोदुगारविविधगन्धर्वस्तोत्रवरृहिताम्‌ । 
शृड्ाररससन्मध्यर्नवयोवनरम्पटः ॥ १९॥ 
अमौर्निकरैननामणिभूषणभूषितेः । 
वीणावेणुमृदडादिवादनेन च नृत्यकैः॥ २०॥ 
प्रणयद्धिर्महादेवीं परान्तां परितः सदा । 
रतलसिहासनं तस्य वेद्याः मध्ये स्मरे्ुभम्‌॥२१॥ 

सिहासनस्मरणम्‌ - ति ` 
विरिच्चि-विष्णु-सुद्रेश-रुपपादचतुष्टयम्‌ । 
सदाशिवमयं साक्षात्‌ तस्मिन्‌ परशिवात्मकम्‌ ॥ २२॥ 
पुष्पपर्यङ्माश्चर्य तत्र श्रीचक्रनायकम्‌ । 
तन्मध्ययोनिमध्यस्थे श्रीम्टुद्यानपीठके ॥ २३॥ 
पर्यडूमध्यविरसत्‌-स्यस्तिकासनशाटिनीम्‌ । 
ध्यायेत्‌ परशिवाऽदइुस्थां पग्ममध्योज्ज्यलाकृतिम्‌ ॥ २४॥ 
परशिवाङ्ुस्थदेवीध्यानम्‌ - 
ततो ध्यानं प्रवक्ष्यामि त्रिदशः सेवनीयकम्‌। 
ततः पद्मनिभां देवीं बाङाऽर्ककिरणाऽसूणाम्‌ ।॥ २५॥ 
जपाङ्घुसुमसडाशां दाडिमीष्घुसुमोपमाम्‌ । 
पद्मरागप्रतीकाशां कुर्कुमोदकसन्निभाम्‌ ।॥ २६॥ 
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स्फुरन्मु्ुटमाणिक्यकिदिणीजालमण्डिताम्‌ | 
कालाऽठिङुसङुशकुरिटढाऽककपद्वाम्‌ ॥ २७॥ 
परत्यग्राऽरुणसङ्शवदनाऽम्भोजमण्डलाम्‌ । 
किञचिदर्ध्दुकुटिलललारमूदुपटिकाम्‌ ॥ २८॥ 
पिनाकधनुराकारश्रूलतां परमेश्वरीम्‌ । 
आनन्दमुदितोल्लोटलीलाऽऽन्दोलितलोचनाम्‌ ॥ २९॥ 
स्पुरन्मयूखसद्नातविलसद्धेमद्ुण्डलाम्‌ । 
सुगण्डमण्डलाभोगनितेन्दमृतमण्डलाम्‌ ॥ ३०॥ 
विश्वकर्मादिनिर्माणसू्नसुस्पष्टनासिकाम्‌। 
ताम्रविद्रुमविम्बाऽऽभरक्तोष्टीममृतोपमाम्‌ ॥ ३१॥ 
दाडिमीबीजवन्राभदन्तपट्क्तिविराजिताम्‌ । 
सितमाधुर्यविजितमाधुर्यरससागराम्‌ ॥ ३२॥। 
अनौपम्यगुणोपेतचिदुकोदेशशोभिताम्‌ । 
कम्बुग्रीवं महादेवी मृणाठलललितेर्भुैः ॥ ३३॥ 
मणिकडुणकेयूरभारां चित्रैः प्रशोभिताम्‌। 
रक्तोत्पल्दलाकारसुकुमारकराऽम्बुजाम्‌ ॥ ३४॥ 
कराऽम्बुननखनज्योतिर्वितानितनभस्तलाम्‌। 
मुक्ताहारलतोपेतसमुत्नतपयोधराम्‌ ॥ ३५॥ 
त्रिवलीवलनायुक्तमध्यदेशसुशोभिताम्‌ । 
लावण्यसरिदाऽऽवर्ताऽकार-नाभिविभूषिताम्‌ ॥ ३६॥ 
अनर्ध्यरतलघपरितकाथ्ीयुक्तनितम्बिनीम्‌ । 
नितम्बविम्बदिरदरोमराजीवराऽ ड्कुशाम्‌ ॥ ३७॥ 
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कदलीटलितस्तम्भ-सुकुमारोरुमीश्वरीम्‌ । 
लावण्यकदटीतुल्यजङ्कायुगरमण्डिताम्‌ ॥ ३८॥ 
गूटगुल्फ-पददन्द-प्रपदाजितकच्छपाम्‌ | 
ब्रह्म-विण्णुशिरोरल-निधृष्टचरणाम्बुजाम्‌ ॥३९॥ 
तनुदीर्घऽ इगुटी भा्वत्रखचन्दविरानिताम्‌ | 
शीतां मुदितसङ्ाशकान्तिसन्तानहासिनीम्‌ ॥ ४०॥ 
रहित्यनितसिन्दूरजपादाडिमरागिणीम्‌ । 
रक्तवस्त्रपरीधानां पाशाऽडकुशकरोद्यताम्‌ ॥ ४१॥ 
रक्तपुष्पनिविष्टां च रक्ताऽऽभरणमण्डिताम्‌ । 
चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च पञचचबाणधनुर्धराम्‌ ॥ ४२॥ 
कर्पूरशकलोममिश्रताम्बूलाऽऽपूरिताननाम्‌ | 
महामृगमदोहाम-कुड्कुमारूणविग्रहाम्‌ ॥ ४३॥ 
सर्वशृङ्ारवेषाल्यां सर्वाऽलडुरभूषिताम्‌ । 
जगदाऽऽल्ादजननीं नमद्रजनकारिणीम्‌ ॥ ४४॥ 
जगदाकर्षणकरीं जगत्कारणरूपिणीम्‌ । 
सर्वमन्त्रमयी देवीं सर्वसौभाग्यसुन्दरीम्‌ ॥४५॥ 
सर्वरक्ष्मीमयीं नित्यां परमानन्दनन्दिताम्‌ । 
एवं ध्यायेत्‌ परेशानी महात्रिपुरसुन्दरीम्‌ ॥४६॥ 





इति स्वैक्येन ध्यात्वा, मूलविद्यया स्वशिरसि पुष्पाञ्जलिं दत्वा, पुनः 
हृदयकमले यथोक्तखूपां भगवती साड सावरणां ध्यात्वा, 
वक्ष्यम.गप्रकारेण पीरपूजादिपूर्वकं साङ्खा साऽऽवरणां देवीं मानसैरूपचारैः ` 
सम्पूज्य, नैवेद्यं दत्वा, भोजनाऽवसरे अन्तर्वैश्वदेवं कुर्यात्‌ । 
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तत्र मूलाधारे आस्ाऽन्तरामपरमाम्मज्ञानासेव्यासमचतुष्ययक्टृप्तचतुरसं 
कुण्डल्यग्निसमुज्ज्वङ कुण्डं ध्यात्वा, तत्र श्रीपरदेवत। ध्यात्वा, तन्मुखे 
मूलविद्यान्ते "अहं तां जुहोमि स्वाहा" इत्यादि अदन्ता-ऽसत्‌-पेशुन्य-काम- 
क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्याणि सुषुम्णाऽप्ुकयुगूयुक्तमन वेण प्रत्येक हत्वा, 
पुन: हदयकमठे भुक्तवन्ती देवीं ध्यात्वा, उत्तरापौशनादिसर्वोपचार : आराध्य, 
मूट्विद्यां यथाशक्ति जपित्वा, प्राणायामादिपूर्वकं वक्ष्यमाण-विधिना जपं 
समर्प्य, श्रीगुरु प्रणप्य, स्वदेहं गन्धादिभिरलङ्कृत्य, अघदिपात्रस्थापनं 
कुर्यात्‌ | 

तत्र॒ स्ववामाग्रे वक्ष्यमाणविशेषार्धमण्डटवत्‌ मण्डटं विरच्य, 
तथैव सम्पूज्य, तत्र वक्ष्यमाणविधिना प्रक्षाटितमाऽऽधारं संस्थाप्य, तत्रैव 
सम्पूज्य, सुव्णादिरयचितं कट्शं धूपवासितं हं हं ब्रह्माण्डचषकाय 
स्वाहा' इति वामकरेण प्रक्षालितं एे सन्दीपिनि ज्वालामाछिनि हीं इति 
सन्दीपिनीविद्यया योनिमुद्रया सन्दीपितं कवचेनाऽवगुण्ठितं "ॐ नमः हीं 
नमः कटु क्ूत्रमः हं नमः सः नमः इति विन्यस्तपश्चमन्रं ॐ ३ 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्या महाकटशं स्थापयामि" इति, तत्र॒ कटशं संस्थाप्य, 
तत्र वक्ष्यमाणविशेषाऽर्घपात्रवत्‌ सूर्यकटान्तं सम्पूज्य, तत्र वक््यमाणविधिना 
एव कर्पूरादिसुवासिताऽपर्युषितपरिघुतपयः समापूर्य, तत्र अब्जादिकं निक्षिप्य, 
तन्मध्ये विशेषार्घं वक्ष्यमाणं मण्डटं विभाव्य, वक्ष्यमाणविधिना सीमकलान्तं 
सम्पूज्य, तत्‌ चतुरघ्रं परितः ॐ ३ हसख्फ़े २ पधिकदेवताभ्यो हं फट्‌ 
स्वाहा नमः ॐ३ हस फ़ ग्रामचण्डाछिनी हं फट्‌ स्वाहा नम 
ॐ ३ हस्प क्रोधचण्डाछिनी हुं फट्‌ स्वाहा नमः, ॐ ३ हसखप्र 
दृष्टि चं ॐ३हसमछप्रेस्पर्शचं०ॐ३हसख फर सृष्टि च॑ 
ॐ३ह सख पफरघटचं०ॐ३ह स ख्रें तपनवेध चं० 
ॐ ३ हसखपफरे निर्दीप चं० ॐ रंह स ख फ़ सर्वजनदृष्टिस्पर्शदोषचं० 
ॐ ३ हस खपे पशुपाशचं० इति स्वाऽग्रादिप्रादक्षिण्येन पूजयेदिति। 
एवं दश दोषान्‌ निरस्य, ॐ३कां कीं कू कौं कः: विकारशोषिणि 
अस्य विकारान्‌ हन हन स्वाहा" इति हेतुमध्ये सम्पूज्य - 
““स्वादिष्ठ्यादिभिः पूर्वमृग्भिः पचभिरायतः। 
विष्णुयोनित्रयेणैव त्रिभिष्स्यादित्रयेण च॥ 


, २ 
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इमं म इति च दाभ्यां तामन्देत्येकया तथा । 
श्रोणामेकेति चैकेन शुक्ठशापं विमोचयेत्‌” ॥ 

इति श्रीकुटार्णववचनाद्‌ उक्तपश्चदशमन्ैः सकृत्‌ सकृद्‌ अभिमन्त्रयेत्‌ | 

मन्त्रास्तु ऋग्वेदे | यथा - नवममण्डठे, प्रथमेऽनुवाके -(9)- 
“'स्वादिष्या मदिष्ठया पवस्व सोम्‌ धारया । इद्धाय पातवे सुतः 
रक्षो विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहतम्‌ । द्रुणा सधस्थमासदत्‌ ॥२॥ 

वरिवोधातमो भव महिष्टो वृत्रहन्तमः । पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥३॥ 

अभ्यर्ष महानां देवानां वीतिमन्धसा । अभिवाजमुत श्रवः ॥४॥। 

त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थं दिवे दिवे । इन्दो त्वे न आशंसः ॥५॥ 

दशमे मण्डठे, दादशेऽनुवाके - (१८४) “" विष्णुयोनिं कल्पयतु लष्य 
पाणि पिंशतु । आ सितु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते ॥१॥ गभं धेहि 
सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति । गर्भ ते अश्वनौ देवा वा धत्तां पुष्करस्तजा 
॥|२॥ हिरण्मयी अरणी य॑ निर्मन्थतो अश्विना । तं ते गर्भ हवामहे दशमे 
मासि सूतवे" | ३॥ 

नवममण्डरे, दवितीयाऽध्याये, तृतीयेऽनुवाके ~ 'त्रिभिष्टं देव सवित 
वर्षिष्ठे: सोमधामभिः। अम्ने दक्षैः पुनीहि नः ॥२६॥ पुनन्तु मां देवजनाः 
पुनन्तु वसवो धिया । विश्वे देवा पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मा । ॥२७॥ 
रप्यायस्व प्रस्यन्दस्व सोम विश्वेभिरंशुभिः । देवेभ्य उत्तमं हविः ॥२८॥ 

दशममण्डले, तृतीयेऽध्याये - 

“इमं मे गड यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 

असिवन्या मरुदूवरधे वितस्तयाऽऽर्जीकीये शृणुह्या सुषोमया" ॥ ५॥ 
ऋ्वेदीयखिरसूक्ते - 

““सितासिते सरिते यत्र सङधे तत्राप्टुतासो दिवमुत्पतन्ति । 

ये चै तन्वति सृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते” ॥१॥ 
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दशममण्डले, अष्टमाध्याये, तृतीयेऽनुवाके - 
““ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आ धत्तं रयिं सहवीरं वचस्ये। 
कृतं तीर्थं सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पयेष्ठामय दुर्मति हतम्‌” ॥१३॥ 
प्रथममण्डले, तृतीयेऽध्याये - 
“श्रोणामेक उदकं गामवाजति मांसमेकः पिंशति सूनयाभृतम्‌ । 
आ निग्रचः शक्रदेको अपाभरत्‌ किंस्वित्‌ पुत्रेभ्यः पितरा उपावतुः* ॥१०॥ 
इत्यभिमन्त्य, “ॐ ३ ह्यं हीट है ह्य हः अमृते अमृतोद्धवे 
अमृतेश्वरि अमृतवर्षिणि अमृतस्वरूपिणि अमृतं श्रावय मुक्तशापात्‌ सुधां 
मोचय २ मोचिकायै नमःॐ जू सः स्वाहा" इति विद्ययाऽष्टवारमभिमच्य, 
ॐ ३ सिद्धायै नमः, ॐ ३ रक्तायै नमः, ॐ ३ शुक्छायै नमः, ॐ ३ 
उत्पलायै नमः, इति चतुरस्य चतुर्दिक्षु प्रादक्षिण्येन स्वाऽग्रादितः सम्पूज्य, 
तन्मध्यत्रिकोणं विशेषार्धं वक्ष्यमाणरूपं विभाव्य, “आनन्दभैरवानन्दभेरवी- 
मिथुनवक्त्रं "ध्यायेत्‌ | 
““सूर्यकोरिप्रतीकाशं चन्दकोटिसुशीतलम्‌ । 
अष्टादशभुजं देवं पचेवक्त्रं त्रिटोचनम्‌ ॥ 
अमृतार्णवमध्यस्थं ब्रह्मपद्मोपरिस्थितम्‌। 
वृषारूढं नीलकण्ठं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 
कपारुखटूबाडधरं घण्टाडमरूवादिनम्‌। 
पाशाऽइकुशधरं देवं गदामुसर्धारिणम्‌ ॥ 
खडखेटकपट़ीशमुद्गरं शलदन्तिकम्‌ । 
विचित्रखेटकं मुण्डं वरदाऽभयपाणिनम्‌ | 
लोहितं देवदेवेशं भावयेत्‌ साधकोत्तमः। 
तस्योत्सङ सुधां देवीं चन्कोस्ययुतप्रभाम्‌ ॥ 
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हिमकुन्देन्दुधवटां पचवक्त्ां त्रिरोचनाम्‌। 


अष्टादशभजेर्युक्तां सर्वायुधकरो्यताम्‌ ॥। 
प्रहसन्ती विशाटाक्षीं देवदेवस्य सन्मुखीम्‌ । 
सर्वदा सर्वदां देवीं भावयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 


ॐ३२ हसक्षमलठ्वर यूं आनन्दभैरवाय षट्‌ आनन्दभैरवश्रीपादुकां 
पूजयामि, तर्पयामि नमः ४ सहस्चकमल्वरय आनन्दभेरव्यै वषट्‌ 
आनन्दभेरवीश्री एवं सर्वत्र ॐ ३ सुरानन्दभेरवाय वौषट्‌०, सुरानन्द- 
भैरव्यै वषदट्‌० ॐ ३ अमृतानन्दभैरवाय० ॐ ३ अमृतानन्दभैरव्यै 
ॐ ३ तरुणानन्दभैरवाय० ॐ ३ तरुणानन्दभैरव्यै° ॐ ३ उन्मनानन्द- 
भैरवाय० ॐ ३ उन्मनानन्दभैरव्यै° ॐ ३ ज्ञानानन्दभैरव्यै० ॐ ३ 
` मुक्तानन्दभैरवाय० ॐ ३ मुक्तयानन्दभैरवाय० ॐ ३ मुक्त्यानन्द भैरव्यै” 
ॐ ३ परमानन्दभैरवाय० ॐ ३ परमानन्दभैरव्यै° ॐ ३ काठभैरवाय० ॐ 
३ काठभेरव्यै ९'* इति भैरवमिथुननवकं मध्येऽष्टदिक्षु च सम्पूज्य, 
सन्तर्प्प, मूलविद्यया वीक्षणमुद्रया संवीक्य, अस््रमन्रेण प्रोक्ष, अस््रमन्रेण 
कुशैः स्रि: सन्ताङ्य, कवचमन्त्रेण अभ्युक्ष्य, ञघ्राय, वामनासारन्धरण 
प्रविश्य, ब्रह्मरन्ध्रं गत्वा, तत्रस्थचिच्चन्रमण्डलमध्यगतपरमाऽ मृतवारिधी 
मिरित्वा, तन्मयेन राजदन्तविवरात्नेत्रमार्गेण विनिर्गतं तज्ज 
विभाव्य, संरोधनमुद्रया संरुध्य, कवचमनच्रेणाऽव-गुण्ठनमुद्रयाञवगुण्ठय, 
वमिति धेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य, परमीकरणमुद्रया परमीकृत्य, तत्र॒ देवी 
ध्यात्वा गन्धपुष्पादिभिः सम्पूज्य, मूलविद्यया अष्टवारमभिमच्य, “ॐ 
३ नमो भगवति ग्रामेश्वरि वारुणीजलमूर्तये रऊर्ध्वविन्ुग्राहिणि 
महालक्ष्मी ईश्वरि परमधाम्नि परमाकाशभासुरि सोमसूर्याङग्निभक्षिणि 
आगच्छाऽऽगच्छ, विशविश, स्वभोगद्रव्यं गृह्णगृह्ण स्वाहा इति 
तत्कलशाद्‌ विन्दुं वामाऽड्गुष्ठाऽनामिकाभ्यां धृतद्ितीयखण्डेन 
आदाय, रर्ध्वमुस्िपेत्‌ । ततः क ठ्शवदनं पात्राऽन्तरेण आच्छाद्य, 
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उद्धरणपात्रमादाय, वामकरे निधाय ॐ ३ अमोघायै नमः, ॐ ३ 
सृक््मायै नमः ॐ ३ आनन्दायै ॐ ३ शान्त्यै इति शक्ति 
चतुष्टयं वामकरस्थपात्रे सम्पूज्य, कुम्भस्य आच्छादनपात्रस्य उपरि 
स्थापयेदिति; कट्शस्थापनं विधाय, ततः कलशदक्षिणभागे शृद्धौदकेन 
चतुरसवृत्तित्रिकोणात्कं मण्डलं चन्दनाऽऽरिक्तिभूमौ वहन्‌ नासाकरोर्ध्व- 
पुटाभ्यां कराभ्यां त्रितारमुञ्चरन्‌, निमय, प्रणवत्रितारादिनमोन्तया मूढ्विद्यया 
त्रिकोणमध्यं सम्पूज्य, कूटत्रयेण त्रिषु कोणेषु स्वाग्ग्रादिप्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, 
चतुरस्रे अग्नीशनितऋतिवायुकोणेषु हृदयाद्यङ्-चतुष्टयं मध्येनेत्रं प्रागादि- 
चतुर्दिक्षवस््रमिति षडङ्मन्तरैस्सम्पूज्य, तत्र मूढेन क्षाछ्ितिमाधारं संस्थाप्य, "ॐ 
ए हीं श्री प्रथमकूटमुच्चार्य मं वहिमण्डलाय धर्मप्रददशकलात्मने 
श्रीपरदेवतायास्सामान्याऽर्घ्यधाराय नमः: इति सम्पूज्य, तत्र वक्ष्यमाणप्रकारेण 
वहर्दशकलठा : पूजयित्वा, तत्राऽस््रेण क्षितं शङ्खं निधाय० ४। 

दितीये कूटे “अं अर्कमण्डलाय अर्थप्रदद्ादशकटात्मने श्रीपरदेवतायाः 
सामान्याऽर््यपात्राय नमः'"| इति सम्पूज्य, तत्र वक्ष्यमाणप्रकारेण सूर्यस्य 
दादशकलस्सम्पूज्य, गन्धादिसुवासितशुद्धतीयेन प्रणवत्रितारमूटविद्यान्ते 
विलोममातृकामुन्चरन्‌ तत्पात्रमापूर्य, तृतीयकूट “ॐ सोममण्डलाय 
कामप्रदषोडशकलत्मने श्रीपरदेवतायाः सामान्यार्घाऽमृताय नमः'* इति 
जलं सम्पूज्य, तत्र॒ वक्ष्यमाणप्रकारेण सोमस्य षोडशकलाः सम्पूज्य 
तत्र॒ प्राग्वत्‌ सवितुर्मण्डलात्‌ तीर्थमावाह्य, कटशाऽमृतविन्दुं दत्वा, 
मूठेन गग्धपुष्पादिकं निक्षिप्य प्राग्वत्‌ षडङ्खैः सम्पूज्य ““हसक्षमल्वरयू 
सहक्षमटवरयीमिति नवात्मकमिथुनमन््रेण त्रिरभिमनच्य, "हसौ वरूणाय 
सह वारुणीदेव्यै नमः" इति वरुणमिधुनमन््रेण च त्रिरभिमन्य मूटेन 
अष्टधा अभिमच्य, धनुयोनिमुद्रे प्रदश्येदिति; सामान्यार्घ्यं विधाय, 
तत्समीपे सामान्यार्ध्यजटठेन यक्षकर्दमादिगन्धद्रव्यमिश्रितेन भूमिं विषप्य 
तत्र ॒बृहच्छ्वासीर्ध्वपुरहस्ताभ्यां चतुरघवृत्तषट्कोणत्रिकोणात्मकं मण्डलं 
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विधाय, तन्मण्डलं शृद्खमुद्रामुद्रितवामकरेणाऽवष्टभ्य, तन्मध्यत्रिकोण- 
मध्ये सबिन्दुतुर्यस्वरूपां कामकला विच्य, ॐ एही ज्रीं 
परदेवताया विकशैँषार्घाधारमण्डलाय नमः “इति मण्डल सम्पूज्य, ४ नमोन्त- 
मूढेन त्रिकोणमध्यं सम्पूज्य, त्रिकोणाऽग्रकोणे ४ प्रथमकूटं नमः, वामे 
४ द्वितीयं नमः, दक्षिणे ४ । तृतीयकूटं नमः'' इति त्रिकोणं प्रादक्षिण्येन 
सम्पूज्य, षट्कोणकोणेषु प्रादक्षिण्येन स्वाग्रमारभ्य, मूलकूटत्रयस्य दिरावृत््या 
पूजयित्वा, चतुरस्रे प्राग्वल्डङ्कानि सम्पूज्य, चतुरस्रे स्वाग्रादिचतुरदिक्षु 
मध्ये च प्रादक्षिण्येन “ग्डू गगनरलाय नमः, स्टू स्वर्ग्गरलाय नमः, 
म मर्त्यरललाय नमः प्टू पाताररलाय नमः, न्दू नागरलाय नमः" 
इति पञ्च रलानि सम्पूज्य, पुनः षट्कोणेषु स्वाग्रादि प्रादक्षिण्येन 
न्यायोक्तषडासनानि सम्पूज्य, चतुरसरवृत्तषट्कोण-त्रिकोणेषु ४ कामरूपपीठाय 
नमः, जारन्धरपीठाय नमः ४ पूर्णगिरिपीठाय नमः, ४ उद्यानपीठाय नमः, 
इति पीर्चतुष्ट्यं सम्पूज्य; शाम्भवदीकषावश्चेत्‌, चतुरस्रे स्वाग्रादिचतुरिक्च 
मध्ये च पञ्चप्रणवपुरितैः प्रणवपञ्चकेः पूजयेत्‌ । तद्यथा - 

"ठं हीं श्रीं हस्रे ह्सौः रे हसौः हस्रे श्री हीं एनम 
एवं २ हीं ५ नमः, ५ श्रीं ५ नमः, ५ सूपे ५ नमः, ५ ह्सौः ५ नम 
"“दइति सम्पूजयेत्‌ । ततः ४ मूढं सर्वशक्तिमयी श्रीपरदेवतायाः 
पीठचतुष्टयातमकाय मण्डलाय नमः, “इति समस्त मण्डर तन॑ 
तत्र॒ मूटेन प्रक्षाल्तिमाधारं गृहीत्वा, ॐ ३ श्रीपरदेवताया 
विशेषार्घाधारं स्थापयामीति मण्डोपरि संस्थाप्य, ४ प्रथमकूटमुचार्य 
मं वहिमण्डलाय धर्मप्रददशकलात्मने, श्रीपरदेवताया विशेषार्घपात्रा- 
धाराय नमः “इत्याधारं सम्पूज्य, तदुपरि धूप्रार्चिरादिदशकला 
इहाऽऽगच्छताऽऽगच्छत इति वहेर्दशकलाः समावाह्य तासा प्राण- 
प्रत्तष्ठां कुर्यात्‌ | 

तत्र पूर्वोक्तिप्राणप्रतिष्ठामन््रे, मम पदस्थाने धूप्रार्चिरादीनामिति पदं 
निक्षिप्य, प्राणप्रतिष्ठामन्नरमाधारं स्पृशन्‌ पठेदिति प्राणप्रतिष्ठ विधाय; 
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यं धूप्राचि नमः, ४ रं ऊष्मायै नमः,» ठं ज्वछिन्यै नमः, ४वं 
ज्वाटिन्यै नमः, ४ शं विस्फुलिष्धिन्यै नमः, ४षं सुश्रियै नमः, णसं 
सुरूपायै नमः, ४ हं कपिद्यै नमः, ४ ठं हव्यवहायै नमः, क्ष 
कव्यवहायै नमः, इति ताः सम्पूज्य, स्वर्णादिरयितं पात्रं अस्त्रेण प्रक्षाल्य, 
४ श्रीपरदेवतायाः विशेषार्धपात्रं संस्थापयामीति तत्र संस्थाप्य; ॥४ || 
दितीयकूटमुच्चर्य, अं अकमण्डलाय अर्थप्रददशकटात्मने श्रीपरदेवताया 
विशेषार्घपात्राय नमः' इति पात्रमध्ये सम्पूज्य, तत्र पूर्वोक्तं मण्डलं 
विभाव्य, पूर्ववत्पचचरलान्तं सम्पूज्य, तथैव पञ्चप्रणवैरभ्यर्च्य, तत्र सूर्यस्य 
दादशकटठाः प्राग्वत्‌ समावाह्य प्राग्वत्‌ तत्नामपुर:सरं तासां प्राणप्रतिष्ठां 
विधाय, वृत्ताकारेण प्रादक्षिण्येन ताः पूजयेत्‌ । तद्यथा - 

४ कं भं तपिन्यै नमः,ण्खं वं तापिन्यै नमः,+४्गंफ 
धूम्रायै नमः,४्घंपं मरीच्यै०, डंनं ज्वाङिन्यै०,४चं धं सूच्यै०, 
ण्ठ द सुषुम्नायै, ४्जं थं भोगिदायै ४इ्ं तं विश्वस्यै०, 
४ञंणं बोधिन्यै०,४्टंटं धारिण्यै०,ण्ठं डं क्षमायै नमः इति 
सम्पूज्य; कटठशस्थं जठ उद्दरणपात्रेण उद्धुत्य, मूटविद्यान्ते विोम- 
मातृकामुच्चरन्‌ तत्पात्रमापूर्य, तत्राप्यब्नादिकं निक्षिप्य, एेमित्यङ्गुष्ठाऽ- 
नामिकाभ्यां पुष्पेण तत्पात्रस्थं जलठं आलोड्य, तदपुष्पं निरस्य, “कीः 
इति चन्दनाऽगुरु-कर्पूर-कचोर-कुङ्कुम-रोचना-जरामां सी-शिटारसासक- 
गन्धाऽष्टक-पङ्टोकितं चन्दनादिपङ्लोटितं वायुपुष्पं निक्षिप्य, “सौ” 
रिति गहिनीमुद्रया निरीक्ष्य, ४ तृतीयकूट ॐ सोममण्डलाय कामप्रदषोडश- 
कलातने श्रीपरदेवताया विशेषार्घ्यमातृकाय नमः' इति पात्रस्थजलमध्ये सम्पूज्य, 
तत्र॒ पूर्वोक्तं मण्डटं विभाव्य, पूर्ववत्‌ पशरलान्तं सम्पूज्य; 
शाम्भवदीक्षायुक्तश्चेत्‌ तथेव पञचप्रणवेः पूजयेत्‌ । 

ततस्तत्र सोमस्य षोडशकलाः प्राग्वत्‌ समावाह्य, प्राग्वत्‌ तत्नाम- 
पुरःसरं तासां प्राणप्रतिष्ठां विधाय, वृत्ताकारेण स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन 
ताः पूजयेत्‌ । तद्यथा - 
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“४ अं जमृतायै०, ४ आं मानदायै०, ४ इं पूषायै०, ४ ई० तुष्ट्यै०, 
४ उं पुष्ट्यै, ४ ऊ रतै, ४ ऋ धृलै०, ४ ऋ शशिन्ये०, ४ दं 
चन्दिकायै° ४ ० कान्त्यै, ४ एं ज्योल्नायै०, ४ एं श्रियै ४ 
प्रीत्यै, ४ ओं अङ्दायै०, ४ अं पृणयि०, ४अः पूणामृतायै नमः 
इति सम्पूज्य पूर्वपूजितमण्डलमध्यत्रिकोणं कथादित्रिरेखं विभाव्य, 
तत्कोणत्रयं मूलविद्यायाः कूटत्रयं, मध्यस्थविन्दौ कामकला, तदपार्ध्वयोः 
सविन्दूहक्षो, तष्ठे ठकारं, पार्ध्वयोः हं सवर्णैः विभाव्य, पुष्पाऽक्षत- 
गर्भितां योनिमुद्रां वद्ध्वा, गुरूपदिष्टप्रकारेण मूराधरात्‌ कुण्डलिनीमुल्ाप्य, 
षट्चक्रभेदक्रमेण सुषुम्ना वर्त्मना ब्रह्मरन्ध्रस्थचिच्चद्रमण्डटं नीत्वा, 
तत्र ध्थितपरमशिवं संयोज्य, तयोः शिवशक्त्योः सामरस्यमु्यानुभव- 
गङ्तिाऽमृतधारां सचिन्त्य, राजदन्तनिवसत्‌ नयनवर्मना नि सूता 
योनिमुदरोसितकरेण आनीय, ४ मूरविद्याने “्रहमाण्डलण्डसम्पूत 
अशेषरससम्भूतम्‌ । आपूरितं महापात्र पीयूसरसमावह ए प्ट गरौ 
४्जूं स: अमृते अमृतोद्धवे अमृतैश्वरि अमृतवर्षिणि अमृतं स्रावय 
स्वाहा" इति तस्मिन्‌ अर्घामृते पुष्पाक्षततबमक्षेपेण तदमृतधायं संयोज्य 
"व ' मिति धेनुमुद्रां प्रदर्श्य, "४ ऊँ ४ हीं सः सोऽहं स्वाहा इल्यालाष्यन्नरः 
मन््रेण च त्रिरभिमच्य पुनरुचचर्य, आत्शक्तिश्रीपादुकां पूजयामीति 
जलमध्ये सम्पूज्य, पुनः प्रणवेन त्रिरभिमच्य, पुनः प्रणवमुच्चार्य, पर 
निष्कल-शाम्भवीश्री०' इति जलमध्ये सम्पूज्य, पुनः “इ सः'” इति 
मन्त्रेण त्रिभिरभिमच्य, हं सः अजपाशक्तिश्री ०, इति सम्पूज्य, मातृकया 
विन्दुरहितया त्रिभिरभिमच्य, पुनः तामुच्चार्य, मातृकासरस्वतीश्री ° इति 
जलमध्ये सम्पूज्य, मूरतार्तय कूटमुच्चार्य , त्रिपुराऽमूतेश्वरीश्री० इति 
जलमध्ये सम्पूज्य; ण्हसक्ष म कवर यूत हकम ठ 
व॒ र यीं" इत्यानन्दभैरवमिथुनविद्याभ्यां त्रिभिरभिमच्य; हसक्षम 
र व र्‌ वुं आनन्दभैरवाय वौषट्‌ आनन्दभैरवश्रीपादुकां पूजयामि, 
तर्पयामि नमः इति त्रिः सम्पूज्य, स्तर्प्य;ः४्सहक्षमनल्वर 
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यीं सुधादेव्यै वषट्‌ सुधदेवीश्री० इति त्रिः सम्पूज्य, सन्तर्प्य, हसं 
वरुणाय नमः सु हीं वारुणीदेव्यै नमः" इति वसुणमिथुनविद्याभ्यां त्रिरभिमच्य, 
४ पुनः प्रथगुचचार्य, वरूणश्री वारुणीदेवीश्रीपादुकां पूजयामीति 
सम्पूज्य सन्तर्प्य; ततो बालया वक्ष्यमाणषोडशनित्यामन्तरैश्च सकृत्‌ 
सकृदभिमच्य, तदिननित्याविद्यया तत्तिधिनित्याविद्यया च पृथक्‌ 
त्रिसिरभिमच्य, पराप्रासादपरामन्त्राभ्यां मूध्नम्नायदीक्षितश्चेत्‌ हसौ सीः 
इति मन््राभ्यां त्रिरभिमच्य, ततश्चरणादिदीक्षितकुटयोगिनीविद्याभ्यां 
त्रिस्िरभिमच्य; ततः: सौरित्यनुत्तरपराविद्यादीक्षितश्चेत्‌ तया त्रिरभिमन्य 
पूणाभिषिक्तश्चेत्‌ कामकलाविद्यया त्रिरभिमच्य, षडन्वयशाम्भवदीक्षा- 
युक्तश्चेत्‌ तदिद्याभिस्िस्िरभिमच्य, ततो वक्ष्यमाणपाच्चभौतिकमनरैसि- 
त्रभिमच्य, सृष्ट्यादिदशकलजल्मध्ये समावाह्य, प्राग्वत्‌ तन्चामपुरः 
सरं॑तासां प्राणप्रतिष्टां विधाय; वामदेव ऋषिः जगती छन्दः सूर्यो 
देवता, ॐ हं सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसदधोता, वेदिषदतिथिः, दुरोणसत्‌ 
नृषद्वरसदृतसद्‌ व्योमसदव्नागोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌" इत्यनया 
ऋचा सकृदभिमनच्य, पुनः उच्चार्य, “ब्रह्मणे नमः'* इति जलमध्ये सम्पूज्य, 
“कं सृष्ट्यै नमः' इत्यादिप्रागुक्तकलामातृकान्यासोक्तप्रकारेण कचवर्णकलाः 
सम्पूज्य; ततः टतवर्गेत्िजरादिदशकटलः समावाह्य, प्राग्वत्‌ तासां 
प्राणप्रतिष्टां विधाय; प्रतिदिष्णुरिति दीर्घतपविष्णुः त्रिष्टुप्‌ प्रतदिष्णुः 
तव॒ ते वीर्येण मृगो नभीमः कुचरोगरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु 
विक्रमणेष्वधिक्षिपन्ति भुवनानि विश्वा इत्यनया ऋचा सकृदभिमच्य, 
पुनस्न्चार्य, "विष्णवे नमः" इति सम्पूज्य “टं जरायै नमः' इत्यादिना 
सम्पूज्य, पुनः पयवर्गेल्यकलः वीक्ष्याद्याः समावाह्य, प्राग्वत्‌ तासां 
प्राणप्रतिष्ठं विधाय; त्यम्बकमित्यस्य वसिष्ठऋषिः अनुष्ट्प्‌ छन्दः 
व्यम्बकसुद्रो, “त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उवस्किमिव बन्धनान्‌ 
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्‌ इत्यभिमनच्य, पुनर्मूलमुनचार्य, "रुद्राय नमः' इति 
सम्पूज्य भ्यं तीक्ष्णायै नमः" इत्यादिभिः सम्पूज्य पुनः षकारादि- 
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क्षकारान्तपञ्चवर्णेत्थाः पीतादिपञ्वकलाः समावाह्य, प्राग्वत्‌ तासां 
प्राणप्रतिष्ठां विधाय, गायत्र्या ऋष्यादीन्‌ स्मृला, गायत््याऽभिमच्य, 
पुनसुच्चार्य, ““ ईश्वराय नमः" इति सम्पूज्य, ^“पं पीतायै नमः" इत्यादि ताः 
सम्पूज्य, सत्वस्वरोत्थनिवृत्यादिषोडशकलाः समावाह्य, प्राग्वत्‌ तासां 
प्राणप्रतिष्ठां विधाय, विष्णुः योनिं कल्पयतिति' मन्त्रस्य त्वष्टा 
गर्भकर््ता ऋषि :, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीविष्णु्देवता, सदाशिवपूजार्थ 
विनियोगः, विष्णुर्योनि कल्पयतु; त्वष्टा रूपाणि पिंशतु; आसिञ्चतु 
प्रजापतिधतागर्भं दधातु ते इत्यभिमच्य, पुनरुच्चार्य, सदाशिवाय 
नमः, इति जलमध्ये सकृत्‌ सम्पूज्य, "अं निवृ्यै नमः" इत्यादि ताः 
सम्पूज्य मातृकया द्िरभिमच्य, पुनस्च्यर्य, मातृकासरस्वती श्रीपादुकां 
इति सम्पूज्य, “ए - अखण्डेकरसानन्दकरे परसुधातमनि स्वच्छन्दस्पुरणामात्र 
निधेद्यकुरखूपिणि '' । इत्यनेन त्रिरभिमच्य, ““क्ीं अकुरस्थाऽमृताका 
सिद्धिज्ञानकरे परे । अमृतत्वं निधेहि अस्मिन्‌ वस्तुनि व्छित्ररूपिणि' । इति 
च त्रिरभिमच्य, एे ष्ट ग्र जू सः अमृते अमृतोद्धवे अमृतेश्वरि अमूृतवर्षिणि 
अमृतं श्रावय २ स्वाहा" इत्यमृतेश्वरीविद्यया चतुर्वारमभिमच्य, पुनः तामुद्चर्य, 
जमृतेश्वरी श्री० इति सकृत्‌ सम्पूज्य, ततः एँ वद वद वाग्वादिनि, 
एँ क्ठीं विरन्ने क्टेदिनि, क्छेदय, महाक्षोभं॒कुरु २ क्ीं सौः मोक्षं कुरु 
कुरु, सौः ह्सौः इति दीपनीविद्यया पञचचवारमभिमच्य, ततः तत्र 
मूलविद्यामष्टधा जपित्वा, तन्मध्ये चतुरस्तं॑पञ्चिमद्वारं॑विचिन्त्य, 
तदुद्ारपार्श्वयो: कुल्वटूकनाथतदल्छभाम्बा श्री° कुरुगणपतिनाथतद्वलभाम्बा 
श्री० इति दक्षिणवामयोः सम्पूज्य, तदन्तः प्राग्वत्‌ षडासनानि सम्पूज्य, 
तन्मध्यत्रिकोणमध्यस्थविन्दुमध्ये कामकलायां वक्ष्यमाणप्रकारेण देवीमावाह्य, 
ध्यात्वा, षडड्न्यासयोगेन सकठीकृल्य, गन्धादिभिः सम्पूज्य, वक्ष्यमाण- 
विधिना देव्ये छया सम्पूज्य, तिथिनित्याः षोडशनित्याः गुरुपड्क्तित्रय- 
षडद्युवतीश्च सम्पूज्य, वक्ष्यमाणसमष्टियोगिनी मन्त्रेण त्रिः सकृद्‌ वा 








२०२ सौभाग्यरलाकरः 
पुष्पाञ्जलि दत्वा, धूपदीपौ निवेद्य, योनि-धेनु-महायोनिःत्रिशिख-पदय- 
सङक्षोभ-द्रावणाऽऽकर्ष-वश्योन्माद-महाङ्कुश-खेचरी-बीजयोनि-पाशाङ्कुश- 
धनु-र्वाणाघ्याः अष्टादशमुद्राः प्रदर्श्य नमस्कारमुद्रया प्रणमेत्‌ | 

उअत्र एतावत्‌ कर्तुमशक्तश्चेत्‌ ~ अभिमन्रणपूजनयोरन्यतरत्‌ कुर्यात्‌ | 

तत्राप्यशक्तश्चेत्‌ आत्माष्टाक्षरपूजां कृत्वा आनन्दभैरवमिथुन सम्पूज्य, 
सन्तर्प्य, सृष्ट्यादिकलपूजामारभ्य, शेषं प्राग्वत्‌ समापयेदिति विशेषार्घ- 
स्थापनविधिः | ततस्तत्परतस्तेनैव विधिना श्रीपात्रा्यं पात्रान्तरं स्थाययेत्‌ | 
तेन मूल्देव्यतिरिक्तावरणदेवताः तर्पयेत्‌ | प्रूजासमर्पणादिकं मूष्देव्यास्तर्पणं 
च विशेषार्घणैव । तत्र अनङ्कुसुमादिपर्यन्तमावरणत्रयपूजासमर्पणमर्घ्यदानं 
च सामान्यार्धजरैरेव कुर्यादिति श्रीपात्रस्थापनविधिः। 

ततस्तदनुक्रमेणैव तदधः पड्क्त्याकारेण पाद्याचमनीयमधुपकर्थ 
पात्रत्रयं सामान्यार्घविधिनैव स्यापयेत्‌ । तदशक्तौ त्रिकोणमण्डठत्रये साधारं 
पात्रत्रयं निधाय, तत्र॒ पात्रहयं शुदजटेनापूर्य, तृतीयं मधुपर्कद्रव्येण 
जपपूर्य, तेषु विशेषार्घजटं किञ्चिकिञ्चिद्‌ दला, मूढ्विद्यया पृथक्‌-पृथक्‌ 
अष्टवारमभिमन्रयेत्‌ । मधुपर्के तु कांस्यपात्रं प्रशस्तं ताग्रवर्ज्य अन्यतरद्‌ 
वा पात्रान्तरेण आच्छादितं कुर्यात्‌ । गन्ध-पुष्प-अक्षत-यव-कुशाऽग्र-तिट- 
सर्षपूर्वाः सामान्यार्धे निक्षिपेत्‌ । 

पाद्यपात्रे श्यामक-तण्डूल-ूर्वा कमल-पराजिता-पुष्पशीर-रोचनाघ्य- 
द्रव्याष्टकं निक्षिपेत्‌ । आचमनीयपात्रे जातीफर-लवङ्कङ्कौलचूर्णानि निक्षिपेत्‌ | 
उक्तद्रव्याऽलभे तत्तद्वस्तुभावनया तण्डुलान्‌ निक्षिपेत्‌ । मधुपर्कपात्र 
दधि-मधु-घृतानि विनिक्षिप्य, विशेषार्घविन्दुना संस्कुर्यात्‌ । दध्याद्यलाभे 
जलेनैव तद््रावनया पूरयेत्‌ । 
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ततः स्वदक्षिणाऽग्रे पाद्यादिपात्रविधानेनैव पुनराचमनीयपात्रं प्रोक्षणी- 
पात्रं च स्थापयेत्‌ । अत्राऽप्यशक्तौ पाद्यादित्रयमेकस्मिन्नैव पात्रे दद्यात्‌ | 
ततः स्वगुरुमुखादवगतविनियोगविधौ पात्रचतुष्टयं सामन्यार्घविधिना 
प्रोक्षणीपात्रात्‌ परतः स्थापयेत्‌ । तेषां नामानि तु गुरूपात्रं शक्तिपात 
. बटकपात्रं आलपात्रं चेति । गुरूपादुकाविद्यया गुरूपात्रं बाराविद्यया 
शक्तिपात्रं, बटकपात्रं तन्मन्त्रेण, आलपात्रं आत्माष्टाक्षरमन्रेण येति 
तत्तन्मन्त्रेण तत्तत्पात्रं अष्टधा अभिमन्रयेत्‌। 
ततः प्रोक्षणीपात्रोदकेन पात्रान्तरोद्धतेन ॐ एँदींश्रीषे 
प्रथमकूटमुच्चर्य, आलतत्त्वातलने नमः, ४ क्लीं दवितीयं विद्यातत््वालने 
नमः, ४ सौः तृतीयं शिवतत्त्वातने नमः, ततः ४ँक्टी सौः 
समस्तमूरमुच्चर्य, सर्वतत््वालने नमः इति स्वालानं प्रोक्ष्य, पुनः मूरेन 
यागभूमिं यागोपकरणानि, श्रीचक्रं च प्रोष्य, सर्ववस्तुषु धेनुमुद्रा प्रदशयेत्‌। 
दुत्यघदिपात्रस्थापनविधिः। 
उत्र श्रीपात्रस्थापनाऽशक्तौ विरशेषार्धेणेव प्रोक्तपूजादिकं कुर्यादिति । 
` ॥ अथ आत्मपूजा ॥ 
तत्र स्वपुरतः त्रिकोणमण्डले साधारं पात्रं संस्थाप्य, कट्शोदकेन 
जपूर्य, विशेषार्धविन्दुं दत्वा, स्वदेहं चन्दनादिरक्तोपचारः अल्ड्कृत्य, 
आत्मानं इष्ट्देवतारूपं ध्यायन्‌, गुरू-गणपति-परदेवताः प्रणम्य, 
मूलाधारादिब्रह्मरन््रान्तं विसतन्तु-तनीयसीं चद््रकोयिप्रभाद्रवां कुण्डलिनी 
मनोल्यपर्यन्तं ध्यात्वा, परमानन्दनिर्भरः तदालमकत्वेन मूटाविद्यामपि 
मूटादिवब्रह्मरन्ध्रान्तं तेजोमयीं विभाव्य, तत्तेजसा परिणतं स्वेष्टदेवतारूपं 
स्वदेहं भावयन्‌, आत्मपूजां कुर्यात्‌ । तद्यथा - 
तत्र प्रागुक्तयोगपीठन्यासप्रकारेण स्वदेहं सिहासनत्वेन परिकिल््य, 
प्रथमं शिरसि प्रणवत्रिताराद्यां श्री गुरुपादुकाविद्यामुच्चार्य, श्री 
जअमुकानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि, तर्पयामि नम' इति सम्पूज्य, सन्तर्प्य, 
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मूलाधारे "गं गणपति श्री पा० पू त० नम' इति सम्पूज्य, सन्तर्प्य, 
प्रागुक्तयोगपीटन्यासक्रमेण मण्डूकाद्यान्‌ मूलाधारादितत्तत््थानेषु प्रणवत्रितार- 
चतुर्ध्यन्ततत्त्ामभिः नमोन्तेः सिहासनान्तं सम्पूज्य, दक्षिणांसवामांस- 
वामोरूदक्षिणोरुसवङ्किघु वक्ष्माणपच्चप्रेतासनं सम्पूज्य, दक्षिणांसादिस्थानेषु 
धमदिचतुष्टयं मुखादिस्थानेषु अधमदिचतुष्टयं च तधैव सम्पूज्य, पुनः 
ह्दयकमट एव मायाविद्ये सम्पूज्य, मध्ये पञ्चदशफणाचितमनन्तं ध्यात्वा, 
तन्मध्यफणायां अष्टदटलकमटं कामेश्वदीपीठं ध्याता, आनन्दकन्दादि- 
परतत्त्वान्तं सम्पूज्य, तत्कंसरेषु प्रागदि प्रादक्षिण्येन ४ मोहिनी श्री 
४ क्षोभिणी श्री ४ वशिनी श्री ४ स्तम्भिनी श्री ४ आकर्षणी श्री 
४ द्रावणी श्री ४ आह्नादिनी श्री ४ विरिच्रा श्री० इति सम्पूज्य; मध्ये 
वलेदिनीश्रीपादुकां पूजयामीति सम्पूज्य, क्टीं सर्वशक्तिकमलासनाय नम 
इति योगपीरत्वेन पुष्पाञ्जलिना समस्तं देहं सम्पूज्य, तन्मध्यकर्णिकायां 
श्रीचक्र विभाव्य, ४ समस्तप्रकटेत्यादियोगिनीसमष्टिविद्याया त्रिः समस्तं 
देह सम्पूज्य, प्रागुक्तयोगपीटन्यासक्रमेण षडासनपर्यन्तं प्राकून्यस्तस्थटेषु 
सम्पूज्य, “४ दक्षिणां सपृष्ठ-दक्षकर्णपृष्ठ-दक्ष-शद्न -दक्षललार-दक्षनेत्र- 
दक्षनासापुर-दक्षचिवृक-हदयत्रिकोण-तन्मध्येषु ४ नादशक्तिश्री° 
४ विन्दुशक्तिश्री०, ४ कलाशक्तिश्री०, ४ ज्येष्टाशक्तिश्री०, ४ रौद्रि 
शक्तिश्री०, ४ वामाशक्तिश्री०, ४ विषघ्नीशक्तिश्री०, ४ दूतरीशक्ति 
श्री०, ४ सवनिन्दाशक्तिश्री०', इति सम्पूज्य, “अं कं" इत्यादि ३६ 
शिवशक्ति-सदाशिवेत्यादिन्यासौक्तसमष्टिपीटमन््रेण सवं सम्पूज्य, हृदय- 
कमरे यथोक्तरूपां भगवतीं ध्यायन्‌, तत्तत्तेजसा व्याप्तं स्वदेहं 
श्रीभगवतीरूपं विचिन्त्य, मूटमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्री पा० त 
नमः' इति शिरसि त्रि : पुष्पाञ्जाहिना सम्पूज्य, पुरः स्थापितपात्रीद्बिन्दुभिः 
सन्तर्प्य, पुनः प्राग्वत्‌, मूठेन शिरोहृदयगुह्यपाददयसवङ्िषु पशचपुष्पाञ्जलिभिः 
सम्पूज्य, सन्तर्प्य, हृदयत्रिकोणे शिरस्रिकोणे वा वक्ष्यमाणप्रकारेण ` 
ट्याङ्घं तिथिनित्याषोडशनित्यागुरूपडवित्तत्रयषडद्युवती तत्तत्स्थानेषु 
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वक्ष्यमाणप्रकारेण सम्पूज्य , सन्तर्प्य, हृदयत्रिकोणपूजायां संहारश्रीचक्रोक्तन्यास- 
प्रकारेण वाऽऽवरणशक्ति पूजयेत्‌ । शिरस्िकोणपूजा चेत्सृष्टिश्रीचक्र- 
न्यासक्रमेण नवाऽऽवरणशक्तीश्चक्रश्वरीश्च पूजयित्वा तर्पयेत्‌ 

एतावक्कर्तुमशकव्तौ षडड्युवतीपूजान्ते, समस्तप्रकटत्यादिसमष्टिविद्यया 
त्रिः सम्पूज्य सन्तर्प्य, चतुःसमय-चतुराम्नाय-षड्दश्नि-देवताश्च 
वक्ष्यमाणश्रीचक्रश्रीवक्त्रपूजाक्रमेण प्ूजयेत्‌। 

ऊर्घ्वाम्नायदीक्षितश्चेत्‌, महाषोटान्यासोक्तरूपं स्वालानं ध्यात्वा, 
तद्िद्यया वक्ष्यमाणप्रकारेण त्रिः सम्पूज्य शक्तश्चेत्‌ महाषोढोक्तदेवता: 
तत््यासस्थानेषु सम्पूज्य सन्तर्प्य, शिरसि पराप्रासादस्य गुरुपट्क्तित्रयं पूजयेत्‌। 

ततश्चरणादिदीकितश्चेत्‌ प्रागुक्तचरणादिविद्याभिः त्यासस्थानेषु 
सम्पूज्य, तर्पयेत्‌। 

ततः पूर्णाऽभिषिक्तश्चेद्‌ वक्ष्यमाणप्रकारेण शिरसि कामकलपारम्प्यण 
सम्पूज्य, सन्तर्प्य; शाम्भवदीक्षायुक्तश्चेत्‌, तमिथुनषट्कं तदुगुरूकृमं 
तदुषिक्रमं च० प्रागुक्तन्यासस्थानेसु सम्पूज्य तर्पयेत्‌। 

अत्र॒ सर्वत्र आत्पूजायां विस्ताराऽशक्तौ तत्तन्मूरदेवताः 
तत्तद्गुरुक्रमं च सम्पूज्य तर्पयेदिति सङक्षेपः। 

ततः पूर्ववत्‌ पष्पाञ्जल्पञ्चकं स्वदेहे मस्तकादिषु प्रागुक्तस्थानेषु 
विधाय धूपदीपौ निवेद्य अन्तर्हवनं कुर्यात्‌ 

तत्र॒ मूलाधारे अच्तर कुण्डं विभाव्य, तन्मध्यस्थकालाग्निमेव 
कामाग्नि वासनारूपेन्धनप्रज्वाहितं प्राणादिपञ्चवायुभिः सन्धुक्षितं कुण्डल्िनी- 
रूपपरदेवताधिष्ठितं चिदग्निमण्डलं विभाव्य, प्रणववत्रितारादिमूलविद्यान्ते 
धर्माऽधर्महविर्दप्तात्माग्नौ मनसा सुचि सुषुम्ना वर््मनाऽनित्य- 
मक्षवृत्तीर्जुहोम्यहमिदं जुहोमि स्वाहा" इति पुण्यपापकृत्याऽकृत्यसङ्कंप- 
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विकल्पधर्मसिकं हवि -सप्तकं॑सप्ताऽऽवृत्या हूत्वा, ततः प्रणवत्रितारादि- 
मूल्विद्यान्ते प्रकाशामर्श्हस्ताभ्यां अवरब्ब्योनमनीसुच धर्माधर्मकलास्हं 
पूर्णह्ी, जुहोम्यहं अधर्म जुहोमि स्वाहा" इति पूर्णाहुति हत्वा, 
निरस्त-निविल-प्रपच्चो निष्कलब्रह्मरूपः साधकः कियत्षणं तिष्ठेत्‌ | 
ततो देवीरूपमात्मानं ध्यात्वा, श्रीगुरूपादुकां प्रणम्य शिरसि 

उन्नपूर्णा ध्यात्वा, तन्मन्रेण वक्ष्यमाणपूजाप्रकारेण तां सम्पूज्य सन्तर्प्य, 
पूजाविशिष्टंतत्पात्रस्थमुदक गुरुपादुकां मूलविद्यां कुण्डल्यात्मकश्ची 
परदेवतामुखे जुहोमीति बुद्ध्या प्राश्य, श्रीपरदेवतारूपमात्मानं ध्यायन्‌, 
प्राणायाम- ऋष्यादिकरषड्न्यासपूर्वकं मूटविद्यामष्टोत्तरशतवारं जपित्वा, 
पुन : प्राणायामपूर्वक जपं समर्प्य, स्तुत्वा, प्रणमेत्‌ । इत्यातमपूजा | 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयो : प्रियसूनुना । 

कृते सौभाग्यरलाब्धौ तरड़ोऽगाचतुर्दशः॥ 


| श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्द्ान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे चतुर्दशस्तरड: ॥ १४॥ 


| श्रीः॥ 
अथ पचदशस्तसर्डः 
| अथ पञचमयागविधिः॥ 


तत्र॒ साधकः कृताऽऽलपूजनक्रियः, स्वशिरसि श्रीगुरुपाटुकां 
ध्यात्वा, सम्पूज्य प्रणम्य, वक्षयमाणप्रकारेण श्रीगुवज्ञामादाय सर्वरक्षण 
सम्पन्नां ब्रह्मविद्यादीक्ितां दूतीं प्रातर्निमन्नितां साधकः स्वयं गत्वा, 
प्रणम्य समाहूय, आनीय, पूजास्थाने मृद्वाऽसने समुपवेस्य, तस्याः पादो 
उष्णजलेन, प्रक्षाल्य, सुखोपविष्यं तां प्रणम्य कृता्रलिः सन्‌, “भगवति 
श्रीपरदेवतायजनार्थं त्वं मे दूती भूत्वा मां कृतार्थं कुरु इति सम्प्रार्थ्य 
देव्यग्रतः स्वासने समुपविश्य, कृताञ्जलिः, 'अदयत्यादिश्रीपरदेवताप्रीदयर्थ 
दूतीयजनमहं करिष्ये इति सङडुत््य, मूटविद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
ऋष्यादिकरषडङन्यासान्‌ विन्यस्य स्ववामभागे दूतीं समुपवेश्य, मूल- 
विद्यया सुगन्धतैठेनाभ्यज्लं कृत्वा, सुगन्धाऽऽमल्कादयुदर्तनं विधाय, 
उष्णोदकेन स्नापयित्वा, वक्ष्यमाणविधिना नीराजनं कृत्वा, सृक्ष्मवस्त्रेण 
अदुप्रोञ्छनं विधाय, रक्तपट्वस््रयुगमारक्तकञ्चुकं च परिधाप्य नाना- 
विधाऽऽभरणैः जल्ङ्कृत्य, केशान्‌ विजटीकृत्य धूपयित्वा, संयम्य 
सिन्दूरकज्जलाल्क्तकादिभिः सीमान्तनयनचरणादिरञ्रयित्वा वक्ष्य- 
माणरलेश्वरीविद्यया सकुट्कुमचन्दनत्रिपुण्डरयुक्ते भारतठे सिन्दूरतिरकं 
कृत्वा सुगन्धकुसुममाटाभिः सुगन्धानुठेपनैः च अरङ्कृत्य, सवामभागे 
मृद्धासने समुपवेश्य, स्वयं स्वासने समुपविष्टः, प्राणयामत्रयक्रष्या- 
दिन्यासांश्च विधाय, दूतीं देवीरूपां ध्यायन्‌, प्रार्स्थापितशक्तिपात्रवत्‌ 
स्वपुरतः पात्रान्तरं कलशस्थजलेन पूर्य, संस्कृत्य, तद्धेतुमुद्धरणपात्रेण 
उद्धृत्य, भोगपात्रे कृत्वा, सदितीयं भोगपात्र तस्यै पुनः पुनः नि वेद्य, 
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तरुणो्धासयुक्तां ज्ञाला, चक्रस्योत्तरभागे सुवर्ण- रूप्य- विद्रुमगज- 
` दन्तादिनिर्मितं सुदृढं नवं पद्रसूत्ररचितरक्तपटटिकाभिः गुफितं पर्यु 
आस्तीर्य तदुपरि पट्वस््ररचितां विद्भू(शाल्मटि)तस्तूरभारभरितां तूक्िका- 
मास्तीर्य, तदपर्युच्छीर्षकोपवर्हणादिकं निवेश्य, तत्र सुगन्धपुष्पाणि कपूररजांसि 
च विकीर्य, तत्र वक्ष्यमाणविधिना योगपीठं सम्पूज्य तदुपरि श्रीचक्र 
विभाव्य तथैव सम्पूज्य, मञ्वकस्य पश्चिमे योगिनीवरि, पूर्वं क्षेत्रपाख्वािं 
दक्षिणे गणेशवरि, उत्तरे बट॒कविं चेति वलिचतुष्टयं वक्ष्यमाण- 
श्रीचक्रपूजोक्तविधिना दत्वा, पर्यह्ोपरि दूतीं पश्चिमाभिमुखं समुपवेश्य 
स्वयं पूर्वाभिमुखः उपविश्य, मूट्विद्यया प्राणायामत्रयं ऋष्यादिन्यासांश्च 
कृत्वा दूतीदेहे प्रागुक्तविधिना मातृकां केवलं विन्यस्य, ततः प्रागुक्त- 
वशिन्याद्यष्टकं विन्यस्य, शिरसि ॐ ३ द्रां द्रावणवाणाय नमः, पादयोः 
ॐ ३ द्रीं क्षोभणवाणाय नमः, मुखे ॐ ३ क्रीं वशीकरणवाणाय नमः 
गृह्ये ॐ ब्लू आकर्षणवाणाय नमः, हदि ॐ ३ सः सम्मोहनवबाणाय 
नमः इति पञ्चवाणान्‌ विन्यस्य, तस्याः ठटरे ॐ ३ हीं कामाय नमः, 
गले ॐ ३ क्टीं मन्मथाय, हदि ॐ ३ ए कन्दर्पाय नमः, नाभौ ल् 
मकरध्वजाय नमः, मूलाधारे ॐ ३ स्त्रीं मीनकेतवे० इति विन्यस्य, 
तस्याः देहे पूर्वोक्ताः कामकलाः सोमकलश्च विन्यस्य, तस्याः शिरसि 
सुभगाय ऋषये नमः, मुखे गायत्रीछन्दसे नमः, हृदये भगमालिन्यै 
देवतायै० गुह्ये हर व्छै बीजाय०, पादयोः स्त्रीं शक्तये नाभौ हीं 
कीठकाय०, इति ऋष्यादिन्यासं विन्यस्य तस्याः शरीरे वक्ष्यमाण- 
भगमालिनीविद्यया मूधदिपादपर्यन्तं त्रि : व्यापक विन्यस्य, तस्याः शिरसि 
त्रिकोणं विभाव्य, शिरस्िकोणमध्ये वक्ष्यमाणविधिना बालां ध्यावा, तदिद्या- 
मुचचार्य, श्रीवाटदेवी श्रीपादुकां पूजयामि नमः, अग्रकोणे क्रीं कामेश्वरीश्री°, 
वामकोणे एं वागीश्वरी श्री०, दक्षकोणे सौः कुटगणपति श्री०। 
इति प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य; तस्या: दक्षिणस्तने क्ठीं कामदेव श्री०, वामे वं 
वसन्तश्री०, योनौ श्रीं रतिदेवी श्री०, नाभौ प्रीतिदेवी श्री, पुनः 
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शिरस्रिकोणाद्रहिः गं गणनाथ श्री०, ॐ ३ सिंहपादश्री०, ॐ विजयपाद्‌- 
श्री०, ॐ ३ अनङ्पादश्री०, ॐ३ भुजङूपादश्री०, ॐ ३ चित्रपादश्री° ॐ 
३ कनकपादश्री ०, ॐ ३ कनकाध्यक्षपादश्री०, इति त्रिकोणाद्रहिः परितः 
स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, शिरस्रिकोणस्य वामकोणे ॐ हीं र्शर 
मां महारक्ष्यै०, दक्षे ॐ ३ सं सरस्वत्यै, तस्याः रोमराजिषु ॐ 
३ नन्दनोद्यानाय०, इति सम्पूज्य तस्याः शिरस््रिकोणमध्ये नवयोन्याद्य- 
कर्णिकं सकेसरमष्टदर्कमदलग्रेषु त्रिशूट्युक्तं तदरि्वत्तं, तद्रदिश्चतु- 
दरियुक्तं चतुरसत्रयवेष्टितं बालचक्रं विभाव्य, तत्र वक्ष्यमाणविधिना मण्डू 
कादिपरतत््वान्तं योगपीठं सर्वं शिरस्येव सम्पूज्य अष्टदल्केसरेषु ॐ वामायै०, 
ॐ ३ ज्येष्ठायै ॐ ३ रौद्रये०, ॐ . ३ अग्िकायै०, ॐ ३ इच्छायै०, 
ॐ ३ ज्ञानायै०, ॐ ३ क्रियायै०, ॐ ३ कुब्निकायै०, ॐ ३ विभ्व्य, 
ॐ ३ विषघ्यै०, ॐ ३३ दतर्ययै०, ॐ ३ आनन्दायै नमः इति स्वाग्रादि- 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, मध्ये हौः सदाशिवमहप्रेतपद्मासनाय नम इति" 
नवयोनिस्थत्निकोणमध्ये सम्पूज्य, तत्र वाराविद्यामुच्चर्य श्री बालमूरत्तिं परि 
कल्पयामीति पुष्पाञ्जल्िना मूर्तिं परिकल््य पुनः बालामुञचार्य, श्रीवाला- 
मूर्तये नम इति मूर्तिं सम्पूज्य कराभ्यां पुष्पाञ्जल्मिादाय, हृदयकमले 
वक्ष्यमाणरूपां देवीं ध्यात्वा, पुनः तेजोरूपतामापाद्य तत्तेजः सुषुम्ना 
मार्गेण ब्रह्मरन््रं॑नीत्वा, वहन्‌, नासापुटाऽध्वना बहिः निस्सार्य 
करस्थपुष्पाञ्जलौ संयोज्य, पँ कीं सौः श्री भगवति इह आगच्छाऽऽगच्छ 
इति दूत्या: शिरसि पुष्पाञ्रछि निक्षिप्य आवाह्य आवाहनीमुद्रा 
प्रदर्श्य स्थापनादिपरमीकरणाऽन्तं तत्तन्मुद्रया विधाय, प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा, 
वरदाऽभयपुस्तकाऽक्षमाा-पाशाऽङ्कुश-धनु -बाण-कपार-कमलख्याः 
दशमुद्रा : प्रदर्श्य - 
भ्रमदुभ्रमरनीलाभधम्मिाऽमर्पुषिणीम्‌। 
ब्रह्मरन्ध्रस्पुरद्भि्नमुक्तारेखाविराजिताम्‌ ॥ 
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मुक्ताङेखाटग्नरतलनतिरकां मुुटोज्ज्वलाम्‌। 


विशेद्धमुक्तावन्राठ्यचन्दरेखाकिरीरिनीम्‌ ॥ 
भ्रमद्भ्रमरनीलाभनेत्रत्रयविराजिताम्‌ । 
सूर्यभास्वनमहारल्करुण्डलालङ्कृतां पराम्‌ ॥ 
शुक्राकारस्पुरन्युक्ताहारभूषणभूषिताम्‌। 
गरेवेयाऽडदपत्रारीस्णुरत्कान्तिविरानिताम्‌ ॥ 
गङड़ातरडकर्प्र शुभ्रां वरविभूषिताम्‌ ¦ 
श्रीखण्डव्ठीसद्रशबाहुवष्टीविराजिताम्‌ ॥ 
कडुणादिरसदभूषां मणिवन्धस्मभाम्‌ । 
प्रवाटलटिताकारपाणिपटवशोभिताम्‌ ॥ 
वन्रवैटूर्यमुक्ताटीमेखटां विमलप्रभाम्‌। 
रक्तोत्पल्दलाकारपादपलव शोभिताम्‌ ॥ 
नक्षत्रमालासङाशमुक्तासचारमण्डिताम्‌ । 
वामेन पाणिनैकेन पुस्तक चाऽपरेण तु ॥ 
अभयं च प्रयच्छन्ती साधकाय वरानने । 
अक्षमालां च वरदं दक्षपाणिदयेन हि ॥ 
दधतीं चिन्तयेद्‌ देवीं वश्यसौभाग्यवाकप्रदाम्‌ । 
भ्ीरख्ुन्देनुधवलां प्रसन्नां संस्मरेत्‌ प्रिये ॥ 
ईति ध्यात्वा, बाठाविद्यामुच्चार्य, “भगवति एतत्ते आसनं नमः, एष 


ते गन्धो नमः, इमानि ते पुष्पाणि वौषट्‌'” इति पृष्पान्तैरुपचारै; सम्पूज्य, 
प्राग्योनिमध्ययोन्योरन्तराठे ए परगुरुभ्यो नमः, एं अपरगुरुभ्यो 
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नमः, ए परापरगुरुभ्यो० इति गुरुपङ्क्तित्रयं विभाव्य सम्पूज्य, योनिमुद्रा 
वध्वा; हदि, मुखे, भ्रूमध्ये, ल्छटे ब्रह्मरन्ध्रे च संस्थाप्य, दर्शयेत्‌। 

ततः त्रिकोणस्य वामकोणे, एँ रतयै०, दक्षिणे क्छीं प्रीत्यै, अग्रे 
सौः मनोभवायै०, इति सम्पूज्य; अष्टदरकेसरेषु अग्नीशनिर्ऋ्तिवायु- 
कोणेषु अङ्खचतुष्ययं, देव्यग्रे नेत्रं, तदग्रादिचत्दिक्षु अस््रमिति प्रादक्षिण्येन 
षडटानि सम्पूज्य; अष्टकोणत्रिकोणान्तरारेषु देव्यग्रमारभ्य चतुर्दिक्षु 
प्रादक्षिण्येन द्रां द्राविण्ये नमः, द्रींक्षोभिण्यै नमः, क्ठीं वशीकरिण्यै, 
नमः ब्लूं आकर्षिण्यै०, अग्रे सः सम्मोहिन्यै०, एष्वेवाऽवस्थानेषु ही 
कामाय० क्लीं मन्मथाय० एं कन्दर्पाय० ब्द मकरध्वजाय० स्त्रीं मीनकेते 
नम इति सम्पूज्य; पूर्वाद्यष्टसु योनिषु ैक्टींब्दू स्री सः सुभगायै०, 
एवं भगायै०, भगसर्पिण्यै०, अनङमाटिन्यै०, ॐ ३ अनङ्गाय ०, जनर््कुषु 
मायै०, अनङ्मेखलायै०, अनङ्गमदनायै ४ इति सम्पूज्य, अष्टदरषु 
देवयग्रादिप्रादक्षिण्येन अं असिताङ्भैरवाय०, आं ब्राह्ै० इ रुर भेरवाय० 
ई माहेश्वर्धे०, उं चण्डभैरवाय० ॐ कौमार्य” त्रं क्रोधभैरवाय०, त 
वैष्णव्यै०, ठं उन्मत्तभैरवाय दं वारा्यै° एं कपारीभरवाय०, ठे इनद्राय०, 
ॐ भीषणभ्नेरवाय० ओँ चामुण्डायै०, अं संहारभेरवाय जः महारक्ष्य०, 
इति सम्पूज्य, अष्टदलान्तरारेषु कामरूपाय०, मल्याय०, कोटटगिर्ये० 
कुलान्तकाय०, जालन्धराय नमः, उदूबाणाय०, देवीकोटाय० इत्यग्रादि- 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, वहिर्वृत्तेः देव्यग्रादप्रादक्षिण्यन अष्टदिक्षु हेतुकाय०, 
त्रिपुरान्तकाय०, बेताटाय०, अग्निजिह्लाय० कालान्तक ५, कपाछिनि० 
एकपादाय०, भीमरूपाय० इद्धेशानयोर्मध्ये हाटकेश्वराय, निक्ति- 
वरुणर्मध्ये मर्याय० इति सम्पूज्य; तद्वहिः पूर्वादिदशदि्षु इन्द्रादीन्‌ 
तदायुधानि च सर्वं ॒चक्रादरहिः सम्पूज्य; धूपदीपनैवेद्यानि समर्प्य, 
तदभेदबुध्या दूत्यै हेतुं समर्प्य, स्वदेहे प्राग्वत्‌ श्रीकण्ठादिमातृकां 
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विन्यस्य, स्वशिवे ॐ हीं क ५ह६स ४ शिवाय नम इति दशार्णया 
सम्पूज्य शिवाग्रे ह्यं ईशानाय नमः, तपूर्वभागे द्ये तघ्ुरुषाय नमः 
दक्षिणे ह्युं अघोराय०, वामे दधिं वामदेवाय०, तत्ृष्ठे ह्यं सद्योजाताय० 
इति सम्पूज्य एतेष्येव स्थानेषु निवृत्यै० , प्रतिष्ठायै, विद्यायै०, शान्त्यै०, 
शान्त्यतीतायै०, इति सम्पूज्य, क्लां क्रीं इत्यादिना षड विन्यस्य, 
मुष्कयोर्मध्ये मूलाविद्यामुच्चार्य, नद्दिकेश्वराय० इति सम्पूज्य, तस्यै पुनः 
पुनः कारणं दत्वा, तद्रवशेषाऽऽस्वादनेन स्वयं तरुणी्ासयुक्तः 
तस्याः स्तनयोर्मध्यं स्पृशन्‌ एे हीं चपरे चपल्चित्ते रेतो मुच 
मुच्च, न्दू क्टींस््रींहर ब्छे इति द्राविणीविद्यां वारत्रयं जपित्वा, तस्याः 
हृदयकमले प्रागुक्ताऽनङ्कुसुमाद्यष्टशव्त्िभिः परिवृतां कामेश्वरीं रक्तवर्णा 
रक्तमाल्याभरणाऽनुरेपनवसनाऽल्ड्कृतां इश्कोदण्डपुष्प-बाणधरां चद्धशेखरां 
ध्यायन्‌, क्टीं कामकलासिके रेतो मुश्च-मुञ्च स्वाहा इति कामेश्वरीमनतर 
तस्याः हदि विन्यस्य, 


“.पशुसम्मोहने देवि स्वभक्तानन्ददायिनि । 
विन्दुरूपे परानन्दे रेतः शीप्रन्तु॒॒ मोचय” ॥ 
इति हृदयं स्पृशन्‌, पर्त्वा, एेस्वों स्री ब्टू क्छः इति योनिमुद्रा 
बीजस्मरणात्‌ तदीयमूाधारदेशे शकतिक्षोभं चिन्तयित्वा, पुनः तां 
शक्ति मूलाधारात्‌ हत्कमटं नीत्वा, एं क्टीं स्रीं इति क्षोभिणीविद्यां 
स्मरन्‌, हदये शक्तिक्षोभं विचिन्त्य, पुनः तां शक्ति भ्रूमध्यं नीता, 
तत्र एे भ्रू एेक्टीं इति द्राविणीविद्यां स्मरन्‌, तया अलातचक्रभ्रामणकुशल्या 
सकरुकमल्काननं विह्रीभूतं चिन्तयन्‌, पुनः तां ब्रह्मरन्ध्रं नीत्वा, 
पराऽमृतकटास्रावपूरेण सह पुनः मूटाधारमानीय, एँ गृह्ये र क्छ 
ब्छ्एे हीं श्रीक्टीहीं ब्रू इति सवङ्किसुन्दरीविद्यां तत्र स्मरन्‌, 
स्वयं परमानन्दनिर्भरमनाः, त्यो भूत्वा, कियत्षणं न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ - 
इत्थं निराठम्बमुद्रा तत्स्मरकेतनेऽपि चिन्तनीया । 

ततः तस्याः शिरसि वदनै हृदये गृह्ये पादयोः च “ग्टृंम्ूष्टू 
टं न्ट" इति पञ्चरलबीजानि विन्यस्य, तद्वराङ्गाङ्कुरं दक्षिणकराग्रेण 
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गृहीत्वा, वामकराग्रेण मूट्विद्याया वाग्भवकूटमुच्चरन्‌, तद्योनिपङ्जं त्रिः 
स्पृष्ट्वा, तत्पङ्ुजम्‌ - 

उद्यद्धानुसहप्नकान्तिमतुल शीतांशुवत्‌ शीतल 

व्याकोशाऽरुणपद्मरागरुचिरं दृष्ट्रा वराड्‌ ततः। 

कस्त्री-दु-सुणेन्दुचन्दनयुतं गोरोचनारेपितं 

ध्यात्वा तत्र परां पराऽपरकलां तन्मध्यगं चिन्तयेत्‌ ॥ 
इति तत्पङ्जं, तन्मध्ये परकलं च ध्याता; तत्र वाग्भवकूटमवटोपरि, 
अवयाभ्यन्तरे कामराजकूटं च वि्द्यि; गन्धाऽक्षतकरवीरपुष्पैः त्रिः 
सम्पूज्य, वराङस्य वामभागे वक्ष्यमाणगुरुपट्क्तित्रयमभ्यर्य्य, तस्या: वाम- 
पादाङ्गुष्ठे शाम्भव्यै नमः, दक्षिणपादाङ्गुष्ठे शम्भवे नम इति मूल- 
विद्यया सम्पूज्य, तस्याः नाभिदेशे वल्नाथेभ्यो नमः: इति वहलिदिवताश्च 
सम्पूज्य, तां प्रणम्य तदाऽऽज्ञया स्वयमक्षुब्धञचच स्मरन्‌, नाना 
विद्याऽऽसनपरिष्वङ्करजरजरदध्यानादिविविधविचित्ररीटाविशेषः तां सम्यक्‌ 
परितोषयन्‌, तदङ्जसदनमथनं कृत्वा, तदङ्गं निष्पीड्य, तत्‌ त्रिः 
गततत्त्वाऽमृतं सुगन्धकुसुमेन उद्धृत्य, कलशविशेषार्घ श्रीपात्रषु मूरविद्यया 
संयोज्य, तदवटं हेतुना प्रक्षाल्य, तद्धेतुं कशे निक्षिप्य, तां प्रणम्य, | 
भोजनताम्बूलवसनाऽऽभरणदक्षिणादानै : परितोष्य, स्वात्मानं कृतकृन्यं मत्वा, 
श्रीगुरू प्रणम्य, योगपीरपूजामारभेत्‌ । 

तत्र तत्त्वस्योत्तममध्यमत्वादिविशेषो देवीयामले - 

‹“कुण्डोद्धवाऽमृतं देवि उत्तमोत्तममेव च । 

उत्तमं रजवीर्याणि मध्यमं केवर रजः॥ 

अधमं पौरुषं वीर्य तथाऽन्यचाऽधमाधमम्‌” । इति । 
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अधैतद्यागप्रशंसा, देवीयामठे - 
ईश्वर उवाच - 

“°दूतीयागविधि वश्ये कोटधरमोत्तमोत्तमम्‌ । 
तस्याऽनुष्टानमात्रेण स्वयं ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
सन्ति नानाविधाः धर्माः एेहिकाऽमुष्मिकप्रदाः। 
तत्सारं तु समालोक्य तथाऽन्यत्‌ मन्रसट्ग्रहम्‌ ॥ 
तन्मध्ये सारभूतं च सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । 
न कस्याऽपि वरारोहे प्रोक्तवान्‌ निदशेष्यपि ॥ 
दूतीयागे कृते मन्त्री सर्वज्ञो जायते श्रवम्‌ । 
न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
देवा यक्षाश्च गन्धर्वाः कषयश्च मुनीश्वराः। 
ब्रह्म-विष्णु-महेशा्याः तथा च पितुदेवताः। 
दूतीयागविधि कृत्वा तत्तत्पदमवाप्नुयुः । 
विधिवत्सुक्रती कृत्वा दूतीयागं तु पार्वति ॥ 
कृतकृत्यो न सन्देहः सुन्दरी सुप्रसीदति । 
येषां वंशे प्रजायेत दूतीयागो महेश्वरि ॥ 
ते धन्याश्च समुद्धाथस्ति वन्यास्सुहदः सदा । 
कायेन मनसा वाचा सर्वथा न प्रकाशयेत्‌ । 
सुतं पत्नीं शिरोददयान्न देयमिदमुत्तमम्‌ । 
कुर्यात्‌ प्रयलतश्चैव दतिकायजनं प्रिये ॥ 
यैः कृतं यजनं दूत्यास्तैरिष्टाः क्रतबोऽयिलाः। 

` सर्वतीर्थमयः प्रोक्तः सर्विवमयो भवेत्‌ ॥ 





पञ्चदशस्तरङ्ः २१५ 
पुरश्चर्यादि-सकलठं कृतं तेन न संशयः। 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ॥ 
आसमुद्रा च धरणी दत्ता तेन सदक्षिणा । 
मेरुमन्दरतुल्यानि सुव्णाग्यर्पितानि वे ॥ 
गोकोटिदानाद्‌ यद्युण्यं तत्पुण्यं जायते प्रिये । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयतलेन दूतीयागं समाचरेत्‌ ॥ 

पूजा सम्पूर्णदं भद्रे सर्वाऽरिष्टप्रशामकम्‌ । 
यदनुष्ठानमात्रेण सर्वमाचरितं भवेत्‌॥ 
शक्तिपूजा प्रकर्तव्या विधिवद्‌ भक्तिसंयुतेः'' । 
“अथ दूतीं प्रवक्ष्यामि लक्षणानि च सुन्दरी ॥ 
अचला सर्ज्रा च कुलजा मृदुभाषिणी । 

प्ट: सुशीला प्रियवाक्‌ गुरुशुश्रूषणे रता ॥ 
दयाधर्मरता शान्ता हितदा सुखसूपिणी । 
रुपयोवनसम्पत्रा निश्चला मन्त्रतत्परा ॥ 

सदा तुष्टा सुपुष्टङ्गी सुन्दरी मानिनी शुचिः।. 
नातिकुव्ना च दीर्घा च चारु सर्वाड्संयुता ॥ 
दीर्घकेशी विशालाक्षी सूत्रसुस्पष्टनासिका । 
पर्णगण्डकपोखा च रक्तोष्टी च सुदन्तिका ॥ 
वर्तुलाऽनल्पगौरा च सुहनुः कम्बुकण्ठिनी । 
सुबाहवलीयुक्ता च वृत्तपीनपयोधरा ॥ 
कृशमध्या सुनाभिः स्याद्‌ ऊसस्तम्भाऽतिमांसखा । 
सरलाऽङ्गुलिकायुक्ता सर्वलक्षणसंयुता ॥ 
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सौभाग्यरलाकरः 
कायेन मनसा वाऽपि स्वार्थरोल्यविवर्जिता । 
पूजनीया प्रयलेन पचेविंशतिवार्षिका ॥ 
अप्रसूता विशेषेण श्यामा चेवोत्तमा मताः ॥ 


श्यामालक्षणं तु कामशास्त्रे: - “'सिग्धनखनयनदशना निरनुशया मानिनी 
स्थिरस्नेहा सुस्पर्शशिशिरमासल्वराङ्विवराङना श्यामा || इति। 


अत रऊर्ध्वं न पूज्या स्यादित्याज्ञा पारमेश्वरी | 
पूनिताश्येद्‌ वरारोहे तर्पणं निष्फलं भवेत्‌ ॥ . 
अर्चनेषु प्रयोक्तव्याः कामिन्यो भक्तिचेतसः। 
ता यदा रजसा युक्ताः ततः पूज्या महाफलाः ॥. 
आत्मीयाश्च पराश्चैव पुष्पवन्ती : प्रपूजयेत्‌ । 

तत्र देषपरो मूख दारिक्रयं समवाप्नुयात्‌ ॥ 

अथ पूजाफलं वक्ष्ये उत्तरोत्तरतोत्तरम्‌ । 
स्वशक्त्या अयुतं पुण्यं परशक्तिप्रपूजने ॥ 

ततो वेश्याऽधिका ज्ञेया रजकी च ततोऽधिका। 
रजक्याः ्षुरकी श्रेष्ठा क्षुरक्याश्चर्मकारिणी ॥ 
ततोऽधिकतरा प्रोक्ता ठेतुनारी वरानने। 
ततोऽधिकान्त्यसम्भूता चण्डाटी च ततोऽधिका ॥ 
ततो मातङ्धिनी श्रेष्ठा मातङ्ग्याः पुल्कसी तथा । 
पुत्कस्या अक्षता श्रेष्ठा ततोऽतिमुदती स्मृता ॥ 
सुन्दरी परतः प्रोक्ता प्रीतिवत्यनुकारिणी । 
तत्परा परमेशानि उन्मत्ता शुभलक्षणा ॥ 


पञचचदशस्तरद्ः २१७ 
समयाचारसम्पत्ना मन्ज्ञा भयवर्जिता । 


विदग्धा त्वप्रसूता च धर्यस्वातच्यसंयुता ॥ 
एवं गुणसमायुक्ताः पूजयेत्‌ सर्वयोषितः। 
आत्मीयाश्च पराश्ैव शक्तिमात्रं महेश्वरि ॥ 
मन्त्राऽधिदेवता बुध्या पूज्याः सर्वोपचारकैः । 
विविधैः फठतःम्बूलवस््ाऽलङारेमभिः॥ 
सम्पूज्य विधिवद्‌ भक्त्या बहुहतुं प्रदापयेत्‌ । 
सम्भोगवासनां धत्वा यः कुर्यात्‌ शक्तिपूजनम्‌ ॥ 
स दारिक्रयमवाप्नोति नारकी च भवेद्‌ धुवम्‌ । 
परमानन्दरूपेण देहभावविवर्जितः॥ 

शक्त्या यदुक्तं देवेशि तटूचे शाम्भवी स्वयम्‌ । 
तराज्ञा तु प्रकर्तव्या तदा श्रेयः प्रवर्तते ॥ 
शक्त्यालद्धको सन्नी तपस्तेपे निरर्थकम्‌ । 

कृते तत्रोपहास्यादि कुष्टी भवति नाऽन्यथा ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन तद्वाक्यं तु समाचरेत्‌ । 
व्याडी विक्रृताडी च काणाक्षी बधिरा तथा ॥ 
मुण्डिनी विधवा मूका प्ररापिन्यनृतभाषिणी । 
अदीक्षिता भक्तिहीना गुरुसेवाविवर्जिता ॥ 
दूषकी समयभ्रष्टा चोरा कितुविचारिणी । 
वृद्धाऽऽतुरा वक्रमुखी क्रोधुर्गन्धकश्मला ॥ 
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सदा निष्टुरवाणी च अनाचाराऽथ काकवाक्‌ । 
दीर्घदन्ता च ङम्बोष्टी शुष्कस्तननितम्बिनी ॥ 
करृष्णवर्णाऽतिमलिना कृशा विकल्चेतना । 
महास्थूलाऽतिरोगाऽ ऽता प्ररुम्बितपयोधरा ॥ 
ईषन्नासिकनेत्रा च शुष्काड़ी चोध्वकेशिनी । 
कनिष्ठा क्रोडदन्ता च सदा स्वार्थसमन्विता ॥ 
कुष्ठिनी चैव हीनाड़ी पङ्ग्बन्धा चाऽऽतुराऽलसा । 
श्वेताडिनी रौद्रविम्बा छागयोनिः पिशाचिका ॥ 
मतिभ्रष्टाऽतिविकटा अतिदी्घतिकरुन्निका | 
एतलक्षणसयुक्ताः शक्तीर्यतेन वर्जयेत्‌ ॥ 
विशेषतः प्रयतेन विधवाः परिवर्जयेत्‌ । 
शक्तिपात्रं न दातव्यं विधवायै कदाचन ॥ 
अज्ञानालोभतो मोहाद्‌ दत्ते पूजा तु निष्फला । 
तस्माद्‌ दूती प्रकर्तव्या लक्षणोक्ता तु पार्वति ॥ इति | 

तथा ब्रह्मयामठे - 

नारद उवाच - 
सर्वज्ञ जगतां नाथ शाक्तं चेत्‌ श्रुतिचोदितम्‌ । 
मातङ्ीपूजनं तत्र कथं मुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
अर्चने प्रथिता वेश्या देवी सा तु रजस्वला । 
रजस्वला च मातडी सा दूती सर्वमड्ला ॥ 
इति प्रोक्तं त्वया पूर्वमिदानीं तदिपर्ययः। 
तव वाक्यमभूद्‌ ब्रह्मन्नेतद्‌ वद पितामह ॥ 
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ब्रह्मोवाच- 
‹“मा कुरुष्वाऽत् सन्देहं वेदोक्तं शाक्तमुत्तमम्‌ । 
अस्ति सर्वज्ञकत्पोऽसौ मतङ् मुनिपुङवः॥ 
वर्षाणामयुतं वत्स तप उग्रं चचार ह। 
तेन प्रीता महादेवी देवानां हितकारिणी ॥ 
वरं वृणीष्व भगवन्‌ दास्यामि तव वाञ्छितम्‌ । 
तच्छत्वा दिजवर्यस्तां ययाचे धर्मसाधनम्‌ ॥ 
हे देवि जगतां मातः प्रीता चेद्‌ यदि साम्प्रतम्‌ 
अपत्यतां समासाय मक्ुलाऽऽरम्बनं कुरु ॥ 
इत्यभ्यर्च्य मुनिश्रेष्ठो जनयामास तां सुताम्‌ । 
श्यामलां चारुवदनां वीणाशुकसमन्विताम्‌ ॥ 
सारिकां ज्ञानसम्पन्नं जपमारां कराम्बुजे । 
धारयन्तीं विशालाक्षीं शङ्खतारटङुशोभिनीम्‌ ॥ 
सा बभूव महादेवी मतङ्करुलनन्दिनी 
मातङीति तदा देवी विख्याता वरदायिनी ॥ 
तां विलोक्य तदा शम्भूर्दूतीं चक्रे सुलक्षणाम्‌ । 
तरिपुरं जेतुकामेन योनिपूजा तदा कृता ॥ 
प्रत्याऽऽलीटा स्थिता देवी पूजां स्वीकृत्य निश्चला । 
तदा दृष्टरजो भूत्वा तां वव्रे शङ्रः प्रियाम्‌ ॥ 
तदा प्रभृति सातो दूती यागो मनोहरः। 
प्रणवेन तदा शम्भुः तया सार्धं रतो भवेत्‌ ॥ 





२२० सौभाग्यरलाकरः 
प्रणवान्तर्गतं मन्त्रं मातङ्ाष्यं विनिर्गतम्‌ । 
सर्वसौभाग्यजननं माठामन्त्रमभूत्‌ तदा ॥ 
रसाऽऽवाप्तिपदं दिव्यमनिन्यं छखोकरञ्जनम्‌ । 
मातटधी-मन्रमत्यर्थं मन्मथप्रतिपादकम्‌ ॥ 
आद्यन्तशन्या सा देवी तस्मात्‌ ख्याता तदन्त्यजा । 
मातडी अन्त्यवर्णस्था तदा सा अन्त्यजा भवेत्‌ ॥ 
अन्त्यजानां दिजानां च चक्रे एेक्यं प्रशस्यते । 
सा देवी सर्ववर्णानां वरं दत्वा निरुत्तरम्‌ ॥ 
क्त्वा सङुतसमयं चक्रे मातङ्ुमुत्तमम्‌ । 
न दोषः सर्ववर्णानामिति दत्वा वरं तदा ॥ 
न दोषं तत्र विज्ञेयं सर्वं ते श्रुतिचोदितम्‌ । 
देवीमुदिश्य मोक्षार्थं कृतं यहोषवर्जितम्‌ ॥ 
एतच्छास््रमिदं दिव्यं न वाच्यं श्रुतिचोदितम्‌ । 
अन्तर्यागमिदं ज्ञेयं बहिरयं च वैदिकम्‌ ॥ 
मन्-तन्र-समायुक्तं तद्रूपं ब्रह्मबोधकम्‌। 
चक्रसङूतसमयं सर्वं तुभ्यं प्रकाशितम्‌ ॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन न वाच्यं पशुसनिधौ । 
त्यज शङूां महाभाग सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ 
मातङ्ीपूजनं भ्रष्टं दूतीयागे मनोहरे । 
योनिपूजां विना पूजा कृतमप्यक्रतं भवेत्‌ ॥ 
स्मृत्वा केनापि सर्वज्ञः सम्भवेद्‌ विगतामयः। 
आयुरारोग्यविभवान्‌ अमितालभते नरः॥ 
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अनेनैव विधानेन विषार्तो निर्विषो भवेत्‌। 
पुत्रार्थी रभते पुत्रं धनार्थी रभते धनम्‌ ॥ 
मातद्ीशक्तिमभ्यर्च्य तया साकं समर्चयेत्‌ । 
मातदी मन्मथोपेता सर्वकामार्थसिद्धये ॥ 
शक्त्या साकं सदा पूज्या मातडीमन््रदेवता । 
सा देवी शक्तिहीना तु न ददाति मनोरथम्‌ ॥ 
निःश निर्मडां तन्वीं शामां चास्पयोधराम्‌ । 
कोलिकाऽन्वयसम्भूतां दीक्षितां ऋरोधवर्जिताम्‌ ॥ 
दीक्षितां कोलिके यागे सुशीलां च दृढव्रताम्‌। 
विशत्संवत्सराऽधस्थां षोडशादाऽधिकामपि ॥ 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या तस्याः योनि सुनिर्मलाम्‌ । 
योनिमध्यगतां देवीं काटरात्रिमनुस्मरेत्‌ ॥ 

तत्र भोगं समासाय देवीं सन्तर्पयेत्‌ सदा । 
सकृज्जपेन संसिद्धिः दित्रर्वा नाऽत्र संशयः॥ 
पशु-स््री-सडमे प्राप्ते शुद्धिथेत्‌ पशुबन्धनम्‌ । 
अथवा गृहिणी पूया पूता पुष्पवती यदि ॥ 
अने कन्यकाः श्रेष्टाः प्रमदाश्च विशेषतः। 
तासां भोज्यं प्रकर्तव्यमिति शास्त्रस्य निश्चयः॥ 
शक्त्युलासकरं भोगमानन्दं मोक्ष उच्यते। 
दूत्यश्च भगिनीपुत्रि पौत्री नप्नी तथा स्नुषा ॥ 
रजकी चर्मकारी च मातड़ी गृहिणी वरा। 
अने प्रथिता वेश्या मन््रयुक्ता मनोहरा ॥ 
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मातडी यदि चेदेश्या वेश्या साऽपि रजस्वला । 


रजस्वला तदा चाऽऽसीत्‌ सर्वोत्कृष्ट इति स्मृता ॥इल्यादि ..... 
तथा कुट्चूडामणौ - 

““ तरुणोलाससंयुक्तां पर्य तु निवेशयेत्‌ । 

भयलज्ादिसर्वाणि परित्यज्याऽथ दूतिका ॥ 

कञ्चुकं च परित्यज्य तथा वस्त्रं च पार्वति । 

आचार्याऽनुचरी रक्ता मनसा सुखदायिनी ॥ 

देहभावं परित्यज्य संसक्तभुजको प्रिये । 

चुम्बनाऽऽलिडने चैव नखदन्तक्षतानि च ॥ 

बहुना च किमुक्तेन ? प्राणभेक्यं समाचरेत्‌ । . 

दूती यस्य सुसंज्ञाता सफटं तस्य जीवितम्‌ ॥ 

वंशदयं समुद्धृत्य रभते शाश्वतं पदम्‌ । 

सर्वदा सुखमाप्नोति सर्वैश्वर्य च रभ्यते।। 

न तस्य दुरितं किचित्‌ न च मारीभयं भवेत्‌ । 

चुम्बने परमैश्वर्यं नखदन्तक्षताऽऽयुष ः ॥ 

सम्भोगे च सुखं यद्यत्‌ तदिष्णोः परमं पदम्‌ । 

न दद्यात्‌ चुम्बनं यस्तु दशि जायते श्रुवम्‌ ॥ 

आकिड्नं विना देवि कृष्टीभवति पार्वति । 

विना दन्तक्षतं देवि लोके भवति निन्दितः ॥ 

पञचमी तु सकृत्‌ दत्वा सावित्री जायते सति। 

दितीयेन तु रक्ष्मीः स्यात्‌ तृतीये पार्वती भवेत्‌ ॥ 
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ततो दयात्‌ सुखाऽधिक्यं तस्याः पुण्यं न गण्यते । 
आलिडुने हरेद्‌ रोगान्‌ धनधान्यादिचुम्बने ॥ 
नखदन्तक्षतायेश्च तदा मोक्षः प्रजायते । 
सायुज्यं सङ़मेन स्यात्‌ सत्यमेव न संशयः॥ 

|| इति पचमयागप्रशंसा ॥ 
॥ अथ योगपीरपूजा ॥ 

तत्र॒ अर्घ्योदकेन श्रीचक्रमभ्युक्षय स्ववामतः पीगेपरि एही 
श्रीं गुरुपादकाविद्यामुन्चार्य, श्री अमुकानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामीति सम्पूज्य, 
दक्षिणभागे ४ गं गणपति श्रीइति सम्पूज्य, सर्वाऽधस्तादारभ्य, आतलादिसप्त- 
पातालभावनया उपर्युपरि ४ मण्डूकाय, नमः, एवं मण्डूकादिपृथिव्यन्तं 
सम्पूज्य, पृथिव्यां इक्षुरस-मदिरा-घृत-दुग्धपूर्णं समुद्र-चतुष्टयं पञ्चिमदक्षिण- 
पूर्वोत्तरदिक्षु ध्यात्वा, ॐ ए हीं श्रीं इक्षुरस-समुद्राय नमः। मदिरासमुद्राय 
नमः| ४ घृतसमुद्राय नमः। ४ दुग्धसमुद्राय नमः। इति सम्पूज्य, तेषां 
मध्ये रलदीपं प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, तथैव स्वाऽग्रमारभ्य विलोमेन नवरलानि 
सम्पूज्य, ततः स्वर्णपर्वतादिविचित्रभूम्यन्तं सम्पूज्य, तस्यां स्वाग्रमारभ्य, 
मध्यान्तं विलोमेन पूर्वोक्तिकालचक्रैश्वर्यदि नव॒ चक्रेश्वरीः नवस्थाने 
श्रीसप्ताक्षर्याः सम्पूज्य, कर।।तोयपरिधि स्वर्णप्राकारं मणिमण्डपं च प्राग्वत्‌ 
सम्पूज्य, मण्डपान्तः निर्ऋऋत्यादिकोणचतुष्टये मध्यै च॒ काररूपिण्यादि 
शवित्तचतुष्टयं, सङ्ीतयोगिन्यादिकं च श्रीसप्ताक्षर्याः सम्पूज्य, तन्मध्ये 
रलवेदिकां, तद्रि श्वेतष्ठतरं, तदधः रलसिंहासर्नं च सम्पूज्य, श्रीचक्राधारपीं 
रलसिहासनत्वेन परिकल्प्य, तत्‌ सिहासनं पञचप्रेतमयं ध्यात्वा, तस्य 
वायव्यादिकोणचतुष्टयगतपादचतुष्टयत्वेन स्थितान्‌ ब्रह्म-विष्णु-रुदर-ईश्वरान्‌ 
पीत-श्याम-सिताऽर्क-प्रभांश्चतुर्भुजान्‌ उपविष्टान्‌ तेषां स्कन्धेषु संरग्नं 
उत्तानशायिनं उदक्‌शीर्ष सदाशिवं इन्दुप्रभं च ध्यात्वा पूजयेत्‌ । तद्यथा - 
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वायव्ये, ॐ टे हीं श्रीं लं पृथिव्यधिपतये ब्रह्मणे नमः, ब्रह्म 
परतासनश्रीपादुकां पूजयामि ईशाने, ॐेद्ीं श्री वां अपामधिपतये 
विष्णवे नमः, विष्णुप्रेतासनश्रीपादुकां पूजयामि; आग्नेये, ॐ एँ ही 
श्रीं रां तेजोधिपतये स्द्राय नमः, रद्रप्रेतासनश्रीपादुकां पूजयामि; 
र्ये, ॐ ए हीं श्रीं यां वाय्वधिपतये ईश्वराय नमः, ईश्वरप्रतासन श्रीपादुकां 
पूजयामि; मध्ये, अरणीं श्रीं हसौ: वियदधिपतये सदा-शिवाय नमः, 
सदाशिवमहाप्रेतासनश्रीपादकां पूजयामीति पञचप्रेतासनं सम्पूज्य, तस्य 
वायव्यादिकोणचतुष्टये धमदिचतुष्ययं, तस्य पथ्चिमादिदिक्षु 
अधममदिचतुष्टयं च प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, तन्मध्ये मायाविद्ये सम्पूज्य, तदुपरि, 
पञ्चदशफणविराजितायानन्ताय नमः इत्यनन्तं सम्पूज्य, तन्मध्ये मौ 
अष्टदलकमटढं कामेश्वरीपीरठ ध्यात्वा, पद्माय नमः इत्यादिपरतत्वात्‌ तं 
सम्पूज्य, अष्टदल्केसरेषु मध्ये, च मोहिन्यादि नव शक्ती : आत्मपूजोक्ताः 
स्वाऽग्रादिप्रादक्षिण्येन श्रीसप्ताक्षर्याः सम्पूज्य, न्यासोक्तपीठमन्त्रेण समस्तं 
पीठ सम्पूज्य, तदुपरि श्रीचक्र विभाव्य, ४ समस्तप्रकटेत्यादिसमष्टियोगिनी- 
मन्त्रेण समस्तचक्र सम्पूज्य, विन्दुचक्रे, ४ मूलविद्यां ॐ हौ स्क्टीं ए 
भगवति ब्द नित्ये कामेश्वरि स्त्रीं सर्वसत्त्ववशङ्ूरि सः त्रिपुरभेरवि एे विच्च 
हीं श्रीं महात्रिपुरसुन्दर्यम्बा श्री° इति पूर्णविद्यया त्रिः सम्पूज्य, पुनः मूढेन 
त्रि: सम्पूज्य, श्रीचक्र पुरत्रयासकं ध्याता, चतुरघ्र-त्रय-षोडशदलऽष्टदलातमके 
प्रथमचक्रे, ४ प्रथमकूटमृन्चार्य, शारीरात्ने नमः, चतुर्दशार-दशार-दयात्मके 
मध्यचक्रे, ४ दितीयं बुध्यात्मने नमः, अष्टयारत्रिकोणबिन्दातमकाऽन्तश्चक्रे, 
४ तृतीयं प्राणात्मने नमः, इति सम्पूज्य, पुनः वाद्यत्रितये, बाह्यमध्याऽन्तर- 
भेदेन प्रोक्तक्रमेण कूटत्रयेण सम्पूज्य, तथा मध्यचक्रत्रये अभ्यन्तरचक्रत्रयं 
च प्राग्वत्‌ कूटत्रयेण सम्पूज्य, त्रिकोणचक्रस्य कोणत्रयमध्ये, च प्राग्वत्‌ 
पीठचतुष्ट्यं योगपीठं न्यासोक्तं सम्पूज्य, विन्दुचक्रे महोङ्याणपीठे 
हिरण्मयसहघ्नदलकमलाय नमः इति सहप्नदर्कमर सम्पूज्य, चतुरस्- 
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पदमदयचतुर्दशार्‌ - दशार्‌ - दय - अष्टार्‌ - स॒त्रिकोणविन्दुचक्रेषु पूर्वाक्तषडा- 
सनानि सम्पूज्य, चतुर, ४ नादशक्तिश्री०, षोडशदले, ४ विन्दुशक्ति- 
श्री०, अष्ट्दले, ४ कलाशक्ति श्री, चतुर्दशारे, ४ ज्येष्ठाशक्ति श्री, 
वाद्यदशारे, ४ रीद्रीशकति श्री ०, अन्तर्दशारे, ४ वामाशक्तिश्री०, अष्टकोणे, 
४ विषघ्नीशक्ितिश्री०, त्रिकोणे, ४ दूतरीशक्तिश्री०, विन्दौ, ४ सवनिन्दा- 
शव्तिश्री०, इति नव॒ शक्तीः सम्पूज्य, षटुत्रिशत्तत्वालकं श्रीचक्र 
ध्यात्वा, ४"अंकंखंगंघंङंचंष्ठजंइंञंरंवठंडंदंणंतंथंद 
धंनंपंफवंभंनंयंरंलंवंशंष॑ंसंदहं ठं क्षं शिवशक्ति 
सदाशिवेश्वरशदविद्यामया कलाविद्या-राग-कार-नियति-पुरुष-प्रकृति-जहङ्कारः 
बुद्धि-मन :श्रोत्र-त्वक्‌-चक्षु -जिह्ा-प्राण-वाकू-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ-शब्द- स्पशः 
रूप-रस-गन्ध-आकाश-वायु-अग्नि-सङिकल-पृथिव्यातमने श्रीमहातरपुरमुन्दयां 
योगपीठाय नमः” इति समस्तं पीठं पुष्माञ्जछिना सम्पूज्य; ततः तदुपरि, 
्रसूनतूरिकिं कल्पयामीति मध्ये पुष्पं निक्षिप्य, तदुपरि, ४ हीं श्री सौः 
श्रीमहात्रिपुरसुनदर्याः सकठ्चैतन्याऽऽनन्दमयीं श्रीकामेश्वरीमूर्तिं कल्पयामीति 
पुष्पादिप्रकषेपेण ध्यानोक्तां मूर्तिं भावयन्‌ शक्टयुलथापनमुद्र प्रद्य, मूल- 
मच्चार्य, परस्यै कामेश्वरकमेश्वरीमू््यै नमः इति कलिपितमूर्िं पूजयेदिति 
योगपीटपूजा | 

अथ पञ्चायतनी चेत्‌, श्रीपरदेवताया योगपीर्स्य ईशानादिकोणचतुष्टये, 
गणेशादिचतुरो देवान्‌ श्रीपरदेवतायाः पौरुषरूपविभूतिविग्रहान्‌ तचत्‌- 
पीठेषु तत्तत्कल्पोक्तविधिना तत्तदङ्गाऽऽवरणैः साद्ध सम्पूज्य, ततूतन्मत््र- 
जपादिभिः स्तोत्रैः प्रणामैश्च परितोष्य, मध्ये, देव्यग्रतः श्रीपरदेवतायाः 
परत्रहमस्वरूपायाः प्रकृतिभूतां श्रीभुवनेश्वरीं ममाऽऽलमभूतां श्रीमातङ्खश्वरीं 
तदङ्गभूतां बालामन्यां शवित वा तत्पीर्पूजापूर्वकं तदङ्गा ऽऽवरणैः सह 
सम्पूज्य, तन्मन्रजपादिभिः परितोष्य, श्रीपरदेवतापूजामारभेत्‌ । 
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अत्र पञ्चायतनपूजायां तत्तक्रल्पोक्तविधिना पृथक्‌ पृथग्‌ अघदि- 
पात्राणि संस्थाप्य पूजयेत्‌ । इति पचचायतनपूजां विधाय, श्रीचक्रपूजा- 
मारभेत्‌ | 

अथात्र गणेश-सूर्य-विष्णु-शिवानां मन््रभेदबाहूल्येऽपि तत्तत्पीठ- 
भेदाऽभावात्‌ तेषां पीठपूजाविधिः प्रदर्श्यते | 

तत्रादौ, गणेशपीरपूजाप्रकारः । तत्र श्रीचक्रपीटपूजावदेव मण्डूकादि- 
पृथिव्यन्तं सम्पूज्य, अनन्तर, इक्षुरससमुद्राय नमः, रलदीपाय नमः, 
नन्दनो द्यानाय स्वर्णप्राकाराय०, कल्पवृक्षेभ्यो नमः, मणिमण्डपाय०, 
स्वण्विदिकायै०, रलसिहासनाय० ; सिंहासनस्य पादचतुष्यये स्व- 
वामाग्रपादमारभ्य धर्मयि०, ज्ञानाय०, वैराग्याय०, एेश्वर्याय०; स्वाऽग्रादि- 
सिंहासनस्य दिकूचतुष्टये अधर्माय०, अज्ञानाय०, अवैराग्याय०, 
उनेश्व्याय०; सिह्यसनमध्ये मायायै०, विद्यायै०, जनन्ताय०, पद्माय०, 
आनन्दकन्दाय०, संवित्राराय०, प्रकृतिमयपत्रेभ्यो विकृतिमयकेसरेभ्यो ०, 
पञ्चाशद्वर्णबीजाठ्यसर्वततत्वरूपायै कर्णिकायै०, अं अर्कमण्डलाय, उं 
सोममण्डलाय०, मं बह्निमण्डलाय०, सं प्रबोधात्मने सतत्वाय०, रं प्रकृत्यात्मने 
रजसे, तं मोहातमने तमसे०, आं आत्मने नमः, अं अन्तरात्मने नमः, पं 
परमात्ने०, हीं ज्ञानात्मने नमः; स्वाऽऽग्रादिचतु्दिक्षु मध्ये च ज्ञानतत्त्वात्मने 
मायाततत्वात्ने नमः, कलातत्त्वातमने° , विद्यातत्त्वात्मने नमः, 
परतत्त्वासने०, इति सम्पूज्य; अष्टदल्केसरेषु स्वाग्रादि प्रादक्षिण्येन 
तीव्रायै, ज्वाछिन्यै०, नन्दायै नमः, भोगदायै०, कामणूपिण्यै०, उ 
उग्रायैर, तेजोवत्यै, सत्यायै विघ्ननाशिन्यै०, इति मध्यान्तं सम्पूज्य, 
गन्धर्वशक्तिकमलासनायै नमः इति समस्तं पीठं सम्पूज्य, तत्र सोपास्य- 
गणेशमन्त्रेण मूर्तिं परिकल्प्य, आवाहनादि तत्कल्पौक्तविधिना कुर्यादिति । 


॥ अथ सौरपीटपूजा ॥ 
सा तु प्रागेव अर्घदानप्रकरणे मार्तण्डपूजायां निरूपिता | 





१ 
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॥ अथ वेष्णवपीटपूजा ॥ 
तत्र मण्डूकादिपरतत्त्वान्तं गणेशपीठ्पूजावदेव । इक्षुरस-समुद्रस्थाने 
क्षीरसमुद्र, रलद्ीपस्धाने श्वेतदीपं च पूजयेदिति विशेषः। 
पीटशक्तयस्तु विमलायै०, उक्कर्षिण्यै०, ज्ञानायै०, क्रियायै०, योगायै ०, 
सत्यायै०, प्रह्व नमः, ईशानायै०, अनुग्रहमायै०, इति केसरेषु स्वाऽग्रादि- 
मध्यान्तं प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य; ॐ नमो विष्णवे सर्वभूतालने वासुदेवाय 
सर्वात्संयोगयोगपद्मपीठालने नमः इति समस्तं पीठ सम्पूज्य, तत मूलेन 
मूर्तिकल्पनादिसर्व कुयदिति । 
॥ अथ शेवपीटपूजा ॥ 


तत्रापि गणेशपीठ्वदेव मण्डूकादिपरतत्त्वान्तं पूजयेत्‌ । इकष्प्त- 
समुद्रस्थाने सुधार्णवं पूजयेत्‌ | ततोऽष्टदल्केसरेषु रुं वामायै०, ज्येष्टायै०, 
द्रयै०, काल्यै० कलविकरिण्यै, बल्विकरिण्यै०, बल्प्रमधिन्यै०, सर्वभूतदमन्यै 
नमः, मनोन्मन्यै ०, इति मध्यान्तं प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य; ॐ नमो भगवते 
सकलगुणातशक्तियुक्तायानन्ताय योगपीठय नमः इति सपूज्न' 
मूर्तिकल्पनादिकं कु्यदिति । 

॥ अथ शक्तिपीटपूजा ॥ 

तत्र शक्तीनां भेदवाहुल्यात्‌ पीठभेदाश्च बहवः सन्ति । तत्तत्कल्पेषु 
द्रष्टव्या : । तेष्वपि तत्र अनेकशक्तिसाधारणत्वात्‌ मूलप्रकृते: भुवनेश्वर्याः 
पीठपूजा टि्यते | 

तत्राऽपि मण्डूकादिपरतत्त्वान्तं शैवपीठवदेव सम्पूज्य, अष्टदरकेसरषु 
स्वाऽग्रमारभ्य प्रादक्षिण्येन जयायै०, विजयायै नमः, अजितायै०, 
अपराजितायै०, निल्यायै० विलासिन्यै०, दोग्धरै०, अघोरायै०, म्लायै०, 
इति सम्पूज्य; हीं सर्वशक्तिकमरासनाय नम इति समस्तं पीठं पूजयेत्‌ । 
मूर्तिकल्पनादि प्राग्वत्‌ । इति पञ्चायतनपूजाविधिः। 
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मातङ्न्वयस्तु पीठं प्राग्वदेव | तच्छक्तयस्तु - “विभूतिः उन्नतिः 
कान्तिः सृष्टिः कीर्तिश्च सत्ततिः | व्युष्टिरुक्करृष्ट कऋद्धिश्चेति"" | ॐ ए ही 
श्री सर्वशक्तीत्यादि प्राग्वत्‌ | रक्ष्याश्चैता एव । बालायास्तु प्रागेवोक्तम्‌ | 
अन्यासां शक्तीनां तत्तत्ल्पोक्ता पीर्पूजा कार्या | 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरतनाग्धौ तरडस्थितिसंख्यकः॥१५॥ 


| श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन 
विरचिते सौभाग्यरत्नाकरे पचदशस्तरड: ॥१५॥ 





| श्रीः ॥ 
अथ षोडशस्तरङः 
॥ अथ्‌ श्रीचक्रपूजा ॥ 
तत्र प्रथम, प्राग्वत्‌, श्रीगुरुपादुकाविद्यया शिरसि श्रीगुरुपादुकां सम्पूज्य, 
“नमोऽस्तु गुरवे तस्मै इष्टदेवस्वरूपिणे । 
यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्‌ | 
इत्यादिना प्रणम्य . 
“शश्रीगुरो दक्षिणामृत्ते भक्ताऽनुग्रहविग्रह | 
अनुज्ञां देहि भगवन्‌ श्रीचक्रयजनाय मे" ॥ 
इति गुवज्ञां प्रार्थ्य, मूढेन प्राणायामत्रयं कृता, मूट्विद्याया ऋष्यादिकरषडद्ध- 
न्यासान्‌ विधाय, पादाग्रजङ्ा-जानु-मूठाधारेषु देव्यातासनादि साध्यसिद्धा- 
सनान्तानि चतुरासनानि विन्यस्य, वाग्देवताष्टकचतु पीठ्चतुस्तत््वन्यासान्‌ 
विधाय, मूलविद्यया व्यापकं विन्यस्य, कराभ्यां पुष्पाञ्जटिमादाय 
मातृकाम्भोजतेन कल्पयित्वा, त्रिखण्डामुद्रां बध्वा, हृदि श्रीचक्रराजे देवी 
यथोक्तरूपां सपरिवारा ध्यात्वा, तेजोरूपतामयाद्यान्तर्ुद्राप्रयोगेण मूलाधारात्‌ 
कुण्डकिनीमुत्थाप्य, तया सह षट्चक्रभेदक्रमेण हृदयान्त स्फुरन्तीं तां तेजोमयीं 
सुषुम्ना मार्गेण ब्रह्मरन्ध्रं नीत्वा, परतेजः सद्मेन अमृतमहाम्बुधौ क्षणं 
विश्राम्य, शिवशक्तिसामरस्यसुखमनुभूय, ॐ ए हीं श्रीं हस्र दसक्टीं 
हूसूरौः नमः| 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी - 
महापद्मवनान्तःस्थे कारुण्यानन्दविग्रहे । 
सर्वभूतहिते मातः एद्येहि परमेश्वरि ॥ 
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एट्येहि, देवदेवेशि त्रिपुरे देवपूजिते । 

परामृतप्रिये शीघ्रं सात्रिध्यं कुरु सिद्धिदे ॥ 

देवेशि भक्त्िसुलभे सर्वावरणसंव्रृते । 

यावत्‌ त्वां पूजयिष्यामि तावत्‌ त्वं सुस्थिरा भव ।। 

इत्यावाहन-मन््रमुच्चार्य, वहन्‌ नासापुटाऽध्वना त्रिखण्डामुद्रामुद्रित- 
करस्थपुष्पाञ्जटौ तत्तेजः समानीय, श्रीपीठान्तः कल्पितमूर्त: शिरसि ब्रह्म 
रन्धरस्थाने सत्निवेश्य, कामेश्वराङ्स्थां सावरणां श्रीमहात्रिपुरसुन्दयी 
सर्वावयवभावेन ध्यायन्‌ ४ मूटविद्याया : तृतीयकूटमुच्ार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि 
इह तिष्ठ, तिष्ठ इति स्थापन्या मुद्रया संस्थाप्य तथा चोच्चार्य, इह सत्रिधेहीति 
सच्धिधापनीमुद्रया सचिधाप्य, पुनसुच्यार्य, सच्िरुध्य, स्वसंचिरुध्यस्व, इति 
संरोधिन्या मुद्रया सव्रिरूध्य, तथैव सम्मुीभव-सम्मुखी भव इति सम्मुीकरण्या 
सम्मुखीकृत्य, तथैवावगुण्ठिता भव, अवगुण्ठित भव इति 
अवगुण्ठनमुद्रया अवगुण्ठ्य, देव्यङ्े षडङ्विन्यासेन सकटीकृत्य, तथैव 
धेनुमुद्रया अमृत-धारया अभिषिच्चन्‌ अमृतीकृत्य, तथैव महामुद्रया 
परमीकुर्यात्‌ । इत्यावाहन्यादि नव॒ मुद्राः प्रदर्श्य, ततो मूलविद्यां 
ूर्वोक्तदीपिनीविद्यां अकारादिक्षकारान्तां मातृकां चोच्चार्य, अर्घमूठेन देवी 
त्रिः प्रोक्ष्य, श्रीं हीं क्टीं हं गणपकाल्कि सौः सकल हीं क्रीं व्टींहींगश्री 
दति जीवन्यास-विद्यया देव्या हृदयकमटे जीवं संस्थाप्य, प्राणप्रतिष्टां कुर्यात्‌| 
तत्र पूर्वोक्तप्राणप्रतिष्ठामन््रे मम" पदस्थाने “श्री महात्रिपुरसुन्दर्याः" 

इति पदप्रषेपेण देवीह्दयं स्पृशन्‌, तं मन्त्रं त्रिः सकृद्‌ वा पठेत्‌ | इत्येवं 
प्राणप्रतिष्ठं विधाय, ततः सदक्षोभद्रावणऽऽकर्षण-वश्य-उन्माद-महाटूकुश 
घेचरी-बीज-योन्याघ्या नवमुद्राः | द्राहींक्ठीं ब्दूसःक्रोंहसलखप 
हसौ एँ इति एफैकबीजोन्चारणपूर्वकं एकैकां मुद्रां प्रदर्श्य, आं हीं इति 
पाशमुद्रं क्रं क्रोमित्यद्कुशमुद्रां, धं भमिति धनुर्मद्रा, हीं क्ींब्टूसःया 
राख वां सां इति दशभिः बीजैः बाणमुद्रं च प्रदर्श्य, ४ मूटविद्यां उच्चार्य 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामि इति पुष्पाञ्जछित्रियेण देवीं सम्पूज्य 
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पुन : उच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां तर्पयामि नम इति सव्यहस्ताऽ- 
नामिकाऽङ्गुष्ठाभ्यां धृता ये इतरोद्धृतविशेषार्घाऽमृतविन्दुभि : त्रिवाराद्‌ 
अन्यूनमष्टोत्तरसहघ्नावधि, यथाशक्ति श्री परदेवतामुखकमले तर्पयिता, 
आसनादि षोडशोपचाराम्‌ कुर्यात्‌ | 

तत्र मूटविद्यामुच्चार्य, भगवति श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि तुभ्यमिदमासनं 
कल्पयामि, अत्र आस्यतां भव्येति वार्ष-पौष्य-चार्म-वास््र-तेजपसाद्यन्यतमं 
आसनं कल्पयित्वा, देव्याः वामभागे निवेश्य, सिहासनमुद्रां पद्ममुद्रां च 
प्रदर्श्य, प्रणम्य, “ॐ हं हं हं इदमिदमिदं गृहाण स्वाहा” इति प्रार्थनमुद्रया 
निवेद्य, मूलमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामीति पुष्पाज्रटि 
क्षिपेत्‌ | 

ततो मूलमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि स्वागतं इति कुशलप्रश्नं कृतवा, 
स्वागतकुशलमुद्रे प्रदर्श्य, मूरमुच्चार्य, प्राग्वत्‌ पुष्माञ्जटि क्षिपेत्‌ । 

ततो मूलमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकायै अर्ध्यं कल्पयामि 
स्वाहा" इति देव्याः शिरसि सामान्यार्घात्‌ किञचिज्जटमुद्ुत्य दद्यात्‌ । 

ततः पूर्ववनिवेदनमनत्रेण निवेद्य,अर्घ्मुद्र प्रदर्श्य पुष्माञजढि कुर्यात्‌ । 

ततः पाद्यपात्राज्जठमुद्धूत्य, ४ मूं श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादु- 
कायै पाद्यं परिकल्पयामि नम” इति देव्या पादयोः पारधं दवा, प्राग्वत्‌ 
निवेद्य पाद्यमुद्रां प्रदर्श्य, पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । 

एवमाचमनीयं परिकल्पयामि सुधेति मुखे, मधुपर्क कल्पयामि 
सुधेति मुखे, इत्याचमनीयमधुपर्कौ दत्वा, तन्द्र प्रद्य, ततः पुनराचमनीय- 
पात्रस्थशुद्धजङेन पूर्ववदाचमनीयं मुखे; ततो रलपादुके उपनीय, 
पादुके परिधाय, अम्ब त्रिपुरे रलनिर्मिते स्नानमण्डपमायाहि स्नानार्थं 
शक्रदिग्गतमिति प्रार्थ्य, रलपादुके परिधाप्य, प्रधानमण्डपात्‌ स्नानमण्डपं 
नीता, स्नानवस्त्रं परिधाप्य, कनकाऽऽसने समुपवेश्य, प्राग्वद्‌ अर्घ- 
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पाद्याऽऽचमनीयानि दत्वा, मूटमुञ्चार्य, श्रीमहातिपुरसुन्दी श्रीपादुकायै 
स्नानीयं कल्पयामि नमः इति सुगन्धतैखाऽमटकादिस्नानीयद्रव्याणि 
परिकल्प्य, प्राग्वत्रिवेद्य, महाराजोपचारवत्‌ अभ्यङ्-उदर्तन-केशप्रसाधनानि 
विधाय, उष्णोदकेन निर्मरस्नानं कारयित्वा, वैदिकपौरणिकमनर : पच्चगव्यैः 
पञ्चाऽमृतेन च स्नापयित्वा, पुनः शुद्धजलेन स्नापयित्वा, इ्ुरस-नारिकेर्‌- 
सटिल्पनस-आप्रादिविविधफलपसेः कर्पूरादिसुवासितैः स्नापयित्वा, 
पुनर्जटठेन अभिषिच्य, देवाऽङ्नाभिः सुव्णदिघटैः नानातीर्थौपहतैः 
सटिठेः स्नापयित्वा, प्राग्वत्‌ पुष्पाञ्जलि मूढेन दला, स्नानमुद्रां प्रदर्श्य, 
आचमनीयं कल्पयित्वा, केशाङमार्जनार्थ वस्त्रं दत्वा, जल्प्रच्यवनं कारयित्वा, 
नानारलखचितं रक्तद्कूलदयं वमिति प्रोक्ष्य, मूटविद्यया अभिमन्य, वृह- 
स्पतिदेवताभ्यां वासोभ्यां नम इति सम्पूज्य, ४ मूटमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी श्रीपादुकायै वाससी परिकल्पयामि परिकल्पयामि नम इति परिधाप्य, 
वस््रमदरा प्रदर्श्य, पुनराचमनीयं दत्वा, प्राग्वच्निवेद्य, पुष्पाञ्जटिना सम्पूज्य, 
पटसूत्रभवं स्व्णादिरचितं अम्बाकण्टसूत्रं विष्णुदैवताय कण्ठसूत्राय नमः 
इति पूजितं देव्यै समर्प्य, उपवीतमुद्रं प्रदर्श्य, मूलमुच्चार्य, श्रीमहातरिपुरसुन्दरी 
पादुके परिधाय अम्ब त्रिपुरे रलनिर्मिति आगच्छ, निर्मितं याम्यामलङरस्य 
मण्डपं इति प्रार्थ्य, अल्ढुरमण्डपं नीत्वा, सिंहासने समुपवेश्य, अलहारान्‌ 
पुरतो निधाय, वमिति प्रोक्ष्य, मूढेन अभिमच्य, विष्णुदैवतेभ्यौ 
अलङारेभ्यो नम इति सम्पूज्य, ४ मूलमुच्चार्य श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादकायै 
मुकुटाद्यटङ्रणानि परिकल्पयामि नम इति सामान्यत उत्सृज्य, विशेषतो 
मुकुट परिकल्प्ययामि नम इत्यादि मुकुटललायाऽऽभरणकर्णपूरहार- 
गरवेयक- अङ्गुटीयक-प्राटख्िका-रल-सूत्राऽक्षरावटी-कर्णोत्तिस-पार्श्वभूषण- 
नखद्योत-जङ्गुर्छिद-कूटलम्ब-अरदधहार-मृदुभार-टरन्तिक-अङ्द-केयूर-वल्य- 
बाहुवेष्टन-सीमन्तिक-गण्डभूषण-भ्रूभूषण-नाभिभूषण-रललमाटा-मणिमेखला- 
शृद्लरा- दन्तरल - कर्णक - नीवीरल - जानुभूष ण - पादाङ्गुटीयक - नृपुर-तुच्छक- 
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पादक-वृकहं सक-क्षुद्रघण्टिका-मुखपत्रकं इति (४०) चत्वारिशद्धिः अन्यैश्च 
चूडारल-तारदु -नानाविधै: स््यलङ्कुरणैः (स्त्री-जरङ्रणैः) अल्रूकृत्य 
पूर्ववचिवेदनमन्त्रेण निवेद्य, पुष्पाञ्चटि कृत्वा, आभरणमुद्रं प्रदर्श्य, रलपादुके 
उपनीय, मूलमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दयी, 

पादुकायुगमारुद्य, पचवायपुरःसरम्‌। 

यागमण्डपमायाहि परिवारगणेः सह ॥ 
इति प्रार्थ्य, छत्रचामरादि नाना उपकरण-हस्ताभिः शक्तिभिः सह याग- 
मण्डपं नीत्वा, कामेश्वराङ्क भगवतीं समुपवेश्य, परिवारदेवताश्च यथास्थानं 
समुपवेशयेत्‌ । ततो - । 

^“ लोहितां ररितां चापबाणपाशसुणीन्‌ करैः 

दधानां कामराजाऽदं यन्नितां मुदितां स्मरेत्‌ ॥ 
इति श्रीपरदेवतां यथोक्तरूपां ध्यात्वा, मूठेन पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा, 
चन्दनाऽगुरुकर्पूरकस्तूयदिगन्धपन्चकं वूर्णघृष्ट-दाहज-सम्पर्दज-प्राण्यङ्ग-जमिति 
पञ्चविधं गन्धं, तटन्यतमं वा, प्राग्वत्‌ प्रोक्ष्य, विष्णुदैवताय गन्धाय नम इति 
सम्पूज्य, मूढं श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकायै गन्धं परिकल्पयामीति गन्धं 
समर्प्य, प्राग्वस्िवेद्य, गन्धमुद्रां प्रदर्श्य प्राग्वत्‌ पुष्पाञ्जलि दत्वा, सुगन्ध- 
सुरूपाणि नानाविधपुष्पाणि आनीय, प्राग्वत्‌ प्रोक्ष्य, वनस्पतिदेवताभ्यः 
पुष्पेभ्यो नम॒ इति पुष्पाणि सम्पूज्य, मू० श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकायै 
पुष्पाणि परिकल्पयामि वौषडिति पुष्माणि समर्प्य, प्राग्वत्‌ निवेद्य, पुष्पमुद्र 
प्रदर्श्य, पुष्पा्रलिं दत्वा, धुपग्राहिण्यां निर्धूमाऽङ्खारान्‌ आदाय, वमिति 
प्रोष्य, धेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य, कीं सुरभितेजसे स्वाहेति मन्त्रेण दशाद्खं 
शर्कराघृतमिधितं गुग्गृटुं वा॒निक्षिप्य, ॐ गन्धर्वदेवत्याय धूपाय नम 
इति धूपं सम्पूज्य, मूर० - 

“"वनस्पतिरसोत्यन्नो गन्धाऽऽठ्यो गन्ध उत्तमः 

आघ्रेयः स्वदिवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌" '॥ 
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श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकायै धूपं परिकल्पयामि नमः इति धूपमुत्सृज्य, 
धूपमुद्र प्रदर्श्य, वामभागे घण्यां निधाय, अस्त्रेण प्रोक्ष्य, धनुमुद्रयाऽमृतीकृलय, 
पुनः अस्त्रेण गन्धादिभिः सम्पूज्य, ॐ जगदुध्वनिमन््रमातः स्वाहेति घण्टा- 
मन्त्रेण अभिमच्य, तां वामहस्तेन वादयन्‌, दक्षिणहस्तेन धूपपात्रं चारयन्‌, 
नीचैः धृपं निवेद्य, तत्पात्रं देव्या वामभागे निधाय, दीपपात्रं गोघृतेनाऽ ऽपूर्य, 
तत्र कर्पूरगर्भिणीं वर्तिं निक्षिप्य, हीमिति प्रज्वाल्य, धेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य, 
विष्णुदेवत्याय दीपाय नमः सम्पूज्य मूलमुच्चार्य, 

““सुप्रकाशो महादीपः सर्वत्र तिमिरापहः। 

सबाह्याभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌"* ॥ 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकायै दीपं प्ररिकलत्पयामि नम इति दीपमुत्सृज्य, 
दीपमुद्रां प्रदर्श्य पूर्वोक्तिमनुना निवेद्य, घण्टयावादनपूर्वकं उद्चैः दीपं प्रदर्श्य, 
तत्पात्रं देव्या दक्षिणभागे निवेश्य, देव्यग्रे चतुरस्रं मण्डलं जलेन निर्माय, 
तत्र स्वर्णादिपात्रं नानाविधाऽत्नव्यञ्जनभरितं षड्रसोपेतं पश्चविधनैवेद्योपेतं 
तस्मिन्‌ मण्डले साधारं निधाय, मूटेन निरीक्ष्य, अस्त्रेण प्रोक्ष्य, तेनैव कुशैः 
तरिः सन्ताय कवचेनाभ्युक्ष्य, ॐ जू सः वौषडित्यनेन सप्तधा अभिमन्ितेन 
जलेन पुनः प्रोक्ष्य अस््रमन्रेण चक्रमुद्रां प्रदर्श्य, अधोमुखवामकरेण नैवेद्य 
स्पृशन्‌, यमिति वायुबीजं सप्तध!ः जपन्‌, तद्गतदोषान्‌ संशोष्य, 
अधोमुखदक्षकरेण स्पृशन्‌, रमिति वहिबीजं सप्तवारं तद्रतदोषान्‌ सन्दह्य, 
अधोमुखवामकरेण स्पृशन्‌, वमिति बीजेन सप्तवारमभिमन्रणेन तदमृतीकृ्य, 
मूटेन विशेषाऽर्घबिन्दुभि : प्रीक्ष्य, विष्णुदेवत्याय नैवेद्याय नम इति सम्पूज्य, 
उअस्त्रेण संरक्ष्य, मूढेन सप्तवारमभिमन्य, ॐ क्टीं कामदुघे अमोघे वरदे 
विन्चे स्फुर, स्फर श्रीं श्रीं श्रीं इति श्रीकामधेनुविद्यया धेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य, 
महामुद्रया परमीकृत्य, देव्यै प्राग्वत्‌ पाद्याऽऽचमनीये, दत्वा मूलविद्यया देवी 
सम्पूज्य पात्रान्तरे जल्ममृतीकृत्य च॒ुटुकेन आदाय, वामाऽङ्गुष्टेन नैवेद्यपात्र 
स्पृशन्‌, मूलमुच्चार्य, साऽङ्खायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वासिकायै भगवत्यै 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकायै नैवेद्यं कल्पयामि नम इति नैवेद्योपरि 
चुटुकोदक अर्पयेत्‌ 
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ततः कृताञ्जलिः मूठमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी, 
‹“हेमपात्रगतं दिव्यं परमाऽब्रं सुसंस्कृतम्‌। 
पञ्चधा षड्रसोपेतं गृहाण परमेश्वरि" ॥ 
इत्यन्ते, प्रागुक्तमन॒ना निवेद्य, पात्रान्तरे जरममृतीकृत्य, देव्या दक्षिण- 
हस्तेन तज्जठं किञ्चिद्‌ दत्वा, ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहेति देवीं प्राशयित्वा; 
वामकेरण ग्रासमुद्रां विकचोत्पलसत्निभां दर्शयन्‌, दक्षिणहस्तेन प्राणादिपच- 
मुद्रा: प्रदश्येत्‌। तद्यथा- 
४ ए ॐ प्राणाय स्वाहा इत्यङ्गुष्टेन कनिष्ठाऽनामिके स्पृशेत्‌। ४ 
व्रीं ऊँ अपानाय स्वाहेति अङ्गुष्ठेन तर्जनीमध्यमे स्पृशेत्‌। ४ सौः ॐ 
व्यानाय स्वाहेत्यङ्गुष्ठेन अनामिकामध्यमे स्पृशेत्‌। ४ ए क्लीं उदानाय 
स्वाहेत्यङ्गुष्टेन अनामिकामध्यमातर्जनी : स्पृशेत्‌ । ४ ए क्रीं सौः समानाय 
स्वाहा इति अङ्गष्ठेन सर्वाः स्पृशेत्‌। इति प्राणादिपचचमुद्राः प्रदर्शयन्‌, पचग्रासान्‌ 
ग्राहयित्वा, कृताञ्जलिः, मूट्विद्यामुचचर्य, एँ आततत्वव्यापिका श्रीमहत्रि- 
पुरसुन्दरी तृप्यतु, पुनः मूढ ०, क्ठीं विद्यातत््व०, मू० सौः शिवततत्व०, 
मू० पँ क्लीं सौ: सर्वततत्व०, इति तत्य: ग्रासचतुष्टयं ग्राहयित्वा नैवैद्यमुद्रं 
करहयेन प्रदर्शयन्‌, ४ मू० श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी, 
‹“चित्पात्रे सद्धविः सौख्यविविधाऽनेकभक्ष्ययुक्‌। 
निवेदयामि ते देवि सानुगायै जुषाण तत्‌ ॥ 
इत्यनेन मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि समर्प्य नवेद्यजातं तादाल्येन सपरिवारायै 
देव्यै निवेदयेत्‌ 
ततः: स्वर्णादिपात्रस्थं कर्पूरादिसुवासितं जरं धेनुमुद्रयाऽमृतीकृल्य, 
४ मू० श्री महात्रिपुरसुन्दरी, 
८“नमस्ते देवदेवेशि सर्वतृप्तिकरं परम्‌ । 
अन्यन्रिपेदितं शद्ध प्रकृतिस्थं सुशीतलम्‌ ॥ 
अमृतानन्दसम्पूर्णं गृहाण जलमुत्तमम्‌'* । 
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ट्ति देव्यै जटं निवेद्य, अस््रमन्रेण जवनिकया भोजनस्थटं संवेष्ट्य, घण्टां 
वादयन्‌, भुञ्जानां परदेवतां ध्यायेत्‌। यथा - 

“ब्रह्मेशयः सरसमभितः सुपविष्टैः समेता 

सिचद्‌ वार्व्यजननिकरर्वीज्यमाना सखीभिः। 

नर्मक्रीडप्रहसनपरा पड्क्तिभोक्त॒न्‌ हसन्ती 

भुटक्ते पात्रे कनकघरिते षड्रसान्‌ चिदिरासाः*॥ 
इति ध्याला, मूख्विद्यां दशधा जपित्वा, जपं समर्प्य, भुक्तवती सन्तृप्ता देवीं 
विभाव्य, धेनुमुद्रया पत्रान्तरे जटममृतीकृत्य, ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहेति 
देव्या हस्ते उत्तरापोशनजर दत्वा, तया तप्माशितं विभाव्य गतसारं नैवेद्यं 
समुद्धुत्य , नैर्यां दिशि स्थापयेत्‌ । ततोऽस््रमन््रेण तत्स्थानं प्रोक्ष्य, द्धिः 
संशोध्य, हस्तमुखप्रक्षाटनार्थं देव्य करोदर्तनार्थ सुगन्धचूर्णं च दत्वा, गण्डूषानि 
कारयित्वा, कर्पूरशकटेः दन्तधावनं परिकल्प्य, पुनः गण्डूषार्थजटं दत्वा, 
गण्डूषानि कारयित्वा, देव्याश्चरणक्षालनं कृत्वा आचमनीयं निवेद्य, कर्पूरा- 
दिनानासुगन्धमिश्रं ताग्बूलमानीय, प्राग्वत्‌ प्रोक्ष्य, वनस्पतिदैवत्याय ताम्बूलाय 
नम इति सम्पूज्य, मूलमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्द रीश्रीपादुकायै ताम्बूलं कल्पयामि 
नम इति उत्सृज्य, पनर्मूटमुच्चार्य, श्रीमहयत्रिपुरसुन्दी - 

““तमाल्दलकर्पूरपूगभागतरडितम्‌ । 

संशोधितं गन्धं च ताम्बूलं परिगृह्यताम्‌ ` ॥ 
इत्यन्ते, ॐ हं हं हमिदमिदमिदं गृहाण स्वाहेति देव्यै ताम्बूलं निवेद्य, योनिमुद्रया 
प्रणम्य मूढमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामीति सम्पूज्य, वक्ष्य- 
माणप्रकारेण प्रसन्नपूजां विधाय, क्रीमिति नमस्कारमुद्रां बद्‌ ध्वा मूठेन प्रदर्श्य 
प्रणम्य, दू इति त्यजेत्‌। शक्तश्चेद्‌ अनुलोमविलोमेन मूढ्विद्यया सम्पुदितैः 
मातृकाक्षरे: शुद्धमातृकास्थाने देव्याः देहं गन्धपुष्पाक्षतैः सम्पूजयेत्‌। यथा - 
मूठ अं पुनः वैपरीत्येन मूढं नमः: इत्यादि| 


षोडशस्तरङ्ः २३७ 

ततो देव्याः हृदयादि षडङ्कस्थानेषु ४ एं हृदयाय नमः एवं क्ठीं 
शिरसे नमः सौः शिवायै नमः एँ कवचाय नमः, क्टीं नेत्राय नमः, सौः 
अस्त्राय नमः: इति ल्याङ्पूजां विधाय, प्राग्वत्‌ संक्षोभणादित्रयोदशमुद्राः 
प्रदर्श्य प्राग्वद्‌ विशेषार्धविन्दुभिः त्रिः वामहस्तेन सन्तर्प्य, आवरणपूजां 
कुरयात्‌। तत्र कृताञ्जलिः मूलमुच्चार्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि, 

“संविन्मये परे देवि परामृतचतुःप्रिये। 
अनुज्ञा त्रिपुरे देहि परिवाराऽर्चनाय मे ॥ 

इत्यनुज्ञां प्रार्थ्य, सचिदानन्दलक्षणां श्रीत्रिपुरसुन्दरीमेव श्रीचक्रदेवतारूपेण 
परिणतां ध्यात्वा तत्तद्‌ देवताः पूजयेत्‌ | 

तत्र, जादौ, विन्दुचक्रे ४ अः मूरपञ्चदशाक्षरीमुच्चार्य अः श्रीमहात्रिपुरः 
सुन्दरी नित्या श्रीपादुकां पूजयामि, तर्पयामि नम इति गन्धादिभिः त्रिः 
सम्पूज्य विशेषाघमृतविदुभिः सन्तर्प्य, तस्यां मूर्देव्यामेव तत्तिथि-निलया- 
विद्यामुचचार्य अमुकी-अमुकतिथिनित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम इति 
त्रिः सम्पूज्य, सन्तर्प्य, पुनः पूर्ववत्‌ त्रिपुरानित्यां त्रिः सम्पूज्य तर्पयेदिति 
तिथिनित्यां सम्पूज्य निल्यामण्डटं पूजयेत्‌। 

तत्र तिथिनित्या पूजायां शुक्लपक्षे प्रतिपद आरभ्य पौर्णमास्यन्तं 
कामेश्वर्यादि चित्रान्तासु पचचदशनिल्यासु एकस्यां तिथौ एकां निल्यां तिथिनिलया- 
त्वेन ॒प्रोक्तविधिना पूजयेत्‌। कृष्णपक्षे तु प्रतिपदमारभ्य अमावास्यान्तं 
चित्रादिकामेश्वर्याः ताः पञ्चदशनित्याः विलोमेन प्रोक्तप्रकारेण पूजयेत्‌। 

उत्र तिथिवृद्धौ एका नित्या दिनद्यये पूज्या; क्षये तु एकस्यां तिथौ 
नित्यादयं पूजयेत्‌। अत्र सूर्योदयकाख्वर्तिनी तिथिरेव अहोरात्रव्यापिनी इति 
ताच्रिकसिद्धान्तः। इति तिथिनित्यापूजां विधाय, त्रिकोणे वामावर्तेन 
दक्षिणरेखायां अं आं इं ई उं इति पच, पूर्वायां, ऊं ऋक्रदटृदं इति 
पञचच, उत्तररेखायां एं एं जौँ जौ अं इति पञ, इत्थं पञ्चदशस्वरान्‌ विभाव्य, 
तेषु स्वरेषु कामेश्वयदि पञ्चदशनित्याः तत्तद्धि्यया पूजयेत्‌। तद्यथा - ४ 
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अं ए सकल हीं नित्य वित्रे मदद्रवे सौः अ श्रीकामेश्वरीनित्या श्रीपादुकां 
पूजयामि, तर्पयामि नमः, ४ आं ठँ भगभुगे भगिनि भगोदरि भगमाठे 
भगावहे भगगह्ये भगयोनि, भगनिपातिनि सर्वभगवशंकरि भगरूपे नित्यक्छित्र 
भगस्वस्पे सर्वाणि भगानि मे ह्यानय, वरदे रेते सुरेते भगक्छित्न क्िन्नद्रवे 
करेदय , द्रावय, अमोघभगविच्चे क्षुभः क्षोभय, सर्वसत्त्वान्‌ भगेश्वरि ठल्ू 
भे जंब्दुन्दुंमोँब्ंटेंब्टूंहं क्लिन्ने सर्वाणि भगानि मे वशमानयन्ती च्छे 
ही आं भगमछिनी नित्या श्री० पू त० नमः, ४ इं हीं नित्यक्रित्' मदद्रवे 
स्वाहा, ई नित्यविकन्ना नित्या श्री० पू त० नमः, ४ ईऊ्रो भरो क्रा 
श्रं ष्टौ जौ स्वाहा, भेरुण्डा नित्या श्रीपा० पू तं नमः, णडं हीं 
वद्िवासिन्ये नमः, उ वहिवासिनी नित्या श्रीपा० पू० त० नमः, ४ ॐ हीं 
विरुते ए क्रों नित्यामदद्रवे हीं रुं महावज्रेश्वरी निलया श्री पू त० नमः। 
(अत्र महावियेश्वरीति सम्रदायान्तरे षष्टी नित्याया नाम। तदा- तत्सम््रदायवद्धः 
४रुसं हीं सः नित्यकिित्े मदद्रवे स्वाहेति विद्यया षष्ठी नित्या पूज्या | 
४ ऋ हीं शिवदूत्यै नमः। ऋ शिवदूतीनिल्या श्रीपा० पू© त० नमः, ४ ऋ 
ञ्हींहंखेचष्ेक्षःस््रीहूषक्षे हीं फट्‌ ऋ त्वरिता नित्या श्रीपा० पू 
त० नमः,४ट््‌रएंक्टीं सौः ढुं कुलसुन्दरीनिल्या श्रीपा० पूठ त नमः, 
्ट्ंहस कलर ई हसकलठर डं ह सकर डौ° टं नित्या नित्या-निल्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः, ४ हीं सुं क्रों आं क्टींषं ल्ट नित्या मदद्रवे 
हु फ़ हीं एं नीक्पताका नित्या श्रीपा० पू त० नमः, णभ मर यौ 
ठँ विजया नित्या श्रीपा० पू० त० नमः, ४ ओँ स्वौ ओं सर्वमङ्गला नित्या 
श्री° पा० पू@ त० नमः, ४ ओँ रुं नमो भगवति ज्वालमाङिनि देवदेवि 
सर्वभूतसंहारकारिके जातवेदक्षि ज्वन्ति ज्वल प्रज्वल, हां हीं रररर 
र र र ज्वालामलिनी हुं फट्‌ स्वाहा ओं ज्वालमाडिनी नित्या श्रीपा० पू 
त० नमः,४ञंचक्रौंञअं चित्रा नित्या श्री पा० पू त० नमः, इति 
पञ्चदश नित्याः वामावर्तेन सम्पूज्य, श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्प्य मध्यै विन्दुचत्र 
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विसर्गात्‌ स्वरं विभाव्य, तदुपरि, ४ अः मूपचदशीमुच्चार्य, अः 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी नित्या श्री पा० पू त० नम इति । 

ततः ४ अः तुरीयविद्ामच्चार्य, जः श्रीमहासप्तदशी कलातीता 
नित्या श्री पा० पू त० नमः इति पूजापूर््यर्थं कलातीतां निव्यां सम्पूज्य, 
विशेषार्धविन्दुभिः सन्तर्प्य पुनः प्राग्वत्‌ तिधिनिल्यं सम्पूज्य तिधिनिल्यायै 
गन्धपुष्पधूपदीपान्‌ निवेद्य, तत्तत्तिथिनैवेद्यं निवेदयेत्‌। 
तत्र प्रतिपदि घृतम्‌ 9, दितीयायां शर्करा २, ३ दुग्धं, ४ अपूप, 
५ कदलीपरं, ६ माक्षिकं, ७ गुडं, नाक्किरफलं ९ लाजाः, १० तिलाः, 
११ दधि, १२ पृथुका, १३ चणकाः, १४ मुद्गाः १५ पायसमिति तिथि 
नेवेद्यम्‌। पक्षदटयेऽपि ज्ञेयम्‌। इति नित्या मण्डर्पूजां विधाय, गुपङ्क्ति- 
त्रयं पूजयेत्‌ 
श्रीविदयानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सोभाग्यरलाऽब्धौ तरडः षोडशोऽगमत्‌ ॥ १६।। 





॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीवि्ानन्दनाेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे षोडशस्तरडः ॥ १६॥ 





| श्री॥ 
अच सप्तदरस्तर्ङ्ः 
॥ अथ गुरूपट्क्तिपूजा ॥ 

कामराजसम्प्रदायगुरूपङ्क्तिपूजा - 

तत्र प्रथमं, श्रीमूटविद्यया श्रीमू्देवीं त्रि : सम्पूज्य सन्तर्प्य, मध्यत्रि- 
कोणस्य पूर्विखाया वहिः अरुणाग्नेर्विमटा जयिन्योर्मध्ये स्थिताऽन्तराल- 
दक्षिणोत्तराय तं रेखात्रयं विभाव्य, तत्राधोऽधः क्रमेण दिव्यीघ-सिद्धोध- 
मानवौघगुरून्‌ पूजयेत्‌ 

तत्र प्रथमरेखायां, ४ दिव्यीषेभ्य: पराघ्येभ्यो गुरुभ्यी नम इति प्रथमतः 
समुदायेन पुष्पाञ्जलि दत्वा, ४ ए परप्रकाशानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः, ४ एं परशिवानन्दनाथश्रीन्पा० पू त० नमः, ४ एं परशक्ति 
देव्याम्बाश्री० पा० पू० त० नमः, ४ ए कौटेश्वरानन्दनाथ श्री पा० पू 
त० नमः, ४ ए शुक्छा देव्यम्वाश्री० पा० पू त० नमः, ४ एं कुटेश्वरा- 
नन्दनाथश्री० पा० पू त० नमः, ४ एं कामेश्वरीदेव्याम्बा श्री पा० पू 
त० नमः, इति दक्षिणादुत्तरान्तं पड्क्तिक्रमेण सम्पूज्य दितीयरेखायां ४ ए 
सिद्धौघेभ्यः परापराघ्येभ्यो गुरुभ्यो नम इति पुष्पाञ्जटिं दत्वा, ४ ए 
भोगानन्दनाथश्री० प्रू त० नमः, ४ ए विलनानन्दनाथश्री० पठ तठ नमः, 
४ एं समयानन्दनाथश्री० पूर त° नमः, ४ सहजानन्दनाथश्री° पू० त 
नमः, इति पड्क्तिक्रमेण प्राग्वत्‌ सम्पूज्य तृतीयरेखायां ४ ए मानवौघेभ्यः 
 पराख्येभ्यो नमः: इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, ४ एं गगनानन्दनाथश्री० पू© त० 
नमः, ४ एं विश्वानन्दनाथश्रीपा० पू त० नमः, ४ एं विमलानन्दनाथश्री° 
पू त० नमः, ४ एँ मदनानन्दनाथ श्री० पू त० नमः, ४ ए भूवनानन्दनाथ 
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श्री० पूज त० नमः, ४ ए दीटानन्दनाथ श्री पू त० नमः, 
स्वालसानन्दनाथश्री० पू त० नमः, ४ ए प्रियानन्दनाथ श्री पू० त० 
नमः, इति सम्पूज्य, तस्ङ्क्तावेव स्वगुरूपारम्पर्य निजगुरोः पूर्वनवमगुरुमारभ्य 
४ एं अमुकानन्दनाथश्री० पू© त° नमः, इत्यादितत्तदगुरुकृतसादुतिकनाम 
निजगुर्मुखाद्‌ विज्ञाय, तत्तत्राम श्रीसप्ताक्षर्याः स्वगुरुपाटुकान्तं पूजयेत्‌ । 
नवानां नामाज्ञाने परमेष्ठिगुवादिगुरुत्रयं पूजयेत्‌ । तेषामपि विशेषनामाज्ञाने 
श्रीगुरूपाटुकामेव पूजयेत्‌ । इति कामराजसम्प्रदायगुरूपटव्तिपूजा । 
॥ दक्निणामूर्तिसम्प्रदाये गुरुपट्क्तिपूजा ॥ 

अथ लोपामुद्राऽगस्त्यसम्प्रदायगुरुपट्क्तिपूजा यथा - तत्र दिव्यौघः- 
४ ए परमशिवानन्दनाथकामेश्वरीदेव्यम्बा ...... दिव्यौघानन्दनाथ-सर्वानन्दनाथ- 
परज्ञादेव्यम्बा..... प्रकाशानन्दनाथ .... इति दिव्यौघः | दिव्यानन्दनाधचित्रा- 
नन्दनाथ कैवल्यादेव्यम्बा० महयेदयानन्दनाथश्री पृ० त० नमः इति सिद्धीषः। 
ततः: चिदानन्दनाथविश्वशक्त्यानन्दनाथ-रमानन्दनाथ-कमटानन्दनाथ-परमा- 
नन्दनाथ-मनोहरानन्दनाथ-स्वालानन्दनाथः-प्रतिभानन्दनाथ इति मानवौघः । इथ 
प्राग्वद्‌ गुरूपङ्कितित्रयं लोपामुद्राञगस्त्यसम्प्रदायिभिः पूज्यम्‌ । 

जथ एतदिद्यादयाऽतिरिक्तश्रीविद्याभेदनवकोपासकानां गुसक्रमो 
र्ल्यते । तद्यथा-परप्रकाशानन्दनाथ० परविमशनिन्दकामेश्वरीदेव्यम्बा 
मोक्षानन्द० अमूतानन्द० पुरुषानन्द० अघोरानन्द० इति दिव्यौघः | प्रकामानन्द० 
सदानन्द ० सिद्धौघानन्द ०उत्तमानन्द ०दति सिद्धौघः। उत्तरानन्द० परमानन्द ० 
सर्वज्ञानन्द० स्वनिन्द० सिद्धानन्द० गोविन्दानन्द० शदुरानन्द मानवौघानन्द ० 
इति मानवौघः। एतदन्ते स्वगुरुपारम्पर्यन्तं पूजयेत्‌ । इति सम्प्रदायान्तर 
गुस्क्रमः। 

अथ अज्ञानगुरुपड्क्तित्रयं स्व-पार्पर्याणामुपास्तकानां सामान्यगुरु- 
क्रमो छिट्यते | यथा - ४ ए गुरुभ्यो नमः, ४ गुरुपादुकाभ्यो नमः, इति 
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दिव्यौघः। ४ एं परमगुरुभ्यो नमः, ४ एे परमगुरुपादुकाभ्यो नमः इति 
सिद्धौघः। ४ एँ आचार्येभ्यो नमः, ४ एं आचार्यपादुकाभ्यो नमः, ४ ए 
पूर्वसिद्धेभ्यो नमः, ४ एे पूर्वसिद्धपादुकाभ्यो नमः, इति मानवौषघः । अत्राऽपि 
स्वपारम्पर्यन्तं पूजयेत्‌ । तत्र विशेषनामाऽज्ञाने परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः, परमः 
गुरुभ्यो नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः इति गुसत्रयं पूजयेत्‌ । 

अत्र ल्खितगुसुक्रमत्रयं दक्षिणामूर्तिपारम्पर्यसम््रदायवतामेव; 
अन्येऽप्याऽऽनन्दभैरवादयः सम्प्रदायभेदाः बहवः सन्ति । तत्र गुसुक्रमोऽपि 
बहुतरः । स्वगुरूमुखात्‌ ज्ञातव्य: । कादिमतगुरवः सन्ध्याप्रकरणे प्रागेव 
ठ्खिताः। तत्सम््रदायिभिः त एवात्र पूज्याः | तत्र स्वमण्डटेषु नाथान्ताः 
शक्त्यन्ता देविमण्डठे इति. तन््रराजवचनात्‌ । श्रीचक्रे प्रकाशानन्दशक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामीतयादिशक्तिपदान्ताः पूज्याः | तत्र तु जाद्याः जयो दिव्यौघः। 
अन्ये त्रयः सिद्धाः । अपरे त्रयः मानवा इति ज्ञेयाः । इति गुरुपङ्क्तिपूजा | 

॥ अथ षडड्युवतीपूजा ॥ 

तत्र मध्यत्रिकोणाद्‌ बहिः आग्नेये, ४ एं सर्वज्ञाहदयशक्तिश्रीपा०; 
एेशान्ये, ४ क्टीं नित्यतृप्ता शिरः शक्तिश्रीपा०; नैऋत्ये, ४ सौ: जनादि- 
वोधाशिखाशक्तिश्रीपा०; वायव्ये, ४ ए स्वतन्रा कवचशक्तिश्री पा०; देव्यग्रे, 
त्रिकोणाद्‌ बहिः, ४ क्छीं नित्यमटुप्ता नेत्रशक्तिश्रीपा०; देव्यग्रादिचतुर्दिक्ष 
प्रादक्षिण्येन, ४ सौः अनन्ताऽस्त्रशक्तिश्रीपा० पूजयामि, तर्पयामि नमः। 
इति षडङ्कयुवतीपूजा | 

उत्र अग्नीशासुरवायव्यमध्ये दिक्ष्वङ्पूजनमिति संहिताज्ञानाऽर्णवयोः 
वचनेन नित्या तच्रसङतपरिपास्या, देव्यग्रस्य पञ्चिमत्वेन यथोक्तमाग्नेयादिकं 
वदन्ति । तत्‌, न युक्तम्‌ । नवाऽऽवरणपूजासु प्रारम्भो देवताऽग्रत इति 
पद्यवाहिनीवचनेन “देव्यग्रमेव आरभ्याऽऽवरणपूजा"* इत्युक्तत्वात्‌ | 
अङ्ावरणस्थाप्यत्वात्‌ - 

““यष्टुरभिमुखादेव देवाभिमुखतो दश। 
प्राच्यादि हरितो ज्ञेयाः पूजाहोमादिकर्मसु" ॥ 
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इति सामान्यागमोक्तीत्या देव्यग्रस्य प्राचीकल्पनया वायव्यकोणस्यैव आग्नेयत्वं 
युक्तमिति, तदारभ्य उक्तक्रमेण पूजयेत्‌ । इति षडद्युवतीप्रूजा । 

| अथं नवाऽऽवरणपूजा ॥ 

तत्र ४ मूलविद्या समस्तप्रकटगुप्तगुप्ततरसम््रदाय-कुलकौट-निगर्भ- 
रहस्यपरापररहस्यपरापरातिरहस्ययोगिनी श्रीपादुकाः पूजयामीति श्रीचक्रे 
पुष्पाञ्जलि दत्वा, मातृकाक्षरमण्डितशुक्छारूण-पीतवर्णविचित्ररलघरित-सम- 
स्थरखूपं चतुरसखत्रयं ध्यात्वा, ४ अं आं सौ: त्रैटोक्यमोहनचक्राय नमः इति 
चतुरसत्रयं समुदायेन पुष्पाञ्जढिना सम्पूज्य, पुनश्चतुरप्नरेखाभ्यो नमः इति 
च पुष्पाञ्जलिना सम्पूज्य, तस्य देव्यग्रादि दारचतुष्टये देवी दक्षिणादिकोण- 
चतुष्टये च इद््रेशानयोर्मध्ये निर््तिवरुणयोर्मध्ये च अणिमादिदशसिः्यीः 
पाशाऽङ्कुश-पद्मदयकरा आरक्तवर्णाः शशिशेखरा निधिवाहनस्था ध्यात्वा 
पूजयेत्‌ | 

तत्र पश्चिमादिद्दारचतुष्टयस्य दक्षिणदिग्भागे,४ अणिमासिद्िश्री पा 
पू त० नमः, ४ ठधिमासिद्धिश्री० पू त० नमः, ४ महिमासिद्धिश्री पू 
त० नमः, ईशित्वासिद्धिश्री०; ततो वायव्यादिकोणेषु; ४ वशित्वसिद्िश्री०, 
४ प्राकाम्यसिद्धिश्री०, ४ मुक्तिसिद्िश्री०, ४ इच्छसिदिश्री०; निक्रतिवरूणयोः 
मध्ये, ४ प्रापतिसिद्धिश्री०; इददरेशानयोर्मध्ये, ४ सर्वकामसिद्धिश्री2, ततः ४ 
चतुरसरमध्यरेलायै नमः इति सम्पूज्य, तत्र रक्तोत्मलकपारुहस्ताः नीट्वर्णाः 
रक्तवस्त्राभरणाः ब्राह्माद्यष्टमातुः ध्यात्वा, दाराणां वामभागेषु प्राग्वत्‌ 
कोणेषु च प्रागुक्तरीत्या, ४ ब्राह्मीश्री०, ४ माहेश्वरी श्री०, ४ कौमारीश्री, 
४ वैष्णवीश्री०, ४ वाराहीश्री०, ४ इन्द्राणी श्री, चामुण्डाश्री०, ४ 
महारक्ष्मीश्री ०, (अत्र अष्ट मातरः दीर्घस्वराद्याः पूज्याः इति केचित्‌ |) ततः 
अन्तश्चतुरस्ररेायै नमः इति सम्पूज्य, तत्र पाशाङ्छुशस्व-स्व-मुद्राऽङित- 
चतुर्भुजा रक्ताः त्रिनेत्रा: साऽल्ङ्कारा दश-दशमुद्रा: देवीः ध्यात्वा, प्रथमरेखा- 
वत्‌ प्रादक्षिण्येन पूजयेत्‌ | यथा ~ द्रां सर्वसङ्क्षोभिणीमुद्राश्री०, ४ द्री 
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सर्वविद्राविणीमुद्राश्री०, ४ क्टीं सवकिर्षिणी-मुद्राश्री०, ४ ब्द सर्ववश्यमुद्राश्री०, 
सः सर्वोन्मादिनीमुद्राश्री०, ४ क्रों सर्वमहाऽङ्कुशामुद्राश्री०, हरसर हसी 
ह्स्‌रौ : त्रिखण्डामुद्राश्री९, ४ हसौ बीजमद्राश्री०,४हस ख़ सर्वखेचरी- 
मुद्रा श्री; अधः, ४ एं योनिमुद्राश्री> इति चतुरसखत्रये दिग्विदिकूक्रमेण 
उअष्टाविशतिदेवताः प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, जणिमासिद्धेः अग्रभागे, पुस्तकाऽ- 
्षसूत्रपद्मदयकरां स्फारिकाभां मुक्ताभरणां त्रिपुराचक्रेश्वरीं ध्यात्वा, ४ अं 
आं सौः त्रिपुराचक्रेश्वरी श्री० इति चक्रेश्वरीं सम्पूज्य, तस्याः वामे, द्रा 
सर्वसङ्क्षोभिणीमुद्राश्री, दक्षिणे ४ अणिमासिद्धिश्री० इति सम्पूज्य, ४ द्रा 
इति मूट्टेव्यै सर्वसङ्क्षोभिणीं मुद्रां प्रदर्श्य, गन्धाऽक्षतकुसुमाऽन्वितं 
सामान्याऽर्घ्योदकं गृहीत्वा, ४ एता : प्रकटयोगिन्यः त्रैलोक्यमोहने चक्रे समुद्राः 
ससिद्धयः साऽऽयुधा: सवाहनाः: सपरिवाराः सर्वोपचार : पूजिताः, तर्पिताः 
सन्तु नम इति चक्रश्वर्याः वामहस्ते तज्जल्दानेन पूजां समर्प्य मूलविद्यया 
मूल्देवीं सम्पूज्य, सन्तर्प्य, पुष्माञ्जल्िमादाय, मूलमुच्चार्य देवीं सम्बोध्य, 
“अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणाऽऽगतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमाऽऽवरणाऽर्चनम्‌ः` ॥ 

इति देव्याः चरणयोः पुष्पाञ्जटि दत्वा, ४ प्रकटयोगिनिमयूायै श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दर्य नम इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ | इति प्रथमाऽऽ वरणपूजा । 

ततः षोडशदलकमल पूर्णचद्रनिभं घवत्पीयूषं ध्यात्वा, ४ एक्टींसौः 
सर्वाऽशापरिपूरकचक्राय नमः इति पुष्पाञ्जलिं निक्षिप्य, तत्र पाशाऽङ्कुशाऽ- 
मृतपूर्णस्फटिकवराऽङड्ितकराः शुक्लाः पीयूषवर्षिणी : ध्यात्वा, देव्यग्रदलमारभ्य 
वामावर्तेन षोडशनित्याः कलः पूजयेत्‌ । तद्यथा - ४ अं कामाकर्षिणी 
नित्या कलाश्रीपा० पू० त० नमः. ४ आं बुद्धयाकर्षिणी नित्या कलाश्री०, 
४ इ अहट्मरकर्षिणीनित्या कल्ाश्री०, ४ ई शब्दाकर्षिणी नित्याकलाश्री°, 
४३ स्पशकिर्षिणी नित्या कटाश्री०, ४ ऊ रूपाकर्षिणी नित्या कलाश्री, 


सप्तदशस्तरङ्ः २४५ 
४ ऋ रसाकर्षिणीनि०, ४ ऋ गन्धाकर्षिणी नित्या कटाश्री०, ४ टुं चित्ताकर्षिणी 
नित्या कलटाश्री०, ४ टं धरयकिर्षिणी नित्याकलाश्री, ४ एं स्मृत्याकर्षिणी 
नित्या कलयश्री०, ४ ए नामाकर्षिणी नित्या कटाश्री०, ४ ज बीजाकर्षिणी 
नित्या कटाश्री०, ४ जौ आ्ाकर्षिणीनिल्याश्री०, ४ अं अमृताकर्षिणी 
नित्या-कलाश्री०, ४ अः शरीराकर्षिणी नित्याकलटाश्री० पूजयामि, तर्पयामि 
नम: इति सम्पूज्य; कामाकर्षिणीं पुरतः पाशाऽङ्कुशवराऽभयहस्तां शुभ्रां 
शभ्र-वस््राऽऽभरणां रलमुकुटां त्रिपुरेश्वरीं ध्याला, ४ ए क्टीं सौ; त्रिपुरेश्वयी 
चक्रेश्वरीश्री० ; तस्याः वामे, द्रीं सर्वविद्राविणीमुद्राश्री०; दक्षिणे, ४ 
रुधिमासिद्धिश्री० इति सम्पूज्य, श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्प्य, द्रीं इति मूल्देव्यै 
सर्वविद्राविणीमुद्रं प्रदर्श्य, सामान्याऽर्घोदकं गृहीत्वा, ४ एताः गुप्तयोगिन्यः 
सर्वाशापरिपूरके चक्रे समुद्राः इत्यादि परित्वा, सर्वोपचारैः पूजिताः तर्पिताः 
सन्तु नमः: इति चक्रेश्वर्याः वामहस्ते तज्जठ्दानेन पूजां समर्प्य, मूख्देवी 
सम्पूज्य, पुष्पाञ्जल्िमादाय मूलमुच्चार्य देवीं सम्बोध्य 

“अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सरे। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं दितीयाऽऽवरणार्चनम्‌ ॥ 

इति देव्याः चरणयोः पुष्पाञ्जडि दत्वा, गुप्तयोगिनिमयूखायै श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दर्यै नम इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ | इति द्वितीयाऽऽवरणपूजा | 

ततः अष्टदलकमटं जपाकुसुमप्रभं ध्याला,. ४ हीं क्टीं सौ: सर्वसड्‌- 
्षोभणवचक्राय नमः: इत्यष्टदरे पुष्पाञ्जरि क्षिप्त्वा, तत्र पाशाऽङ्कुशनीटरल- 
नीटोसलकरा रक्तवर्णा ध्यावा, देव्यग्रदलमारभ्य द्विदल्चतुष्टये प्रादक्षिण्येन, 
४्कं घं गं घं ङं अनङ्कुसुमा श्री०, ४ चं० ४ अनद्धमेखलाश्री०, ४ टं० 
अनङ्मदनाश्री०, ४ तं० ४ उनङ्मदनातुरीश्री०; आग्नेयदले, ४ पं० ४ 
उनङ्रेाश्री ०; नैक्ऋत्ये,४ यं० ४ अनङ्वेगिनीश्री०; वायव्यदले, ४ शं०३ 
अनद्खाऽङ्कुशाश्री °; ईशानदठे, ४ ठ क्षं अनङ्कमारिनी श्री । इति सम्पूज्य, 
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श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्प्य, अनङ्कुसुमाग्ने रक्तवर्णा सर्वाऽलारभूषितां 
पुस्तकाऽक्षमालवराऽभयकरां ध्यात्वा, ४ हीं क्ठीं सौः त्रिपुरसुन्दरी चक्रेश्वरी° 
इति चक्रेश्वरीं सम्पूज्य, सन्तर्प्य, तस्याः वामे, ४ कटी सर्वकिर्षिणीमुद्राश्री ०; 
दक्षिणे, ४ महिमासिद्धि श्री० इति सम्पूज्य, श्रीपात्राऽमृतविन्दुभिः सन्तर्प्य, 
कटी इत्याकर्षिणीमुद्रां प्रदर्श्य, ४ एताः गुप्ततरयोगिन्य: । सर्वसङ्क्षोभकरे 
चक्रे स-मुद्राः त्यादिना सामान्याऽर्घोदकेन चक्रश्वरीहस्ते पूजां समर्प्य 
मूठेनमूल्देवीं सम्पूज्य, सन्तर्प्य, पुष्मा्जल्मादाय, मूट्विद्याऽन्ते देवीं सबोध्य, 
'"अभीष्टसिद्धि इत्यादितृतीयाऽऽ वरणाऽ्चनमिति पुष्पाञ्जलि क्षिप्त्वा, ४ 
गृप्ततरयोगिनीमयूायै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये नम इति योनिमुद्रया प्रणमेदिति 
तृतीयाऽऽरवणपूजा । 

जअसमिन्नावरणे “असित्नाऽऽवरणेऽनङ्कुसुमा पूर्वे दक्षिणेऽनडमेखलां ” 
इत्यादि ज्ञानार्णवादिषु दर्शनात्‌ । नित्या तन््रपरिपाय्या । देव्यग्रस्य पश्चिमत्वे- 
नाऽस्य पूर्वपदस्य यथास्थितपूर्वदिग्ग्रहणाद्‌ देव्याः पृष्ठदल्मारभ्य, अनङ्घ- 
कुसुमादिपूजनमिति वदन्ति । तत्‌, न । प्राक्‌ षडड्युवतीपूजाप्रकरणोक्त- 
वचनेन देव्यग्रस्यैव पूर्वात्‌ तदारभ्यैव पूजनं युक्तमिति | 

ततः दाडिमीकुसुमप्रभं चतुर्दशारचक्र ध्यात्वा, ४ है हस॒क्टीं ह्सौः 
सर्वसौभाग्यदायकचक्राय नमः इति चतुर्दशारचक्रे पुष्पाञ्जलि दत्वा, तत्र 
रक्तवर्णा: स्वभिरणाऽ भूषिता पाशाऽङ्कुशदर्पणपानपात्रकराश्चतुर्दशारः 
शक्ती: ध्यात्वा, देव्यग्रकोणमारभ्य, वामावर्तन, ४ कं सर्वसङक्षोभिणी- 
शक्तिश्रीपा० पू त० नमः,४ खं सर्वविद्राविणीशक्तिश्री०, ४ गं 
सवकिर्षिणीशक्ति श्री०, ४ घं सर्वाऽऽल्नादिनी शक्तिश्री०, ४ डं सर्वसम्मोहनी 
शीक्तश्री०, ४ चं सर्वस्तम्भिनी शक्ति श्री, ४ छं सर्वजम्मभिनी शक्तिश्री०, 
४जं सर्ववशङ्रिणी शक्तिश्री०, ४ इं सर्वरञ्जिनीशक्तिश्री०, ४ ञं 
सर्वोन्मादिनीशक्तिश्री० ४ टं सर्वर्थसाधिनीशक्ति श्री, ४ ठ सर्वस्म्पल्मूरणी 
शक्ति श्री०, ४ डं सर्वमनत्रमयीशकविति श्री०, ४ टं सर्वदन्दजयङ्करी शक्ति 
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श्री०, इति सम्पूज्य , श्रीपात्रविन्दुभि : सन्तर्प्य, सर्वसदक्षोभिणी शक्तयग्रे रक्त- 
वर्णा पुस्तकाऽक्षमाटावराऽभयकरां त्रिपुरवासिनीचक्रश्व री. ध्यात्वा, ४ ह 
ह क्रीं हसौ: त्रिपुरवासिनी च्रेश्वरी श्री० तस्याः वामे, ४ ब्द वश्यमुद्रा 
श्री, दक्षिणे, ४ ईशित्वसिद्धि श्री०, इति सम्पूज्य, श्री पात्रविन्दुभि: 
सन्तर्प्य, ४ व्लूमिति वश्यमुद्रां प्रदर्श्य, ४ एताः सम्प्रदाययोगिन्य :। सर्व 
सौभाग्यदायके चक्रे समुद्रा इत्यादिना विशेषाऽर्घजलेन चक्रेश्वरीहस्तेचक्पूजा 
समर्प्य मूढेन मूल्देवीं सम्पूज्य, विशेषाऽर्घेण सन्तर, पुष्पाञजरिमादाय, ४ 
मूरविद्याऽन्ते देवीं सम्बोध्य, “अभीष्टसिद्धि '" इत्यादि चतुर्थावरणार्चनमिति। 
तदाऽऽवरणपूजां देव्यै समर्प्य, ४ सम्प्रदाययोगिनीमयूायै 
नमः इति योनिमुद्रया देवीं श्रीरिति प्रणमेदिति चतुर्थाऽऽवरणपूजा। 
ततः वाह्यदशारं सिन्ूरवर्ण ध्याता, ४ दः ह स क्छ दूरी: 
सवर्थिसाधकचक्राय नमः इति पुष्पाञजिं निक्षिप्य, तत्र ॑ 
पाक्षाऽङ्कुशाऽल्लरपेदीहस्ताः सर्वभिरणभूषिताः शुभ्रवर्णाः वा ध्याला, 
देव्यग्रकोणमारभ्य वामावर्तेन, ४ णं सर्वसिद्धप्रदा देवीश्री०, ४ तं सर्वसम्पत्‌ 
प्रदा दैवी श्री० ४ थं सर्वपरियहुरी देवीश्री०, ४ दं सर्वमङ्गक्कारिणी देवी 
श्रो, धं सर्वकामप्रदा देवीश्री०, ४ न॑ सर्वदु खविमोचनी देवी श्री०,४पं 
सर्वमृदयुप्रशमनी देवीश्री, फं सर्वविघ्नविनाशिनी देवी श्री, ४ वं सर्वा 
सुन्दरी देवी श्री०, ४ भं सर्वसौभाग्यदायिनी देवी श्री° इति दशदेवीः 
सम्पूज्य , श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्प्य, सर्वसिद्धिप्रद गरे उद्यदुभानुसहस्रकान्ति- 
सर्वाऽरारभूषितां मदाऽऽ ूर्णितनेत्रत्रयां पुस्तकाऽशक्षमालवरा> भयकरां 
चक्रश्वरी ध्याता, ४ हसँ हसक ह्सौः त्रिपुरा श्रीचक्रेश्वरीश्री०; तस्याः 
वामे, ४ सः सर्वोन्मादिनीमुद्रा श्री; ४ दक्षिणे ४ वशित्वसिद्धि श्री, इति 
सम्पूज्य, श्रीपात्रविनदुभिः सन्तर्प्य, ४ सः इति सर्वोनमादिनीमुद्रा प्रदर्श्य, ४ 
एताः कुल-कौल-योगिन्यः सरवर्थसाधकचक्रे समुद्रा इत्यादिना विशेषाऽ- 
घजलेन चक्रेश्वरीहस्ते चक्रपूजां समर्प्य, मूलेन मूख्देवीं सम्पूज्य, सन्तर्प्य ४ 
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मूलविद्यान्ते देवीं सम्बोध्य, अभीष्टसिदिम्‌*” इत्यादि । पञचचमाऽऽवरणार्चनं 
इति देव्यै पुष्पाञ्जलिं दत्वा, ४ कुटकौल्योगिनीमयूायै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्य 
नम इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ | इति पश्चमांऽऽवरणपूजा। 

ततः, अन्तर्दशारचक्रं जपाकुसुमवर्णं ध्यात्वा, हीं कटी ब्े 
सर्वरक्षाकरचक्राय नमः इति पष्पाञ्जलि निक्षिप्य, तत्र वालकवर्णाः पाश-रहु- 
ज्ञानमुद्रा वरकरा मुक्ताविभूषणा दशदेवीः ध्यात्वा, देव्यग्रकोणमारभ्य, 
वामावर्तेन, ४ मं सर्वज्ञादेवी श्री०, ४ यं सर्वशक्तिदेवी श्री, रं सर्वैश्वर्य 
प्रदा देवीश्री०, ४ टं सर्वज्ञानमयी देवीश्री०, ४ वं सर्वव्याधिविनाशनी 
देवीश्री०, ४ शं सर्वाडधारस्वरूपादेवी श्री, ४ षं सर्वपापहरा देवीश्री०, 
४ सं सवनिन्दमयी देवीश्री०, हं सर्वरक्षास्वरूपिणी देवी श्री०, ४ क्षं 
सर्वेप्सितफलप्रदादेवी श्री०, ४ इति सम्पूज्य श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्प्य सर्वज्ञाऽगर 
रक्तवर्णां पाशाऽङ्कुशकपालाऽभयधारिणीं त्रिपुरमालिनी ध्याला, ४ हीं 
क्टी व्ले त्रिपुरमालिनी चक्रेश्वरी श्री०; तस्या वामे क्रों महाऽङ्कुशमुद्राश्री०, 
दक्षिणे, प्राकाम्यसिद्धि श्री, इति सम्पूज्य, सन्तर्प्य, क्रोमिति महाऽङ्कुशमुदरा 
प्रदर्श्य, ४ एतानि गर्भयोगिन्यः। सर्वरक्षाकरे चक्रे समुद्रा : इत्यादिना चक्रेश्वरी- 
हस्ते विशेषाऽर्घोदकेन चक्रपूजां समर्प्य, मूठेन मूल्देवीं सम्पूज्य, सन्तर्प्य, 
मूटविद्यान्ते, देवीं सम्बोध्य, “जभीष्टसिद्ि"' मित्यादि । षष्ठाऽऽ वरणंर्चनम्‌। 
इति देव्यै पुष्पाञ्जटि दत्वा, पूजां समर्प्य, निगर्भयोगिनीमयूायै श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दर्यै नम इति योनिमुद्रया प्रणमेदिति षष्ठाऽऽवरणप्रूजा। 

ततः अष्टारचक्र पद्मरागप्रभं ध्यात्वा, ४ हीं श्री, सौः, 
सर्वरोगहरचक्राय नमः: इति पुष्पाञ्जटि दत्वा, तत्र रक्तवर्णा रक्तवस्त्राऽ5- 
भरणाऽनुठेपनाः पञ्चबाणधनु पुस्तकवरकराः ध्यात्वा, देव्यग्रकोणमारभ्य 
वामावर्तेन अं.......... १५ ब्लू वशिनी वाग्देवताश्री०, ४ कु.......४ क्टी 
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टू विमलावाग्देवताश्री०, ४ तुं....... ज्रीं जसणवादेवताश्री०, ४ पुर... 
हसल्वर्युं जयिनीवाग्देवता श्री०, य॑....३ इमरयू सर्वेश्वरी वाग्देवताश्री०, 
४शं.......५ क्षम्रीं कोटिनी वाग्देवताश्री०, इति सम्पूज्य श्री पात्रविन्दुभिः 
सन्तर्प्य वशिन्यग्रे शेभ्रवर्णा पाशाऽङ्कुशकपालाऽभयधारिर्णी त्रिपुरा सिद्धा 
चक्रीश्वरीं ध्याला, ४ हीं श्री, सौः विपुरासिद्धा चक्रश्वरी श्री, तस्याः 
वामे, ४ दह्स्‌ घ्‌ फ़ खेचरीमुद्रा श्री, दक्षिणे, ४ भुक्तिसिद्धि श्री०, इति 
सम्पूज्य , श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्प्य, ४ हस्‌ घ्‌ फे इति लेचरीमुद्रा प्रदर्श्य, 
४ एताः रहस्ययोगिन्यः सर्वरोगहरे चक्रे समुद्राः इत्यादिना चक्रेश्वरीहस्ते 
विशेषार्घोदकेन चक्रपूजां समर्प्य, मूलेन मूल्देवी सम्पूज्य, सन्तर्प्य, मूलविद्यान्त 
देवीं सम्बोध्य, ""अभीष्टसिद्धि" मित्यादि सप्तमाऽऽवरणार्चनं, इति देव्यै 
पुष्पाञ्जलि दत्वा, पूजां समर्प्य रहस्ययोगिनीमयूखाये श्रीमहत्रिपुरसुन्दर्यै नमः 
दति योनिमुद्रया प्रणमेदिति । इति स्प्तमावरणपूजा | 

ततः, अन्तस्रिकोणं बन्धूककुसुमारुणं ध्याला, ह 'हस्क्टी हसौ: 
सर्वसिद्िप्रदचक्राय नमः: दति सम्पूज्य, त्रिकोणाष्टकोणयोरन्तराटे वायव्यादी- 
शानान्तकोणचतुष्टयै वामाऽऽवर्तेन रक्तवर्णा वराभयकरा नवरलविभूषणाः 
स्वस्वाऽउयुधभूषितमस्तकाः यौवनोन्मत्तविग्रहाः ध्यालवा, ४रयारालां वां 
सांद्राद्री क्टींब्ंसःयांरांलं वां सां जम्भनेभ्यः कामेश्वरवाणेभ्यो नमः, 
ण्डांहींक्टींब्दूसःयांरंखंवांसांहयंहींक्टींब्टू सः जम्भनेभ्यः 
कामेश्वरीवाणेभ्यो नमः, ्यांरालखंवांसांधयारालवां सां मोहनाय 
कामेश्वरचापाय०, ४ हां हीं क्टीब्टू सः थं ह्य, मोहनाय कामेश्वरीचापाय 
नमः, ४्यां५जअां यां ४ वशीकरणाय कामेश्वरपाशाय नमः,्हयंहीं 
क्रींब्टंसःहींदह्ं क्टीं ब्द सः वशीकरणाय कामेश्वदैपाशाय नमः, ४ 
यां ५ क्रों यां ५ स्तम्भनकामेश्वराऽङ्कुशाय नमः, ४ हां ५ क्रों आयुधदेवताः 
सम्पूज्य, त्रिकोणे वामावर्तेन कामेश्वर्यादिदेवीत्रयं पूजयेत्‌। 

तत्र जअग्रकोणे, शुक्छां शुक्छाऽम्बरादि भूषणमिक्षु-धनु :पुष्प-बाण- 
पुस्तकाऽक्षमालधरां त्रिनेत्रां चद्द्रचूडां कामेश्वरीं ध्याल्ा, ४ मूलविद्यायाः 








२५० पसौभाग्यरलाकरः 
प्रथमकूटमुच्चार्य, अग्निचक्रे कामरूपपीठेत्यादि कामेश्वरी देवी श्री पू त० 
नमः इति सम्पूज्य, सन्तर्प्य, त्रिकोणस्य वामकोणे नीलवर्णा रक्तवस्त्राभरणां 
इक्षुचाप-पुष्पवाणवराऽभयकरां त्रिनेत्रां वब्रेश्वरीं ध्यात्वा, ४ द्ितीयकूटं 
सूर्यचक्रे जालन्धरपीठे इत्यादिश्रीवज्रेश्वरी देवी श्री०, दक्षिणकोणे शुभ्रां 
पाशाङ्कुश-जपमाटा-पुस्तककरां त्रिनेत्रां चद्द्रशेखरां भगमाटिनी ध्याता, 
४ तृतीयकूटं सोमचक्रे पूर्णगिरिपीठ-इत्यादि श्रीभगमाटिनीदेवीश्री०, इति, 
सम्पूज्य, श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्प्य, कामेश्वर्यग्रे ““उद्यत्ूर्यसहस्ाभां त्रिनेत्रां 
शशाङुम॒कुटां रक्ता वरां रलाऽल्टरभूषितां पीनोत्रतघनस्तनी शोणित- 
पडिटमुण्डमालं पुस्तकाभयजपमाटावरकरां ध्याला, ४ हसूरं॑ह्‌स्‌कटी 
ह्सौः त्रिपुराञग्विकाचक्रेश्वरी श्री०; तस्या वामे, ४ टूर्सौ बीजमुद्राश्री०, 
दक्षिणे, ४ इच्छासिद्धि श्री, इति सम्पूज्य श्रीपात्रविन्दुभि : सन्तर्प्य, हूसौमिति 
मूल्देव्यै बीजमुद्रा प्रदर्श्य, एताः परापररहस्ययोगिन्यः सर्वसिद्धिप्रद चक्रे स- 
मुद्राः इत्यादिना पूजां समर्प्य, मूठेन मूर्देवीं सम्पूज्य, विशेषार्घेण सन्तर्प्य, 
मूलान्ते देवी . सम्बोध्य, “"अभीष्टसिद्धिम्‌'* इत्यादि अष्टमावरणर्चनमिति 
पुष्पाञ्जघ्प्रक्षेपेण तदावरणार्चनं समर्प्य, ४ परापररहस्ययोगिनीमयूायै 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः: इति योनिमुद्रया प्रणमेदिति। इत्यष्टमावरणपूजा।| 
ततः बिन्दुचक्र परत्रह्मालमकं ध्यात्वा, ४ मृलपचदशाक्षरी-्रयोदशाक्षर- 
रूपं तुरीयकृ रमुचचार्य, सर्वाऽऽनन्दमयचक्राय नम इति पुष्पाञ्जलि क्षित्वा, 
तत्र॒ महोद्यानपीठे कदम्बाननाऽन्तः हिरण्मयसहस्चकमल्कर्णिकागतसाध्य- 
सिद्धासने प्रसूनतूटिकायां स्वस्मानाकारकामेश्वराङ्‌ स्वस्तिकाऽऽसनेनो- 
पविष्टां प्रमुदितां श्रीटल्तां यथोक्तरूपां ध्यात्वा, ४ तुरीयकूटमुन्चार्य, 
ब्रह्मचक्रे महोज्याणपीठ इत्यादिना श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्री पा० पू त० 
नमः इति सम्पूज्य विशेषाऽर्घाऽमृतविन्दुभिः सन्तर्प्य, पुनः पञ्चदशीमृन्चार्य, 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीचक्रेश्वरी श्रीपा० पू त० नमः इति सम्पूज्य, सन्तर्प्य; 
तस्याः वामे, ४ ए महायोनिमुद्रा श्री पा० दक्षिणे, ४ प्रापिसिद्धिश्री० ततः 
ए इति योनिमुद्रां प्रदर्श्य, ४ एताः परापराऽतिरहस्ययोगिनी सर्वाऽऽनन्दमये 
महाचक्रे वैन्दवे परब्रह्मस्वरूपिणी पराऽमृतशक्तिः सर्वमन्र, १ सर्वविद्येश्वरी 


सप्तदशस्तरड्ः २५१ 
सर्वपीटेश्वरी सर्ववीरेश्वरी सर्वयोगेश्वरी सर्ववागीश्वरी सर्वसिद्धेश्वरी सकठ 
जगदुत्पत्तिमातृका सचक्रा सदेवता समुद्रा ससिद्धिः साऽऽयुधा साऽऽ- 
सना सवाहना सपरिवारा साऽल्टारा सर्वोपचारैः श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपरया 
चापरया परापरया च सपर्यया पूजिता, तर्पिताऽस्तु नमः इति विशेषाऽ- 
घोदकपुष्याक्षतैः नवमचक्रेश्वरीहस्ते चक्रपूजां समर्प्य, ४ मूलमुच्चार्य, 
समस्तचक्रेश्वयी श्रीमहात्रिपुरसुन्दयी श्री पा०; तस्याः वामे हसं हसक्टीं 
हस्‌रौ : त्रिखण्डामुद्रा देवी श्री; दक्षिणे, सर्वकामसिद्धिश्री° इति सम्पूज्य, 
विशेषार्घविन्दुभिः सन्तर्प्य, हसरै० हस॒क्ी स्री इति त्रिखण्डमुद्रा प्रदर्श्य, 
मूठेन मूल्देवीं सम्पूज्य, सन्तर्प्य, पुष्पाञ्चङि आदाय मूलाऽ नते देवीं सम्बोध्य, 

(अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं नवमावरणार्चनम्‌ ' ॥ 
इति देव्याश्चरणकमले पुष्पाञ्जलिं निक्षिप्य, ४ परापराऽतिरहस्ययोगिनी- 
मयूखायै श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकायै नमः इति योनिमुद्रया प्रणमेदिति। 
इति नवमावरणप्ूजा। 
उतर, पूनितावरणदेवतानां चक्रेश्वरीणां च प्रागुक्तध्यात- 
करणाऽ शक्तौ कामेश्वराऽज्ञोपवेशनं विना देवीरूपध्यानमेव कार्यम्‌| 
अत्र पूजिताः सर्वाऽऽवरणदेवताः मू्देव्यभिमुोपविष्टा : ज्ञातव्या : | 
इत्थं पूजयित्वा, नवचक्रमेकरूपं ध्यायन्‌, प्रागुक्तसर्वं सङ्कषोभणादि त्रयोदशमुद्राः 
प्राग्वत्‌ प्रदर्श्य विशेषाऽर्घाऽमृतविन्दुभिः प्राग्द्‌ देवीः न्निः सन्तर्प्य, योनि- 
मुद्रया प्रणमेद्‌ एतद्‌ नवमाऽऽ वरणाऽर्चनं नित्यमावश्यकम्‌। 
^^श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना। 
कृते सप्तदशः प्राऽगात्‌ तरडो रलवारिधौ ॥ 


॥ श्रीसचचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे सप्तदशस्तरडः ॥ १७॥ 








|| श्रीः॥ 
अधाष्टादशस्तरङ्ः 


अथ पच-पञ्चिका-विद्याभिः दीक्षितश्चत्‌, विन्दुचक्रे सिहासनाऽऽकारेण 
मध्यवायव्येशानाऽग्नेयनेकऋ्येषु पञचश्रीः, पच कोशेश्वपैः पच्च कल्पर्ताः 
पञ्च कामदुघाः, पचरलदेवताः च तत्तद्धिद्यया वक्ष्यमाणविधिना पूजयेत्‌। 
तद्यथा -४ मूल्पचचदशाऽक्षरीमुन्चार्य - 

““श्रीमहारक्ष्मीश्वरीव्ृन्दमण्डिताऽसनसस्थिता । 
सर्वसौ भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी" ॥ 

श्री विद्यारक्ष्यम्बाश्री पा० पू त० नम इति मध्ये सम्पूज्य, विशेषाऽर्धविन्दुभि- 
स्तर्पयेत्‌। 

ततो वायव्यकोणे, लक्ष्मीतप्तकाचनकान्ति दक्षौध्वदितदधोऽन्तकरैः 
पद्मह्टयाऽभयवरधरां शुक्छाऽम्बरपरीधानां शुभ्राभ्राभरैः चतुर्भिः गजैः करधृत- 
कनककटशविनिर्गताऽमृतधाराभिः अभिषिच्यमानां सर्वाऽऽभरणभूषितां 

“श्रीमहारक्ष्मीश्वरीवरन्दमण्डितासनसंस्थिता । 
सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहातरिपुरसुन्दरी ° ॥ 

ध्याता, श्रीं टक्ष्मी रक्ष्यम्वा श्री०, ईशाने , महाटक्ष्मीं सिन्दुरवर्णा त्रिनेत्रां 
वामाऽध.कारादि दक्षाऽधःकरान्तेषु रलपात्र-स्वर्णपद्मदयरलादर्थशधरां शुक्छ- 
वस्त्राऽनुटेपनां सर्वाभरणभूषितां महाटक्ष्मीं ध्यावा, ४ ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले 
कमटाल्ये प्रसीद, प्रसीद श्री हीं श्रीं ॐ महारक्षयै नमः “महारक्ष्मीश्वरी- 
वृन्दमण्डितेत्यादिमद्यरक्षष्यम्बा श्रीपा०; तत आग्नेये, त्रिशक्तिटक्ष्मीं नवहेमवर्णा 
वामोध्वदि तदधःकरादि वामदक्षक्रमेण पद्मदयपाशाऽङ्कुशधनुर्बाणधरां 
सवर््ङ्कारभूषितां ध्यात्वा, श्रीं ही क्छीं ““महालक्ष्मीश्वरीवृन्दे* त्यादि 
त्रिशक्तिरक्षष्यम्बाश्रीपा० ततो नैक्ये, सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीं नीन्रर्णा त्रिनेत्रा 


अष्टादशस्तरङ्ः २५३ 
शङ्खवक्रगदापद्मशार्बशरवराऽभययुतामष्टभुजां स्वङ्द्ारभूषितां ध्यात्वा, 
४ श्रीं सकल हीं श्री श्रीमहाक्ष्मीश्वी वृन्दे" "त्यादि०, साम्राज्यलक्ष्यम्बा श्रीपा० 
इति सम्पूज्य एतच्चतुष्टयं श्रीपात्रामृतेन तर्पयेत्‌ । ततः पुनर्मध्ये, 
४ मूटपच्चदशीमुन्चार्य महाकोशेश्वरीवृन्दमण्डितेत्यादि० श्रीविद्याकोशाम्बा- 
श्री, इति देवी ध्यात्वा, सम्पूज्य, विशेषाऽर्घविन्दुभिः सन्तर्प्य, पुनः 
वायव्यकोणे, परं ज्योतिषं रक्तवर्णं वामोर्ध्वदि तदधोऽन्तेः करैः 
पाशाऽङ्कुशधराऽभीतिधरां त्रिनेत्रां रक्तपुष्पाऽम्बराऽऽकेपाऽऽभरणां 
ध्याला, ॐ हीं हं सः सोऽहं स्वाहा "महाकोशेश्वरीवृन्देत्यादि० परं 
ज्योतिः कोशाऽम्बा श्री०, ततः ईशाने, परनिष्कल्देवतां शुक्छां शुक्छाऽ- 

म्बराठेपाभरणां वामजानुन्यस्तवामकरां दक्षिणे ज्ञानमुद्रां दधतीं ध्यात्वा, 

४ ॐ महाकोशेश्वरीवृन्देत्यादि० परनिष्कलकोशाम्बा श्री पा०; ततः आग्नेये, 

अजपाकोशेश्वरीं रक्तपीतवामदक्षिणाऽङ््यं वामोध्वादिदक्षरध्वन्तिकर 

पाशाऽभयवरपरशुधरामर्धनारीश्वररूपिणीं त्रिनेत्रा चन्द्रचूडं सर्वभिरणभूषिरता 

ध्यात्वा, ४ हं सः "महाकोशेश्वरीवृब्दे'त्यादि० अजपाकोशाम्बाश्रीपा० ततो 

नेतऋत्ये न्यासोक्तरूपां मातृकासरस्वतीं ध्याला, ४ अज आ इत्यादि ५१ 

(एकपचापाशत्‌) महाकोशेश्वरीवृब्दे "त्यादि मातृकाकोशाम्बाश्रीपा० 

इत्येतच्चतुष्टयं श्रीपात्रामृतेन तर्पयेत्‌ | 

॥ अथ पचे कत्पलताः॥ 


ञत्र मध्ये मूल्देवीं ध्यात्वा, मूल्पश्चदशीमुच्चर्य, “महाकल्परतेश्वरी 
वृन्दे "त्यादि श्रीविद्याकल्पलताम्बाश्री पा०; ततो वायव्ये, पञ्चकामेश्वरीं 
रक्तां रक्ताऽम्बराठेपमाल्याभरणां वामादर्ध्वयोः, तदाद्यधःस्थयो :, तदाद्यधः 
स्थयोश्च करयोः पाशाऽङ्कुशधनुर्बाण-पुस्तकाऽक्षमालख-वराऽभयधरां 
ध्यात्वा, ४ हीं क्रीं एे ब्ल स्रीं 'महाकल्परतेश्वरीवृन्दे'* त्यादि०, पञचचकामे- 
श्वरीकल्परूताऽम्बाश्रीपा०; (अत्र पञ्चकामेश्वरीस्थाने, त्वरितानित्यां 
तत्तन्त्रौक्तरूपा ध्यात्वा, कल्परुतात्वेन पूजयेदिति केचित्‌।) तत्र स्वगुरूमतं 
आदरणीयम्‌; तत एेशान्ये, पारिजातेश्वरीं शुभ्रां शेभ्राऽम्बराऽऽलेपाभरणां 








२५४ सौभाग्यरलाकरः 
चन्द्रचूडं  वामाऽधःकरादिदक्षाऽध.कराऽन्तेषु पुस्तक-वीणा-सुधा- 
कुम्भाऽक्षमाटाधरां सर्वाऽऽभरणभूषितां ध्यात्वा, ऊीहरतैहीं ॐ 
सरस्वत्यै नमः, महाकत्पल्तेश्वरीवृन्देल्यादि ०, पारिजातेश्वरीकल्पकताऽम्बा 
श्रीपादु०; ततः आग्नेये, कुमारम्‌ उद्य्सूर्यसहस्रप्रभां वामादूर्ध्वयो : तदाद्यधः 
स्थयोः करयोः इक्षुधनुः पुष्पवाण-पुस्तकाऽक्षमालाधरां रक्तमाल्यां 
वराठेपरलमुकुटादिनानाऽऽभरणां ध्यावा, ४ क्टी ए सौः “महाकल्पट्तेश्वरी- 
वृन्दे '"त्यादि०, कुमारीकल्परताऽम्बाश्रीपादु०; (अत्र “त्रिपुटा कल्परते” 
ति केचित्‌ । तदा, प्रागुक्तत्रि शक्तिमेव त्रिपुरात्वेन ध्याला, तदिद्यामेवोच्चार्य, 
तां कल्पठतात्वेन पूजयेत्‌ । अत्राऽपि स्वगुरूमतं प्रमाणम्‌ । ) ततः नैक्ये, 
पञचचवाणेश्वरीं बालर्कमण्डलाऽरुणां नानाऽरारशोभितां रक्तमाल्याऽम्बरा- 
ठेपां वामादीक्षुकोदण्डपुष्पवाणाऽदह्ितिकरदयां ध्याला, ण्द्रां द्रीं क्टीं ब्लूं 
सः, महाकल्पल्तेश्वरी वृन्दे त्यादि ...., पञ्चवाणेश्वरीकल्पताम्बा ०; इति 
सम्पूज्य, श्रीपात्राऽमृतविन्दुभिः तर्पयेत्‌ | 
॥ अथ पञचकाम्दुधाः॥ 

तत्र मध्ये, मूल्देवीं ध्यात्वा, पचदशीमुन्चार्य““महाकामदुषेश्वरीवृन्दे " 
त्यादि०, श्रीविद्याकामदुघाऽग्बाश्रीपा०; ततो वायव्ये, अमृतपीटेश्वरीं 
कर्पूराभां मुक्ताभूषणां दक्षवामकरयोः ज्ञानमुद्राऽक्षमाठाधरां ध्यात्वा, हीं हं 
सः सञ्जीवनि जूं जीवं प्राणग्रनिस्थं कुरु सः स्वाहा, ““महाकामदुघेश्वरी 
वृन्दे" त्यादि०, अमृतपीरेश्वरीकामदुघाऽम्बा श्रीपा०, ततः एेशान्ये सुधास: 
कामदुघां शुक्छाऽम्बाराऽऽकेप-सग्‌-विभूषणां पुस्तकाऽक्षमालाऽन्वित- 
वामदक्षकरदयां कुमारीं ध्यात्वा, ४ वद, वद॒ वाग्वादिनि हस विरत 
क्ठेदिनि महाक्षोभं कुरु, कुरु हस्‌ क्रीं" ॐ मोक्षं कुरु, कुरु हस्रौः 
"“महाकामदुषेश्वरीवृन्दे"'त्यादि०, सुधासू.कामदुघाम्बाश्री०; आग्नेये 
अमूतेश्वरीं सुधासूरि ध्याता, एे षटु द्रौ जुं सः अमृते अमृतोद्धवे, अमूृतेश्वरि 
अमृतवर्षिणि अमृतं स्रावय-सघ्ावय स्वाहा, “महाकामदुघेश्वरीवृन्दे"'त्यादि०, 
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अमृतेश्वरीकामदुघाऽम्बाश्रीपादु ०; नैऋत्ये, अन्नपूर्णेश्वरीं रक्तवर्णा विचित्र- 
वसनाभरणां स्वर्णदर्वी दग्धाऽच्नपूर्णरलपात्रदक्षवामकरदयां ध्यात्वा, ॐ 
हीं क्टीं नमो भगवति माहेश्वरि अत्रपूर्णे स्वाहा “कामटुेश्वरीवृन्दे"' त्यादि०, 
अघ्नपूर्णा कामदुघाऽम्बाश्रीपादु०, इति सम्पूज्य, श्रीपात्राऽमृतविन्दुभिः 
तर्पयेत्‌ । 

॥ अथ पचरलेश्वरीपूजा॥ 

तत्र मध्ये, मूल्देवीं ध्यात्वा, पञचचदशीमुञ्ार्य, महारलेश्वरीवृन्दे- 
त्यादि०., श्री विद्यारलाऽम्बा श्रीपा०; वायव्ये, सिद्धलक्ष्मी सुवर्णवर्णा मुक्ता- 
माणिक्यभूषितां मातुटङ्वरान्वितदक्षवामकरदयां ध्यात्वा, ४ हीं 
महाचण्डतेज :सहुर्षिणिकाछि मंथाने हः श्रीं महारलेश्वरी वृद्देत्यादि० 
सिद्धरक्ष्मी-रलाऽम्बा श्रीपा०; एेशान्ये, मातदुश्वरीं दिभुजां वीणावादनतसरा 
कदम्बपुष्पाऽल्डकृतवेणीवन्धां शङ्व-कुण्डलधरांऽशुकश्यामलां रक्तांऽशुकां 
ध्यात्वा, ४ ए क्लीं सौः हीं श्रीं ॐ नमो भगवति श्रीमातङ्खश्वरि 
सर्वजनमनोहरि सर्वमुखरभनि क्टीं हीं श्रीं सर्वराजवशंकरि सर्वस्रीपुरुषवशंकरि 
सर्वदुष्टमृगवशंकरि सर्वसतत्ववशंकरि सर्वलोकवशंकरि अमुकं मे वशमानय 
स्वाहा श्रं हीं एं सौ : क्टीं एँ 'श्रीमहारलेश्वरीवृन्दे'त्यादि०, श्रीमातङ्गश्वरी- 
रलाऽम्बाश्रीपा०, आग्नेये, भुवनेश्वरी उद्यतूर्यसहस्राभां त्रिनेत्रां रक्ताऽम्बरा- 
नुठेपनमाल्याभरणां वामोरध्वदि वामाऽधःकरेषु पाशाऽङ्कुशवराऽ- 
भयधरां ध्यात्वा, ४ हीं महारलेश्वरी वृन्दे 'त्यादि०, भुवनेश्वरीरलाऽम्बा 
श्रीपा०; नैकऋत्ये, वाराहीं नीलवर्णा दक्षोरध्वदि तदधोऽन्त करेषु हट-कपाल- 
मुसल्वरधरां त्रिनेत्रां मुण्डमालादिनानाभूषणां चद्द्रशेखरां दष्टराकरारकोरवदनां 
ध्यात्वा, ४ ए नमो भगवति वार्तािवार्ता्ि, वाराहि, वाराहि वराहमुखि 
वराहमुखि, अन्धे अन्धिन्यै नमः, रुन्धे सुन्धिन्यै नमः, जम्भे जम्भिन्यै 
नमः, मोहे मोहिन्यै नमः, स्तम्भे स्तम्भिन्यै नमः, अमुकं स्तम्भय 
स्तम्भय, सर्वदुष्टानां सर्वेषां सर्वजिह्ा० स्तम्भं कुरु-कुरू, शीघ्रवश्यं 
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कुरु कुरु, ए ग्ड ठः ठः हुं फट्‌ स्वाहा । 
““महारलेश्वरीवृन्देमण्डितासनसंस्थिता । 
सर्वसौभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी"" ॥ 


वाराहीरलाऽम्बाश्रीपादुकां पूजयामि, तर्पयामि नमः, इति सम्पूज्य, 

श्रीपात्राऽमृतविन्दुभिः तर्पयेत्‌ । इति पच्च पञ्चिकात्मक-पञचसिहासनपूजा । 
॥ अथ चतुस्समयपूजा ॥ 

तत्र विन्दुचक्रे एव मू्देव्यग्रे, ए क्लीं सौः ॐ नमः, कामेश्वरि 
ट्च्छाकामफटप्रदे सर्वसत्ववशंकरि सर्वजगत्‌ क्षोभकरिदह्‌ हू द्रांद्री क्टी 
न्टंसःसौःक्टीं एे कामेश्वरी समयदेवताश्रीपा०; देव्याः वामे, 
हीं सर्वकायर्थिसाधिनिवन्रेश्वरि वज्रपदे वञ्रपञ्जरमध्यगते हीं क्टीम्चेएे क्रो 
नित्यमद्रवे ही वञ्रनित्यायै नमः, वजेश्वरीसमयदेवता श्रीपा०; दक्षिणे 
पर्वोक्तभगमाटिनीविद्यामुन्चार्य, भगमाटठिनी समयदेवताश्रीपा०, इत्येत्रयं 
सकृत्‌ सकृत्‌ केवल्पुष्पै: पूजयित्वा, श्रीपात्रविन्दुभिस्तर्पपित्वा, मध्ये, मूृदेव्या 
वामे, मालिनी कटी भगवति ब्रू नित्ये कामेश्वरी हीं सर्वसतत्ववशंकरि 
सस्त्िपुरभैरवि ए विच्चे क्टीं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
समयदेवताश्रीपा०, इति सप्तवारं केवल्पुष्पैः सम्पूज्य, विशेषार्घविन्दुभिः 
सन्तर्प्य, क्टीमिति शक््युल्यापनमुद्रां बद्ध्वा, मूलविद्यया प्रदर्श्य, हूं 
इति मुचत्‌ । इति चतुस्समयपूजा । 

॥ अथाऽऽम्नायपूजा ॥ 

तत्र॒ तैलोक्यमोहनसर्वाशापरिपूरकसर्वसङक्षोभकारके, सृष्टिचक्रे 
पू्वाम्नायदेवतां मुक्ताऽऽ तपत्रछायायामुपविष्टां  पद्मरागाऽरूणां 
रक्ताऽऽभरणवस््रमाल्याऽनुटेपनां पाशाङ्कुशवराऽभयधरां रलमुकुटाऽ- 
पितचन्रठेां ध्यात्वा, ४ हस्रीं सहरी श्री स॒क्टारीं पूर्वाम्नायाऽधिदेवता 
उन्मनीदेवी श्रीपा०; ततश्चतुर्दशारदिदशाराऽऽत्मके स्थिते चक्रे दक्षिणा- 
म्नायदेवतां उद्यत्ूर्यसहस्रप्रभां नानाऽ रङारभूषितां रक्तवस्त्रानुरेपनां 
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वामादूर्ध्वयोः तदाद्यधःस्थयोः करयोः पाशाऽङ्कुशपुस्तकाऽक्षमाटाधरां 
ध्यात्वा, ४ ए क्ट्न्नि क्टीं मदद्रवे कुठे हासौ: दक्षिणाप्रायाऽधिदेवता 
भीगिनीदेवीश्रीपा०; अथ नवयोनिचक्रे संहाराख्ये, पञ्चिमाग्नायदेवतां 
पचचमुण्डासनां बालऽर्कसहस्चकान्ति मुण्डमालं रक्तवस्त्राऽऽभरणाऽनुरेपनां 
वामादूर्ध्वतदाद्यधः पाशाऽङ्कुशाऽभयवरहस्तां त्रिनेत्रां ध्यात्वा, ४ 
हीं श्री हस्रे स्री: नमो भगवति हस्र कुल्निकायै क्षां हीं हं अघोरे 
घोरे अघोरमुखि छि छि किणि किणि विच्चे हूसूरौः हस्रे श्री ही ए 
पश्चिमाऽम्नायाऽधिदेवताकुब्निकाश्रीपा०; ततः समष्टिश्रीचक्रे उत्तरऽ5- 
म्नायदेवतां काटी पचचमृण्डासनां बन्धूककुसुमाऽरुणदेहवस्त्राऽऽभरणाऽनुरेपनां 
चन्द्रचूडां मुण्डमालाधरां त्रिनेत्रां वामोर्ध्वदि तदधोऽन्तं पुस्तकाक्षमाख- 
वरांऽभयकरां ध्यात्वा, ४ ख परे महाचण्डयोगेश्वरि उत्तराम्नायाऽधि वता 
कालसङुर्षिणी देवीश्रीपा०, इति चतुराऽऽम्नायपूजा । 
॥ अनुत्तराम्नायपूजा ॥ 

ततः, मूल्देवीमेव प्रधमं, मूरविद्यया सम्पूज्य, सन्तर्प्य, ततः रक्तवर्णा 
सुवण्दिवीं दुग्धाऽ्रभस्तिस्वर्णपात्रं च दधानां त्रिनेत्रां चन चूडां विचित्रवस््राऽऽ- 
भरणां अत्नपूणङूपां ध्यात्वा, ४ हीं सौ श्रीं क्ट ॐ नमो भगवति अन्नपूर्णे 
ममाऽभिर्षितं अतन्न॑मे देहि स्वाहा, अन्नपू्णसुन्दरी श्रीपा० इति त्रिः 
सम्पूज्य विशेषाघमृतविन्दुभिः सन्तर्प्य, पुनः मूलेन मूरदेवीं सम्पूज्य, 
सन्तर्प्य, मूल्देवीमेव अनुत्तराऽऽम्नायदेवतारूपां अकल्डूशशाइकोयिप्रभां 
ज्ञानमुद्रापुस्तककरां त्रिनेत्रं चनद्धरचूडां शुभ्राऽम्बराऽऽभरणमाल्यानुङेपनां 
ध्यात्वा,४ सौ: अनुत्तराऽऽम्नायदेवता पराऽम्बाश्रीपा०, इति सप्तविंशतिवारं 
त्रिर्वा सम्पूज्य, विशेषार्घबिन्दुभि ः सन्तर्प्य, पुनः दैवीं यथोक्तरूपां ध्यात्वा, 
मूढेन सम्पूज्य तर्पयेदिति अनुत्तराम्नायपूजा । 

॥ कामकला पारम्पर्यपूजा ॥ 

अथ विद्योत्तररूपां श्रीकामकलां पूजयेत्‌ । तत्र, प्रथमं बिन्दुचक्रमध्ये, 

प्रणवादिनमौऽन्तया मूटविद्यया मूष्देवीं षोडशवारं सम्पूज्य, तामेव 
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पञ्चदशाक्षरीरूपेण परिणतां ध्यात्वा, पुनस्तां पञ्चदशाऽक्षरीं एककाक्षर- 
ल्येन अन्तिमतुरीयस्वरावशेषेण उत्तररूपां कामकलां प्रकाशशक्त्यातक- 
परमशिवां अन्तर्गतविश्वरूपां प्रकाशविमर्शलकत्वेन बहिः प्रकाशमानां 
सिन्दूरवर्णां त्रिनेत्रां पीनो्रतघनस्तनीं रक्तवस्त्राऽऽभरणाङ्खरागां 
अतिकोमलङ्खीं वराभयाऽदह्धितकरदयां ध्यात्वा, ४ ई परमसंवित्तला- 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्री०, इति त्रिः सम्पूज्य, विशेषार्धविन्दुभि : त्रि: सन्तर्प्य, 
पुन : तामेव मूल्देवीरूपां ध्यात्वा, मूटेन षोडशवारं सम्पूज्य, सन्तर्प्य, बिन्दु- 
चक्र एवाग्रे, वामदक्षिणमध्येषु ४ ई मूट्विद्याप्रथमकूटं हं सः प्रकाशचरण- 
श्रीपादु०, ४ ई दितीयकूट सोऽहं विमर्शचरणश्रीपा०, ४ ई तृतीयकूटं 
हं सः सोऽहं प्रकाशविमर्शचरणश्रीपा०; ४ ई तुरीयविद्यामुन्चार्य, हं सः शिवः 
हसौ: सोऽहं निर्वणचरणश्रीपा०, इति चरणचतुष्टयं सम्पूज्य, विशेषाऽ- 
धविन्दुभिः सन्तर्प्य, प्रागुक्तगुरुपड्क्तिपूजनस्थाने प्रथमरेखाया उत्तराऽगरे, 
४ सकटानन्दनाथश्रीपा०, दितीयरेखाया उत्तराग्रे, ४ निष्कटानन्दनाथ श्री, 
४ तृतीयरेखाया उत्तराग्रे नवात्मानन्दनाथश्री०, ४ अउक्रूरानन्दनाथश्ची०, ४ 
इत्येतद्गुरुचतुष्टयं दिव्यौघ-सिद्धौघ-मानवौघत्वेन पूजयेत्‌ । इति गुरुपट्क्ति 
सम्पूज्य, श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्प्य, पुनः बिन्दुमध्ये मूलदेवीं प्रागुक्तकामकलं 
ध्यात्वा, ४ इ सचिदानन्दनाथपरमसंविदम्बा श्रीपा०, इति त्रिः सम्पूज्य, 
विशेषार्घण सन्तर्प्य, ४ ई परमसंवित्कलमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपा०, इति च 
त्रिः सम्पूज्य, सन्तर्प्य तस्यामेव ४ ई सपरार्धं कलानन्दनाथोर्ध्वविन्दुचक्रश्चीपा०, 
४ ई सपरार्दकटानन्दनाथाधोविन्दुयुगस्तनदयश्री ०, ४ ई सपरार्कलटा- 
नन्दनाथव्यञ्चितरेखायोनिश्री०, इत्मंशचतुष्टयं अवयवत्रितयत्वेन सम्पूज्य, 
विशेषार््यविन्दुभिः सन्तर्प्य, पुनः पूर्वोक्तप्रकारेण कामकलासुन्दरीं सिन्दूर 
वर्णा त्रिनेत्रां इत्यादि ध्यात्वा, ४ ई परमसंवित्तटाश्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्री०, 
इति सम्पूज्य, विशेषार्घविन्दुभिः सन्तर्प्य, प्रागुक्तस्वगुरुपूजास्थाने गुरु- 
पादुकाविद्यया प्राग्वत्‌ स्वगुरुं सम्पूज्य, श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्पयेदिति 
कामकलपारम्पर्यपूजा | 
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अथ ऊर्ध्वानायदीक्षितो विन्दुचक्र मूढेन मूल्देवीं त्रिः सम्पूज्य, 
सन्तर्प्य, पुनः तामेव ऊर्ध्वाम्नायदेवतारूपिणीं महाषो ठावसानट्िखित- 
ध्यानोक्ताऽरद्धनारीश्वरखूपां वक्ष्यमाणषट्सयोरुहमध्यगतत्रिकोणमध्यस्थ- 
सिहासनोपविष्यं ध्याला, ४ हूसौः सूह : तुरीयविद्यामुचचार्य, श्रीमचिपुरसुन्दयी- 
पराम्बाश्रीपा०, इति त्रिः सम्पूज्य, विशेषाऽर्घविन्दुभिः सन्तर्प्य, पुनः ४ 
ह्सौः श्रीप्रास्ादपराम्बा श्री० सही: श्रीपराप्रासादपराम्बाश्री०, इति च सम्पूज्य, 
विशेषविन्दुभिः सन्तर्प्य, बिन्दुचक्रे एव प्रथमं अष्टदककमल, तद्वहिः 
षट्विशतिदलं, तद्रहिः षोडशदलं, तद्वहिः अष्टत्रिशदूदठं, तदहः 
चतुर्दशदलठं, तदरहिः एकपश्चाशददटं - इति षट्सरोरुहात्कं महाचक्र 
ध्यात्वा, सर्वबाह्यगतैकपचाशद्दरलकमले एकपचाशददल्पद्माय नमः इति 
पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌ । एवमग्रेऽपि तत्तत्पदमं पूजयित्वा, तत्तदावरणं पूजयेदिति । 4 
ततो देव्यग्रदल्मारभ्य ओंषेही श्रीं हसौँः सहः अं प्रपचरूपश्री- 
श्रीपा० ६ आं दीपरूपमायाश्री० । एवं प्रपञचन्यासोक्तैकपचाशद्देवताः 
वामावर्तेन सम्पूज्य, श्रीपात्रविन्दुभिः सन्तर्प्य, ॐ एं हीं ह्सौः सौः अं आं 
इत्यादि क्ष इत्यन्तमुच्ार्य, सकट्प्रपच्चाऽधिदेवतायै श्रीपराम्बादेव्यै नमः 
स्हौः दसौँः शीं हीं एँ ॐ समस्तप्रपरूपिणी श्रीपराम्बा देवी श्रीपा०, 
तर्पयामि नम इति मूष्देवीं सम्पूज्य, विशेषविन्दुभिः सन्तर्प्य, पुष्पाञ्जछि 
आदाय, ॐ हीं श्रीं हसौ: स॒हौः “अभीष्टसिद्धि" मित्यादि श्लोकं 
पटित्वा, प्रथमावरणार्चनमिति पुष्पाञ्चलि दत्वा, प्रपञ्चदेवतामयूायै 
श्रीपराऽम्बादेव्यै नमः इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । इत्थं षट्स्वपि आवरणेषु 
तत्तदावरणपूजान्ते महाषोढान्यापे तत्तच्यासाऽवसानोक्तव्यापकमन््रेण 
उक्तयुक्त्या मध्ये मूल्देवीं पुष्पाञ्जटिना सम्पूज्य, सन्तर्प्य, उक्तयुक्त्यैव 
तत्तदावरणपूजां समर्प्य, तथैव तत्तन्मयूरूपां श्रीपरदेवतां योनिमुद्रया 
प्रणमेदिति, तदन्तश्चतुर्दशदलकमल्दटेषु देव्यग्रादि अतल्लोकनिल्येत्यादि०, 
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देवताऽ ऽधारशक्टःम्बादेवी श्री०, इति भुवनन्यासीक्त-चतुर्दशदेवताः 
वामावर्तेन सम्पूज्य, तदन्ताऽष्टत्रिशद्दरकमर्दटेषु देव्यग्रदलमारभ्य, अं 
केशवाक्षराश्रीपा०, एवमष्टत्रिंशद्‌ देवतामावर्तेन सम्पूज्य, तदन्त षोडशदल- 
कमल्दलेषु ६ अं आं ई एकलक्षकोरिभेदेत्यादि०, एककूटेश्वर्यम्बादेवी 
श्रीपा०; एवं वामावर्तेन सम्पूज्य, तदन्तः अष्टदटेषु देव्यग्रदल्मारभ्य ६ कं 
५ अनन्तकोटीत्यादि, असिताङ्गभैरवश्री°, एवं वामाऽऽवर्तेन न्यासोक्ता- 
ष्टभैरवदेवताः सम्पूज्य, देवताग्रे, ऊर्ध्वानायगुरून्‌ दिव्यसिद्धमानवौघ- 
क्रमेण प्राग्वत्‌ पंक्तित्रयेण त्रिकोणाऽष्टदल्योरन्तराठे पूजयेत्‌ । तद्यथा - 
प्रथमरेखायां, ४ आदिनाथपरशिवश्री०, ४ आदिशक्तिपरशिवाश्री०; सदा 
शिवपरशिवश्री० ४ सदाशिवापरशिवाश्री० ४ ईश्वरपरशिवश्री०, ४ ईश्वरी- 
परशिवाश्री०, ४ सद्रपरशिवश्री०, ४ स्द्राप्री परशिवाश्री०, ४ विष्णुपर- 
शिवश्रीं०, ४ वैष्णवी परञशिवाश्री०, ४ ब्रह्मपरशिवश्री० ४ ब्रह्माणी- 
परशिवाश्री०, ४ इति दिव्यौघः। 

ततः दितीयरेखायां ४ सनकमहाशिवश्री०, ४ सनन्दनमहाशिवश्री ०, 
४ सनक्कुमारमहाशिवश्री, ४ सनत्सुजातमहाशिवश्री ०, ४ ऋभुमहाशिवश्री ०, 
४ दत्तात्रेयमहाशिव श्री०, ४ रैवतकमहाशिवश्री ०, ४ वामदेवमहाशिवश्री०, 
४ व्यापसमहाशिवश्री०,४ शुकमहाशिवश्री०, इति सिद्धौघः। 


ततः तृतीयरखायां, ४ नृसिहस्तदाशिवश्री०, ४ महेशसदाशिवश्री०, 
४ भास्करसदाशिवश्री०, ४्महेन्द्रसदाशिवश्री०, ४ माधवसदाशिवश्री०, ४ 
विष्णुसदाशिवश्री०, इति मानवौधः | इत्थं गुरुपट्ूवित्तत्रयं सम्पूज्य, श्रीपात्र- 
विन्दुभिः सन्तर्प्य, पुनः पूर्वोक्तरूपामूध्वाम्नायदेवतां ध्यात्वा, पूर्ववत्‌ हूसौः 
तुरीयविद्या..... इत्यादि श्रीप्रासादपराऽम्बा इत्यन्तं सम्पूज्य, सन्तर्प्य, चरणादि- 
दीक्ष्यायुक्तश्चेत्‌ तत्रैव चरणादिषडाधारविद्यान्तं न्यासोक्तप्रकारेण पूजयेत्‌; 
तर्पयेत्‌ । तत्र निष्कलमव्ययं मातृ-मान-मेय-विवर्जितिं शबम्भुचरणं ध्यात्वा, 
प्रागुक्तचरणविद्यया त्रिः सम्पूज्य, सन्तर््य, चरणोदत्नाः पचाऽम्बादिन्यासौक्ताः 
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देवताः सम्पूज्य, विशेषारर्घविन्दुभिः सन्तर्प्य, पुरश्चरणविद्या त्रि : सम्पूज्य, 
सन्तर्प्य, तदेव (तामेव) मृ्देवीं ध्याला, मूढेन सम्पूज्य, तर्पयेदिति 
ऊर्ध्वाम्नायपूजा । 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरलाब्धौ तरड़ोऽष्टादशोऽ गमत्‌ ॥ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे अष्टादशस्तरडुः ॥ १८॥ 








| श्रीः॥ 


अथेकोनविशतिस्तरङः 


॥ अथ शाम्भवाख्योध्वम्नायपूजा ॥ 


अथ षडन्वयशाम्भवाघ्योर्ध्वा्ायदीक्षायुक्तश्चेत्‌ ~ तत्तन््रोक्तमान- 
सादिक्रमषटकं पूजयेत्‌ | तद्यथा ~ तत्र विन्दुचक्रे एव नैऋत्य -वायव्य- 
पूवग्निय-प्िमेशानेषु षटसु स्थानेषु षट्कोणषट्कं विभाव्य, तेषु षट्सु 
षट्कोणेषु न्यासोक्तपदैश्वरादिमिथुनषट्कं सरश्मिकं पूजयेत्‌ । तत्र प्रथमं, 
मध्ये मूल्देवीं सकामेश्वरीं ध्यात्वा, मूढेन त्रिः सम्पूज्य, सन्तर्प्य, पुनः 
तामेव षडन्वयशाम्भवाऽधिदेवतां अरद्धनारीश्वरसरूपां ध्याता, प्रागुक्तशुक्ट- 
रक्तमिश्रं चरणविद्याभिः त्रिः त्रिः सपूज्य, प्रतिचरणं विशेषविन्दुभिः सन्तर्प्य, 
ेर््य-दिग्गत-षट्कोणमध्ये तामेव सकामेश्वरीं परमेश्वरपरमेश्वरीरूपां 
ध्याता, एदींश्रीदह्‌स्‌ फ़ह्सौःस्‌ ह्‌ स्रौ एे फर श्रीपरेश्वरानन्दनाथ- 
परेश्वरीपराम्बा हसौ: हस्रे श्री हीं ए श्रीपादुकां पूजयामि, तर्पयामि नमः 
इति सम्पूज्य, विशेषविन्दुभिः सन्तर्प्य, षट्कोणेषु ईशानादिवायव्यान्तेषु 
प्रागुक्तमानसक्रमदात्रिशद्रम्मिमिधुनं प्राव्प्रोक्तसंछ्याविभागेन सम्पूज्य, श्रीपात्र- 
विन्दुभिः तर्पयेत्‌ | 

ततः पञ्चिमषट्कोणमध्ये, मूल्देवीमेव मानसक्रमाऽधिदेवत- 
विच्चेश्वरविच्चेश्वरीरूपां तत्तन््रोक्तध्यानलूपां ध्यात्वा, एे हीं श्रीं हस्रे 
हसौ: हसरू एँ कुष्निके फ विच्चेश्वरीपराम्बा हसौः हस्रे श्रीं हीं एे 
श्रीपादुकां पूजयामि, तर्पयामि नमः| 

तत: पूर्वादीशानान्तेषु न्यासोक्तक्रमेण षट्त्रिश द्रश्मिमिथुनं सम्पूज्य, 
श्रीपात्रविन्दुभिः तर्पयेत्‌ । ततो वायव्यषट्कोणे, वायव्यक्रमाधिदैवतहृसेश्वर- 
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हसेश्वरीरूपां ध्यात्वा, ५दहस॒फ्रू ए कुल्निकायै हस्रे विच्य हंसेश्वरानन्द- 
नाथ हसेश्वरपराप्वाश्री० पृू© त० नमः| ततः: आग्नेयादिपूवन्तिषु कोणेषु 
प्रागुक्तसप्तविशतिरभ्मिमिथुनं प्रागुक्तविभागेन पूजयेत्‌ | 

ततः ईशानषट्कोणमध्ये तैजसक्रमदैवतसंवर्तेश्वरसंवर्तेश्वरीरूपिणीं 
परदेवतां ध्यात्वा, यदू हीं हस्रा सरू हस्रीं श्षां श्षू श्री किंणि-किणि 
हसएएरां सफर हसप्रीं दस्रं विच्चे हँ हस हस हसप्रे हसक्षमलवयरू 
ओं हसक्षमल्वयरां हसक्षमल्यवखं हसक्षमर्वयरीं ए हस्रीं दस्‌ दस्रा 
हीह हं ए नित्ये भमवति हस्‌ एर कुरेश्वरि हां ह हीं हां वीं ह्वृ द्यं 
ट्खंङड्जणनमेष्षाषषश्वींश्चंश्री फट्‌ हसी एदे अघोरमुखि कुब्जिकायै 
राष्री घोरे अघोरेयंरंलंवंहंसं किणि किणि किणि महाकिणि विच्च 
संवर्तेश्वरानन्दनाथसंवर्तेश्वरीपराम्बा ५। २ श्री पा०, इति सम्पूज्य, 
विशेषबिन्दुभिः सन्तर्प्य, पश्चिमादिनिक्रत्यनेषु कोणेषु परवोक्तक्रमेण एकत्रिशद्‌ 
रभ्मिमिथुनं सम्पूज्य, श्रीपात्रविन्दुभि : तर्पयेत्‌ 

तत: पूर्वषट्कोणमध्ये, आप्यक्रमाऽ धिदैवतद्वीपेश्वरदवीपेश्वरीरूपा 
श्रोपरदेवतां ध्यात्वा, ५ हूसूखं ए रिगदिपिंगटि कंटपि विच्चे दीपश्वरनन्दनान 
दीपेश्वरीपराम्बा ५ श्रीपा०। ततः तस्य पञश्चिमादिनिकऋयत्तषु कोणेषु पूर्वाक्त- 
पट्विंशतिरग्मिमिथुनं प्राग्वत्‌ विभज्य, सम्पूज्य, श्रीपात्रवि्दुभिः तप॑यत्‌। 

ततः आग्नेयषट्कोणमध्ये, पार्थिवक्रमाधिदैवतनवालेश्वरनवालेश्वरी- 
रूपां श्रीपरदेवतां प्राग्वत्‌ ध्यात्वा, ५ हसक्षमल्वर यृ नमी भगवति 
ह्स्र कुष्निकायै हां हुडञअजणनम एं अघोरमृखिष्छ ष्टी किणि 
किणि विणि विणि विच्च नवा्येश्वरानन्दनाथनवालेश्वरीपराम्बा ५ श्रीपा० 
इति सम्पूज्य, विशेषबिन्दुभिः सन्तर्प्य तस्य पश्िमादिनितऋ्यनतषु कोणेषु 
्रागुक्तक्रमेणाष्टाविशतिरभ्मिमिथुनं सम्पूज्य, श्रीपात्रविन्दुभि: तर्पयेत्‌। 
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ततः प्राग्वत्‌ मध्यै चरणत्रयेण त्रिः सन्तर्प्य, सम्पूज्य, पुनर्यथोक्तखूपां 
भगवतीं श्रीटलितां ध्यात्वा, मूठेन ४ त्रि : सम्पूज्य, विशेषविन्दुभि : तर्पयेत्‌। 

अत्र साऽऽवरणप्ूजाऽ शक्तौ, प्रोक्तक्रमेण मिथुनषट्कमेव पूजयेत्‌। 
तत्रापि अशक्तौ, सकामेश्वरीं भगवतीमेव परैश्वरपरश्वरीरूपेण ध्यात्वा, 
तदिद्यया प्ूजयेत्‌। इति शाम्भवाघ्योर्ध्वाम्नायपूजा | 

॥ अथ षड्दर्श्नपूजा ॥ 

इत्थमाम्नायपूजां विधाय, षड्दर्शनानि पूजयेत्‌ । तत्र ¶्रैलोक्यमौहने 
चक्रे चतुरसत्रयातमके" बौद्धदर्शनसमयदेवतां तारादेवीं श्यामवर्णा हिनेत्रां 
दविभुजां दक्षवामकरयोः वरपद्कुजे दधानां नानाऽऽभरणभूषितां रलपादुका - 
न्यस्तपाददयां ध्यात्वा, ४ ऊ तारे तु तारे तुरे स्वाहा, तारादेव्याधिष्ठित- 
बौद्धदर्शनश्री० पू त० नमः| 

ततः षोडशदले वेदिकदर्शनाधिदैवतं ब्रह्माणं चतुर्वक्त्रं प्रतिवव्त्रं त्रिलोचनं 
रक्तवर्णं रक्तवस्त्राऽऽद्यटङ्कृतं रक्तपद्मासनस्थं दक्षाधः करादितदूध्वन्तिः 
करे: वराऽऽभयकमण्डल्वक्षमालाधरं ध्यात्वा, ४ ऊ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्म- 
देवताधिष्ठितवेदिकदर्शनश्रीपा०। 

ततः अष्टदल्चक्रे पाशुपताधिदेवतं सद्र रक्तवर्णं त्रिनेत्रं रक्तवर्णायाः 
देव्या: रक्तोत्ट्युक्तवामकरया वक्षरुहदन्दोपरिन्यस्तवामाऽधोहस्तं तया 
दक्षभुजेनाऽऽश्ष्टं वामोर्ध्वहस्ते मृगं, दक्षिणोर्ध्वे परश, दक्षिणाऽ धोहस्ते 
वरं च दधानं चन्द्रचूडं नानाभरणभूषितं ध्वात्वा, ४ ई ही शिवाय र्हीं नमः 
सद्रदेवताऽधिष्ठितशैवदश्नश्रीपा०। 

ततः चतुर्दशारे, सौरदर्शनाधिदैवतं भास्करं रक्तवर्णं रक्तवस्त्रं 
नानाऽऽभरणभूषितं वामोर्ध्वादितदधोऽत्तेषु पाशाऽङ्कुशवराऽभीतिकरं त्रिनेत्र 
व्द्रचूडं भगवत्यास्तुङस्तनयुगजगन्मातुः स्वखूपं ध्यात्वा, ४ ॐ हीदहंसः 
सू्यदेवताधिष्ठितसौरदर्शनश्रीपा०। 
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ततो दशारदये वैष्णवाधिदैवतं विष्णुं वालार्ककोटिसमप्रभं वामोर्ध्वादि- 
दक्षोध्वन्तिकरेषु शह्वगदापगमचक्रधरं श्रीमहीभ्यां शोभितवामदक्षिणपार्श्वदयं 
नानाऽऽभरणभूषितं कोस्तुभश्रीवत्सपुशोभितवक्षसं पीतदुकुलपरिधानं ध्यात्वा, 
४ ॐ नमो नारायणाय, विष्णुदैवताधिष्ठितवेष्णवदर्शनश्रीपा०। 
ततो नवयोनिचक्रे शाक्तदर्शनाधिदेवतां श्रीभुवनेश्वरी वालाऽ्क- 
कोरिकान्तिं दक्षाद्यध -स्तादारभ्य तदूरध्वान्तं वराऽभयपाशाऽङ्कुशाऽटङ्कृत- 
चतुर्भुजां चन््रोत्तंसितरलमुकुयं पीनोत्रतघनस्तनीं रक्ताऽम्बरमात्याऽनुठेप- 
नाऽञभरणां त्रिनेत्रां सुितमुखीं ध्यात्वा, ४ हीं भुवनेश्वरीदेवताऽ- 
धिष्टठितशाक्तदर्शनश्रीपा० | इत्थं दर्शनानि सम्पूज्य, श्रीपात्रविन्दुभिः तर्पयेदिति 
षड्ूदर्नप्रूजा। 


ततः ४ मूटविद्यान्ते, समस्तप्रकटगुप्तगुप्ततरसम्प्रदायकुरुकौल- 

निगर्भ- रहस्य - पराऽपराऽतिरहस्ययोगिनीवृन्दसहितश्रीचक्राऽ ऽ गतसमस्त- 

देवताश्रीपादुकाः पूजयामीति पुष्पा निक्षिप्य, पुनः ४ मू© समस्तप्रकट- 

त्यादिसमस्तदेवता: सर्वोपचारैः सम्पूजिताः तर्पिताः तुष्यः सन्तु, नमः, इति 

पुष्पाञ्जलि निक्षिप्य श्रीचक्राद्‌ बहिरेद्धियादयो वनितारूपाः पूज्याः यथा ४ 

ठं इन्द्रशक्तिश्री० ४ रं अग्निशक्तिश्रीपा० ४ रं यमशक्ति श्री० पा०, ४ 

षं निक्रतिशक्ति श्री, ४ वं वरुणशक्तिश्री०, ४ यं वायुशक्तिश्री०, ४ सं 
सोमशक्ति श्री०, ४ हं ईशानशक्ति श्री०, इद्रशानयोर्मध्ये, ४ आं ब्रह्मशक्ति- 
श्री०, निक्तिवरुणयोः मध्ये, ४ ही अनन्तशक्तिश्चरी०, इति पूर्वादिदशदि्ष 
सम्पूज्य, तद्वहिः इन्द्रादीनां समीपे, ४ बजशक्तिश्री०, ४ शक्तिशक्तिश्री०, 
दण्डशक्तिश्री०, ४ खड्गशक्ति श्री०, ४ पाशशक्तिश्री०, ४ अङ्कुशशक्ति 
श्री०, ४ गदाशक्ति श्री०, ४ त्रिशूशक्ति श्री, ४ पद्मशक्ति श्री०, ठ चक्र 
शक्तिश्री०, ४ इति सम्पूज्य श्रीपात्रविन्दुभि: तर्पयेत्‌। पुनः मूरेन मूर्देवी 
सम्पूज्य, सन्तर्प्य; पुनः गन्धादिदीपानौ : उपचारैसपचर्य, प्राग्वत्‌ नैवेदं निवेद्य, 
वक्ष्यमाणप्रकारेण कामकलाखूपं आत्मानं ध्यात्वा, मूविद्यां दशधा जपिता, 
समर्प्यं योनिमुद्रया देवीं प्रणम्य नित्यहोमं कुर्यात्‌। 
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॥ अथ नित्यहोमविधिः॥ 

तत्र पूजामण्डलस्य ईशानभागे गोमयोपर्म्तायां भूमौ सरक्षणं कुण्डं 
वाङगुष्टपूर्वोच्चं वाऽङ्गुलमात्रोच्चं चतुरङ्गुलोच्चं वा॒बादुकागौरमृत्तिका- 
शाङितण्ड्टचूर्णाऽन्यतमनिर्मितस्थण्डिठं हस्तमात्रायामविस्तारं वा 
यथेष्टप्रमाणवेदिकां वा वक्रघरितमृण्मयीखेहमयी अन्यतमां शकटं वा 
चुहीं वा यथाशक्ति होमस्थानं विधाय, तत्र प्राङ्मुखः स्वाऽऽसने 
समुपविश्य, सुक्‌ सुवा वाऽऽज्यस्थाटी प्रणीताप्रोक्षणीपात्रे च स्ववामभागे 
कुण्डादेरुत्तरे कुशास्तरेधोमुखानि संस्थाप्य, अर्घपात्रं व्यजनं कुशान्‌ पवित्रत्रयं 
शष्केन्धनं धूपदीपादिकमाज्यादिक च यथोचितं यज्ञद्रव्यं कुशाऽऽच्छादित- 
मुदकभाण्डं च स्ववामे यथायथं कुण्डादिसविधे स्थापयेत्‌। ततः गुर्वादिवन्दन- 
पूर्वकं मूढेन प्राणयामत्रयं कृतवा, मूट्विद्यायाः ऋष्यादिकरषडङ्न्यासपूर्वकं 
करशुद्धिचतुरासनषडङ्युवतीवाग्देवतान्यासान्‌ विधाय, देवीं ध्याता, 
मानसं पूजयित्वा स्ववामभागे, साऽऽधारं सजटं पात्रं निधाय, मृटेना- 
भिमच्य, धेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य, तज्जलं प्रोक्षणीपात्रे निक्षिप्य, तैन जलेन 
कुशैः कुण्डादिकं प्रोक््य, कुण्डादौ मूलविद्यां दिननित्याविद्यां चोच्चार्य, 
प्रागग्राः उदगग्राश्च चतस्रश्चतस्री रेखा: कुशमूटेन विरिद्य पुनस्तथैव प्रोक्ष्य, 
कास्यादिपात्रे वह्निमानीय, ए हीं श्री क्रव्यादेभ्यो हुं फट्‌ इति मन्त्रेण क्रव्यादांशं 
एकमङ्ारं नैक्ऋत्यां परित्यज्य, अवशिष्टं देवांशं मूठेनाभिमच्य, धेनुमुद्रया ऽ- 
मृतीकृत्य , जानुभ्यां जवनीगतः तत्पात्रं कराभ्यामादाय, कुण्डादेरूपरि प्रदक्षिणं 
त्रिः परिभ्राम्य, तन्मध्यकोष्ठे तं वह्नि निक्षिपेत्‌। 

ततः, तदुपरि, कुशान्‌ शुष्ककाष्ठानि च निक्षिप्य, मूटविद्यां 
दिननित्याविद्यां चोच्चरन्‌ मुख(मुघेन) एकृत्यैव त्रि : प्रज्वाटयेत्‌। 

ततः व्यजनादिना तमनटं पट्ृल्य, ए हीं श्रीं, 

अगिन प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌ । 
सुवर्णवर्णमनटं समिद्धं सर्वतोमुखम्‌" * ॥ 
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इत्यनेन प्रणमेत्‌ । तत: सप्तजिह्णामुद्रं बध्वा, एं ही श्री, सकल्जगत्कारण- 
वह: गभ{ऽऽधानादिकाः क्रियाः सम्पद्यन्तामिति सप्तजिह्वामुद्रं दश्येत्‌। 

ततः पात्राणि उत्तानीकृत्य, प्रोक्ष्य प्रणीतापात्रं प्रक्षाल्य, शुभोदकेन 
आपूर्य, तव्राक्षतान्‌ पवित्रमेकं च निक्षिप्य, उत्तानहस्तदय-अनामिकाऽ- 
ङ्गृष्ठाभ्यां तत्पवित्राऽग्रमूढे विधृत्य, सौ : अस्त्राय फट्‌ इति अस्त्रमन्त्रेण 
पवित्रमध्येन तज्जल्विन्दुं त्रिः भूमौ निक्षिपेत्‌। ततः तत्र घृतविन्दु निक्षिप्य, 
स्ववामाग्रे, कुण्डसमीपे कुशेषु स्थापयेदिति प्रणीतापात्रप्रणयनम्‌ । 

ततः प्रोक्षणीपात्रं प्रक्षाल्योदकेनापूर्य, तत्र किञ्चित्‌ प्रणीतातोयं निक्षिप्य, 
तेनोदकेन सवण्युपकरणानि प्रोक्षयेत्‌। ततः तत्पात्रं स्वदक्षिणे स्थापयेत्‌ । 
ततः मूलविद्यया दिननित्याविद्यया च वहि त्रिः परिषिच्य, उदगग्रैः प्रागगरश् 
दर्भः ईशानादीशानपर्यन्तं परिस्तीर्य्य, स्वदक्षिणे ब्रह्मासनमास्तीर्य, अमुकहोम- 
कर्मणि कृताऽकृतावक्षकत्वेन तवं ब्रह्मा भवेति ब्रह्माणमुपवेश्य, तदभावे, 
कुशवटं वा पूजयेत्‌। ततो ववि हेमवर्णं दद्यात्‌, ऊर्ध्वयोः तदाद्यधः करयीश्च 
शक्ति-स्वस्तिक-वराऽभयाऽन्वितं हैमभूषितं मूल्देवीरूपं वा ध्याला, अग्रे लव 
इह आगच्छ-आगच्छ इति जावाहनादिपरमीकरणाऽन्तं तत्तन्मुद्रया कृल,' 
ऊं ए हीं श्रीं अग्निश्रीपादुकां पूजयामि, इति पुष्पा्जछिना त्रिः सम्पूज्य 
एवं अग्नये आसनं कल्पयामि नम इति पुष्पादिकमासनं दत्वा, अर्घ कल्पयामि 
स्वाह्ा। पाद्यं कल्पयामि नमः। आचमनीयं कल्पयामि सुधा । मधुपर्क 
कल्पयामि सुधा | पुनराचमनीयं० सुधा । ततः गन्धादिनैवेद्यान्तानुपचारान्‌ 
नमोऽन्तेनैव कल्पयेत्‌। 

ततः पूर्वादिसप्तकोष्टेषु प्रादक्षिण्येन वहेः सप्तजिह्छः पूजयेत्‌। 
तद्यथा - एं हीं श्रीं हिरण्यपादुकां पूजयामि, एवं कनका रक्ता कृष्णा 
सुप्रभा अतिरक्ता बहुरूपा चेति जिह्ाः सम्पूज्य पुनरग्निं सम्पूज्य 
जच्रक्षाल्तायां आज्यस्थाल्यां पवित्रमेकं आज्यं विनिक्षिप्य, मूढेन त्रिः 
अभिमच्य, धेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य, दक्षिणकरे पवित्रं, वामे कुशमुष्टि च 
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धुत्वा दक्षिणेन सुवमादाय जुहुयात्‌। तद्यथा - ॐ ए हीं श्री अग्नये स्वाहा, 
अग्नये इदं नमः, ४ सोमाय स्वाहा, सोमाय इद०, ४ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा, 
अग्नीषोमाभ्यां इदं०, ४ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, अग्नये स्विष्टकृत इदं ०, 
इति वहवः दक्षनेत्रवामनेत्रकलाटनेत्रमुखेषु एकैकां आज्याऽ ऽदहत हूत्वा, यथाक्रमं 
सप्तजिह्यासु जुहयात्‌ । तद्यथा- ॐ एं ही श्रीं हिरण्यायै स्वाहा, एवं पूर्वोक्त- 
तत्तत्राम्ना प्रत्येकमेकेकं आहृतिं जुहयात्‌। ततः तत्र श्रीचक्र विभाव्य, तत्र 
पीटपूजापुर सरं आवाह्य, प्राग्वद्‌ आसनादिपश्चीपचारै: सम्पूज्य, जआवरण- 
देवताश्च प्राग्वदध्यर्चय, वह्िदेवतयोरैक्यं विभावयन्‌ वक्त्रैकीकरणार्थं पञ्चविंशति 
आज्याहतीः नाडीसन्धानार्थं एकादशाऽऽदहुतीः च मूलविद्यया हुत्वा, ततः 
सुवमादाय, सुवेण तत्र चतुर्वारं आज्यं निक्षिप्य, पुष्पं दत्वा, अधोमुखसुवेण 
तन्मुखं पिधाय, तिष्ठन्‌ ॐ रे हीं श्री मूलमुञ्चार्य, वौषट्‌ इति एकामाहूतिं 
दद्यात्‌। इति संक्षेपतोऽग्निमुखम्‌। इ्थं संस्कृतेऽग्नौ नित्यहोमं कु्य्‌। 
॥ तत्र नित्यहोमद्रव्याणि ॥ 

घृताऽत्रपायसतिलतण्डुटतदुभयरक्तपुष्पसुगन्धपुष्पाणि चेति नित्य- 
होमद्रव्याणि। 

तत्र प्रथमं पञ्चायतनी चेत्‌ गणेशसूर्यविष्णुशिवेभ्यः तत्तन्मन्त्रेण 
प्रत्येकं आहृतित्रयं हला, घृतादिना मूठेन मूलदेट। षौडश आहुती : हृत्वा, 
पूजाक्रमेण अद्देवताः षोडशनिल्याः गुरूपङ्क्तित्रयषडङ्युवतीनवावरण- 
शक्तीनां अन्यासामपि देवतानां चतुर्थ्य तत्तन्नाम्ना स्वाहाऽ न्तेनैकैकां आहृतिं 
हृत्वा, न्यूनाऽतिरिक्तप्रायश्चित्तार्थे महाव्याहृतिहोमं कु्यात्‌। तद्यथा - ॐ 
भूरग्नये च पृथिव्यै च महते च स्वाहा अग्नय इदं नमः, ॐ भूरवयवे 
चाऽन्तरिक्षाय च महते च स्वाहा, वायवे इदं० । ओं स्वरादित्याय च दिवे 
च महते च स्वाहा, सूययिदं०”. ॐ भूर्भुवः स्वश्चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च 
दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा, प्रजापतय इदं०, इति महाव्याहृतिहोमः। 

ततः हीं श्रीं इतः पूर्वं प्राणबुद्धिदेहधर्माऽधिकारजाग्रतूस्वप्न- 
सुषुपिष्ववस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्या. रेण शिश्ना 
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यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्व ब्रह्ार्पणं भवतु स्वाहा। इत्याऽऽज्याऽऽहूतीः 
ञष्टौ एकां वा जुहुयात्‌। 
ततः पूर्णाऽऽहति दद्यात्‌ । तत्र ॐ एँ श्रीं मूल्विद्यान्ते अग्नये 
नमः इति अग्नि सम्पूज्य, ॐ एँ हीं श्रीं न्यूनाऽतिरिक्तसिध्यर्थ ददामि 
सघृतं तिठं हुं साहं कुरुकुरु स्वाहा । इति आनज्यमिश्रिततिरेः एका- 
माहूति चुहूयात्‌। ततः 
‹“सहस्राऽर्चिर्महातेजाः नमस्ते बहुरूपधुक्‌ । 
सर्वाशिने सर्वजगत्पावकाय नमोऽस्तु ते॥ 
त्वं रौद्र घोरकर्मा च घोरहा त्वं नमामि ते। 
विष्णुस्त्वं लोकपालोऽसि शान्तिमन्र प्रयच्छ मे”* ॥ 
इति अग्नं प्रार्थ्यं घृतेन सुचमापूर्य, तदुपरि पुष्पं दला, अधोमु 
सुवं निधाय, शङ्वत्‌ सम्पुटाभ्यां सुक्सुवौ कराभ्यां गृहीत्वा, उद्धा, 
तयोर्मूलं नाभौ निधाय, प्रणवादिवौषडन्तया मूलविद्यया आहुतित्रयं 
जुहुयादिति पूर्णाहृतिः। 
ततः, देवीं सम्पूज्य स्तुत्वा, प्रणम्य, वहैः सकाशाद्‌ विन्दुचक्रे विसृज्य, 
अनि सम्पूज्य - 
५‹भो भो वह महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक । 
कर्माऽन्तरेऽपि सम्प्राप्ते सत्निधिं कुरु सादरम्‌'' ॥ 
इति वहि प्रार्थ्य, संहारमुद्रया स्वाऽऽ्मनि उद्यासयेत्‌। ततः विभूतिधारणं | 
कृत्वा, प्रणीतापात्रस्य जैः मार्जनं विधाय, ब्रह्माणं उद्वास्य, तत्स्थाने वृताय 
ब्राह्मणाय यथाशक्ति दक्षिणां दत्वा, प्रणम्य, पूजास्थानं गत्वा, स्वासने 
समुपविश्य, बङिदानं कुर्यात्‌ । एतावक्कर्तुमशक्तश्चेत्‌- ““अग्न्याधानादिकं 
कर्म॒ नित्यहोमेन विद्यते” इति वशिष्ठसंहितावचनात्‌ रीकिका गनिमेव 
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मूलविद्यादिननिल्याविद्याभ्यामभ्युक्ष्य, अभिमच्य, दैवीरूपां ध्याला, परिषिच्य, 
वह्िदेवतयोः क्यं विभाव्य, प्रणवत्रितारमूलविद्यामुचार्य, श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दर्यग्नये नम॒ इति सम्पूज्य, आज्यादिकमानीय, वमिति धनु- 
मुद्रयामृतीकृत्य, मूट्विद्यया त्रिः अभिमन्य, तेन हविषा मूटविद्यया 
स्वाहाऽन्तया षोडशाऽऽहुती : हृत्वा समस्तप्रकरेत्यादिसमष्टिमन्त्रेण स्वाहान्तेन 
एकामाहति जुहयात्‌। 
ततः तिथिनिल्या-षोडशनि्या-गुरुपट्क्तित्रय-षडङ्युवती-नवाऽ ऽ वरण- 
शक्तिभ्यः तत्तन्मन्त्रेणैकैकामाहति हत्वा, पुनः समस्तप्रकटेति समष्टिमनच््रेण- 
आहृतित्रयं जुहुयात्‌ | 
अत्राऽप्यशक्तौ षडङ्गयुवती होमानन्तरं समस्तप्रक रेत्यादिसमष्टि- 
मन्त्रेणाहृतित्रयं दत्वां प्राग्वत्‌ समापयेत्‌ । इति नित्यहोमविधिः | 
॥ बलिदानम्‌ ॥ 
अथ देव्याः पाषदेभ्यः कुस्कुल्यादिभ्यः बलिं दद्यात्‌। तत्रादौ, 
कुस्कुह्ठा बलिः तत्र देव्यग्रे, किञ्चित्‌ स्ववामे भूमौ चन्दनादिना सिन्दूरेण 
वा नवयोन्याऽऽल्यकर्णिकमष्टदलकमटं कृत्वा, तद्वहिः भ्राकूपश्चिम- 
दारदययुक्तं चतुरस्रदयमिति बल्िमिण्डटं निर्माय, ततः कुसुकुल्टाविद्यया 
प्राणायामत्रयं कृता, जस्या: विद्यायाः दक्षिणामूर्तिः ऋषिः, पडटुक्तिच्छन्द: 
श्रीकुस्कुहादेवता, बलिदाने विनियोगः इति ऋष्यादिकं स्मृत्वा, मूदद्धदिषु 
विन्यस्य, बालबीजत्रयेण मूट्विद्यावत्‌ करषडडन्यासान्‌ कृता, कुरुकुला- 
विद्यया व्यापकं कृत्वा, 
““विकीर्णङ्कुन्तटां लग्नां रक्तामानन्दविग्रहाम्‌ । 
दधानां चिन्तयेद्‌ बाणचापपाशसृणीन्‌ करैः ॥ 
तत्समानाऽऽयुधाऽऽकारवर्णा देव्यस्तु बाह्यगाः। 


ऋतुस्नाता स्फुरदूयोन्यः सदानन्दारुणेक्षणाः'* ॥ 
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दक्षाञध.करमारभ्य, दक्षोर्ध्वकरपर्यन्तमायुधध्यानम्‌। इति स्वैक्येन ध्याता, 
मानसं पूजयित्वा, प्रोक्षणीपात्रजटमुल्सृज्य, शुदजलेनापूर्य, साऽऽधारं निधाय, 
तत्र विशेषार्घविन्दुं दत्वा, षडङ्ेन सम्पूज्य, कुरुकुलाविद्यया अष्टवार- 
मभिमच्य, तेनोदकेन मण्डलमभ्युक््य, तत्र मण्ड्ूकादिपृथिव्यन्तं श्रीचक्रपीठ- 
पूजावदभ्यर्च्य, तथैव पञ्चिमादिविलोमेन इश्ष्विराघृतदुग्धादीन्‌ सम्पूज्य, 
इक्षुसागरतीरे दीपस्य नैऋतिकोणे, ॐ एे ही श्रीं वाराहीविद्यामृच्चर्य, श्रीवराही 
देवी श्रीपादुकां पूजयामीति मूलदेव्यभिमुखोपविष्टां वाराही सम्पूज्य, ततः 
वाराद्यनुज्ञया ॐ एँ हीं श्रीं हीं: रलपोतं सम्पूज्य, ततः तन्मध्ये, प्रणवाय 
नम॒ इति रतपोतं सम्पूज्य, तदुपरि, रलसिंह्यसनादिमनोमनीशक्तयन्त 
श्रीचक्रपीरपूजाक्रमेण सम्पूज्य, ततः तन्मध्ये प्रणवत्रिताराऽन्ते हीः बिः 
चक्राय नम इति बकिचिक्रं सम्पूज्य, तन्मध्ये संविदासनाय नम इति देव्याः 
भर्तृभूतं पुरुषं सम्पूज्य, तत्र पञचविशाऽक्षर्ययाः कुस्कुछठाविद्यया त्रिण्डामुद्रया 
च तां समावाह्य, हीं: इति स्थापनादि परमीकरणान्त मुद्रा प्रदर्श्य, तस्याः 
प्राणप्रतिष्ठां विधाय, पाशादिचतुर्द्राः प्रदर्श्य, आसनादिपुष्माऽनतै: उपचारे 
सम्पूज्य , श्रीकुरुकुट्ठापरिवारपूजार्थमनज्ञां देहीति प्रार्थ्य, तदनुज्ञया साधकः 
स्वयं रलपोतमारुष्य, रलपोतस्य पूर्वपश्चिमकोट्यो : हीं: भ्रामणी श्री, ४ 
ही: द्राविणी श्री०, इति सम्पूज्य, पश्चिमदवारस्य दक्षिणशाखामारभ्य नवशक्ती: 
प्रादक्षिण्येन पूजयेत्‌ । तद्यथा- पश्चिमद्ारदक्षिणशाखायां, ४ हीः 
सर्यरूपिणीशव्त्िश्री०, वायव्यकोणे, ४ ही सोमरूपिणी शक्तिश्री०; उत्तरे 
४ हीः: तिधथिरूपिणी शक्तिश्री०; ईशाने, ४ हीः वाररूपिणी शविति श्री ०; 
र्वहयारस्योत्तरशाखायां ४ हीः योगरूपिणीशक्तिश्री०; दक्षशाखायां, ४ 
ही : ऋक्षरूपिणी शविततश्री०; आग्नेये, ४ ही : करणरूपिणीशकितिश्री० ; दक्षिणे, 
४ हीः यक्षिणीरूपिणीशक्तिश्री०; नैऋत्ये, ४ हीः तारारूपिणी शक्ति 
श्री०; ततोऽष्टदलेषु दैव्यग्रादिप्रादक्षिण्येन ४ हीः व्योमरूपिणी शब्दशक्ति 
श्री०,४ हीः वायुरूपिणी स्पर्शशक्तिश्री०;४ हीः अग्निरूपिणी 
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रूपशकितिश्री०; ४ हीः तोयखूपिणी रसशक्तिश्री०; ४ हीः क्ष्मा-रूपिणी 
गन्धशक्तिश्री०; ४ हीः प्राणरूपिणीशक्तिश्री ०; ४ ही : बुद्धिरूपिणीशक्तिश्री०; 
४ ही: शक्तिरूपिणीशक्तिश्री०; इति सम्पूज्य, अष्टयौनिषु देव्यग्रादिग्राद- 
कषिण्येन प्रागुक्तवशिन्यादिवाग्देवताऽष्टकं सम्पूज्य, तदन्तर्याने: वहिदव्याः 
दक्षिणभुजाऽग्रमारभ्य, वामावर्तेन दक्षिणोर्ध्वभजाग्रपर्यन्तेषु चतु स्थानेषु ४ 
ही: बाणरूपिणी शवितिश्री०;४ हीः चापरूपिणी शक्तिश्री०; ४ हीः 
पाशरूपिणी शवितिश्री०; ४ हीः अडकुशरूपिणी शक्तिश्री० । ततो मध्ययोनौ, 
देव्यग्रादिप्रादक्षिण्येन ४ हीं: इच्छारूपिणीशक्तिश्री०; ४ हीं: ज्ञानरूपिणी. 
शवित्श्री०; ४ हीः क्रियारूपिणीशक्तिश्री ०; ततः मध्ये प्राग्वत्‌ संविदासनं 
सम्पूज्य, तस्मिन्‌ कुस्कुां प्रागुक्तरूपां पश्चविशाऽर्णमूलविद्यया गन्धादिभिः 
पुनः सम्पूज्य, धूपदीपौ निवेद्य, तदग्रे, पात्रत्रयं साऽनन-व्यञ्जन-जलपूर्ण 
सगन्ध-पुष्पं चतुरस्-वृत्त.त्रिकोणमण्डले संस्थाप्य, तत्र विशेषार्धविन्दुं दत्वा, 
४ श्री कुरुकुल्ादेव्याः बल्िद्रिव्याय नम इति सम्पूज्य, स्ववामादिक्रमेण ४ 
ॐ कुस्कुघे स्वाहा, कुरुकुट्े एष ते वलि्नम इति विशेषाद्‌ उद्धुतजलधारां 
वामकराऽङ्गुटिभिः प्रथमपात्रे दद्यात्‌ । ४ कुस्कुलायाः ॐ कुस्कुले हीः 
स्वाहा इति दितीयपात्रे तथैव विशेषार्घजल्धारां दद्यात्‌ । तत: कुस्कु्टायाः 
ॐ कुरुकुे हीः मम सर्वजनं वशमानय हो स्वहा इति । तथैव तृतीयपत्रे 
विशेषार्घजलधारां दद्यात्‌ । इत्थं बलिदानं कृत्वा, नाराचमुद्रया बलि ग्राहयिला, 
पञ्चविशार्णमूलविद्यया पुष्पाञ्जलि दत्वा प्रणमेत्‌ । अत्र साऽऽवरणपूजाऽ- 
शक्तौ प्रागुक्तमण्डले देवीमेव पचचविंशाऽर्णमूरविद्यया गन्धादिदीपान्तैः 
उपचार : गन्ध-पुष्पाऽक्षतैर्वा पूजयित्वा, उक्तविधिना बलित्रयं दद्यात्‌ । इति 
कुस्कुट्टाबलि :| | 
अत्र दैव्यडुत्वे बलिदाने पूजायां देवीसम्मुखत्वेन पू्वाभिमुख- 
मुपविष्टायाः अपि कुस्कुल्ायाः पञ्चिमाऽभिमुखत्वं तदग्रस्यैव पश्चिमं 
च बोद्धव्यं चेति | 


एकोनविशतिस्तरङ्घः २७३ 
॥ जथ वाराहीबलिः॥ 

तत्र देव्यग्रे किचिसिक्रतिकोणे त्रिकोण-वृत्तदय-चतुरस्रातसकं मण्डलं 
निर्माय, ४ वाराहीवलिमण्डलाय नमः इति सम्पूज्य, ए ण्डं टं वाराहीयोग- 
पीठाय नमः, इति योगपीठं मण्डूकादिज्ञानामाऽर्चाऽन्ते सम्पूज्य, तत्र 
वाराहीं तद्विद्या समावाह्य आवाहनादिपरमीकरणान्तं तत्तन्मुद्रया विधाय, 
तस्या: प्राणप्रतिष्ठां विधाय, वाराहीयुद्रां यौनिमुद्रां च प्रदर्श्य, वाराहीविद्यया 
आसनादिपुष्पान्तैरुपचरः गन्धादिपुष्मान्तैः वा सम्पूज्य, आवरणानि 
पूजयेत्‌ । तद्यथा ~ त्रिकोणस्य वामकोणे ॐ क्रोधिन्यै नम; दक्षे, ॐ 
स्तम्भिन्यै नमः; अग्रे, ॐ चण्डोच्चण्डायै नमः। ततः षट्कोणकोणेषु 
देव्यग्रादिप्रादक्िण्येन ॐ जं ब्राह््यै नमः; ॐ ई माहेश्वर्यै ॐ ऊ 
कौमार्यै०; ॐ क्र वैष्णव्यै०; ॐ एं इन््राण्यै०; ॐ ओँ चामुण्डायै०; इति 
सम्पूज्य, बरहिर्वृत्तदये, ॐ अः: महालक्ष्यै नमः इति देव्यग्रे पूजयेत्‌ । 
ततश्चतुरसरे, इन्द्रादीन्‌ तदषहिः वज्ादींश्च सम्पूज्य, पुनर्मध्ये, वाराही 
तद्धिया सम्पूज्य; तदग्रे, प्राग्वद्‌ बल््पात्रं निधाय, ४ वाराहीमुद्रामुच्चार्य, 
श्री वाराहि एष ते वरलिर्नमः इति विशेषार्घजल्धारां वामकराऽडगुटिभि: 
वलिपात्रे दत्वा, बलिमुत्सृज्य प्राग्वत्‌ नाराचमुद्रया ` बलि ग्राहयित्वा, योनि- 

मुद्रया प्रणमेदिति वाराहीवलिः| 

श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 


कृते सौभाग्यरलाऽब्धौ तरङ़ो ह्यूनविंशतिः॥ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविदयानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे एकोनविशतिस्तरट : ॥१९॥ 








| श्रीः 
अथ विशतिस्तरड़ः 


॥ अथ ब्टुकादिबलिः | 
तत्र शुद्धोदकेन चन्दनादियुक्तेन वहत्कसर्ध्वपुटहस्ताभ्यां श्रीचक्रस्य 
ईशानाऽग्निनैक्रत्यवायव्यकोणेषु श्रीचक्रस्योत्तरभागे च त्रितारमुञ्चरन्‌ 
चतुरसरवृत्तत्रिकोणातकं मण्डल्पञ्चकं निर्माय, ४ एं ही व्यापकमण्डलाय 
नम॒ इति प्रतिमण्डटं सम्पूज्य, ४ वां बटुकभैरवाय नमः इति मन्त्रेण ईशान- 
दिग्गतमण्डले बटकभैरवं आवाह्य, वां वीमित्यादि षट्दीर्धघषडडन्यासेन 
सकटीकृत्य, कपाट्योनिमद्र प्रदर्श्य, प्रोक्तमन््रेण गन्धादिभि : सम्पूज्य, तदग्रे 
प्राग्वद्‌ बह्िपात्रं निधाय, ४ बटुकभेरवबटिद्रव्याय नमः इति बलिद्रव्यं 
सम्पूज्य, ४ एट्येहि देवी पुत्रबट॒कनाथकपिल्जयाभारभासुरत्रिनेत्रज्वालमुख- 
सर्वविघ्नान्‌ नाशय नाशय सर्वोपचारसहितं बलिं गृहण गृह्ण स्वाहेति मन्त्रमुच्चरन्‌ 
परागुक्तरूपं बटकं ध्यायन्‌ वामाऽङ्गुष्ठानामिकाभ्यां अर्घोदकधारादानेन 
वलिमुत्सृज्य, पुष्पाञ्जल्मादाय - 
बलिदानेन सन्तुष्टो बटुकः सर्वसिद्धिदः। 
शान्ति करोतु मे नित्यं भूतवेतारसेवितः॥ 
इति पुष्पाञ्जलि दत्वा प्रणमेत्‌ । इति बटुकबलिः || 
ततो द्वितीयमण्डले, ४ यां योगिनीभ्यो नमः सर्वयोगिन्यः इह 
आगच्छत आगच्छत इति योगिनीः आवाह्य, प्राग्वद्‌ ध्यात्वा, यां यीं 
इत्यादिना षडडुमन्त्रेण सकटीकृत्य, योनिमुद्रां प्रदर्श्य, ४ यां योगिनीभ्यो 


विशतिस्तरद्ः २७५ 
नमः सर्वयोगिनीश्रीपादुकाः पूजयामि इति गन्धादिद।पान्ते: उपचार: 
सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ बकिपात्रे निधाय, 

‹“ऊर्धवे ब्रह्माण्डतो वा दिवि गगनतङे भूतरे निष्कले वा 

पाताङे वाऽनरे वा सलिल्पवनयोर्यत्र कुत्र स्थिता वा। 

क्षेत्रे पीटोपपीटादिषु च कृतपदा धूपदीपादिकेन 

परीताः देव्यः सदा नः शुभवल्िविधिना पान्तु वीरेद्वन्या ः" ॥ 
यां योगिनीभ्य : सर्ववर्णयोगिनीभ्यः हं फर्‌ स्वाह्म इति वामकरस्य अङ्गुष्ट- 


मध्यमाऽनामिकाभिः योन्याकारेण योजिताभिः जख्धारादानेन बटिमुत्सृज्य, 
पुष्पाञ्जलिमादाय, 


“°या काचिद्‌ योगिनी रौद्रा सौम्या घोरतरा परा। 
खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीताऽस्तु मे सदा" ॥ 
टुत्यनेन पुष्पाञ्टि क्षिप्त्वा, योनिमुद्रया प्रणमेदिति योगिनीबलिः। 
॥ अथ क्षे्रपाङबलिः॥ 
तत्र निक्रतिमण्डले, ४ क्षां क्षेत्रपालाय नमः, कषत्रपार इहागच्छाऽऽ गच्छेति 
समावाह्य क्षां क्षीमित्यादि षडमन्रेण सरकटीकृत्य, क्षां क्षेत्रपालाय नमः, 
इति गन्धादिदीपान्तैः ०, ४ क्षा क्षीं क्ैक्षौ क्षः स्थानक्षेत्रपाढ धूपदीपादिसहितं 
वि गृह्ण, गृह्ण स्वाहा, इति वामकराऽड्गुष्ठतर्जनीभ्यां अर्घोदकधारादानेन 
वलिमुत्सृज्य, पुष्पाञ्जटि दत्वा, योनिमुद्रया प्रणमेदिति क्षेत्रपाङ्बलिः 
॥ अथ गणपतिबटलिः॥ 
तत्र वायव्यमण्डले, गां गणपतये नमः, गणपते इहाऽऽगच्छाऽऽगच्छेति 
समावाह्य, गां गीमित्यादिना षडङ्मन्रेण सकठीकृत्य, गां गणपतये नमः, 
इति मन्रेण गन्धादिदीपानतैरुपचरिः सम्पूज्य, तत्र प्राग्वत्‌ बर््पित्र 
निधाय, श्रीगणपतिबलिद्रव्याय नम इति बिं सम्पूज्य, ४्गांगींगू 








२७६ सौभाग्यरलाकरः 
गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय वरि गृह्ण, गृह्ण स्वाहा इति 
मन्रेण वामकर्मध्यमाऽड्गृष्ठभ्यामर्घोदकधारादानेन प्रागुक्तरूपाय गणपतये 
वलिमुत्सृज्य, 

^^सर्वदा सर्वकार्याणि निर्विप्रं साधयेन्मम । 

शान्ति करोतु सततं विघ्नराजः सशक्तिकः?* ॥ 
इति पुष्पाञ्जलिं दत्वा, योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ | इति गणपतिवलिः। 

॥ सर्वभूतबलिः 
अथोत्तरमण्डले, ४ सर्वभूतेभ्यो नमः, सुराऽसुरनराद्याः सर्वभूतगणाः 

ट्हागच्छतागच्छत॒ इत्यावाह्य, नानारूपान्‌ ध्यायन्‌ ह्यं हीं इत्यादि 
षडलमन्रेण सकटठीकृ्य, उक्तमन््रेण गन्धादिदीपान्तैरुपचारैः सम्पूज्य, 
तत्र प्राग्वद्‌ बदिपात्रं निधाय, सर्वभूतबटिद्रव्याय नम॒ इति बलि सम्पूज्य, 
४ ॐ हीं सर्वविघ्नकृद्भ्यः सर्वभूतेभ्यः हू स्वाहा, सर्वभूतेभ्यः एष 
वि्नमः, इति वामकरस्य सर्वाङ्गुकिभिः अर्घोदकधारादानेन बलिमुत्स॒ज्य, 
पुष्पाञ्जलिमादाय 

“भूता ये विविधाऽऽकाराः दिव्या भूम्यन्तरिक्षगा :। 

पातालतलसरभाश्च शिवयोगेन भाविताः ॥ 

क्रूरायाः शतसंख्याकाः पाखण्डाद्याः व्यवस्थिताः। 

घृणायाः सत्यसन्ध्याश्च दीच्ायाऽऽशाव्यवस्थिताः ॥ 

तुप्यन्तु प्रीतमनसो भूता गृहन्त्विमं बलिम्‌ ` । 
इति पुष्पाञ्जटिं दत्वा, योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । इति सर्वभूतबलिः। 

अत्र "पूजाऽऽरम्भकाठे सर्वभूतबलि दद्यात्‌" इत्यन्यत्र अनावश्यकः, 

इति साम््रदायिकाः। 


= 


विशतिस्तरद्ः २७७ 
॥ राजराजबलिः | 

अथ, ऊर्ध्वाऽऽम्नायी चेत्‌- 

राजराजवलि दद्यात्‌ । तत्र सर्वभूतवलिमण्डलाद्‌ उत्तरतः प्राग्वत्‌ 
मण्डटं विधाय, तथैव सम्पूज्य तत्र॒ वक्ष्यमाणराजराजमच्रेण तमावाह्य, 
क्षां क्षी त्यादि षड: सकटीकृल्य, क्षेत्रपाट्वत्‌ ध्यात्वा, गन्धादिभिः सम्पूज्य, 
तत्र प्राग्वद्‌ वद्िपात्रं निधाय, राजैश्वरवल्िदानाय नम इति सम्पूज्य, ४ 
अमुकस्थान-्षेत्रपार राजराजेश्वर इमां पूजां वि गृहण गृह्ण स्वाहा इति 
वामकरमध्यमाऽद्गुष्ठाभ्यां अघमितधारादानैन वहिमुत्ुज्य, पुष्पाञ्जटि- 
मादाय 


अनेन बलिदानेन बहुवर्गसमन्वितः। 
राजराजेश्वरो देव सर्वदा मे प्रसीदतु ॥ 


इति प्रार्थ्य, पुष्पा्रिमुतसूज्य, योनिमुद्रया प्रणमेदिति राजराजेश्वरः 
विः । एवं बल्दिवताभ्यः विशेषार्घोदकधारादानेन बदिमुत्सृजेत्‌ । 

अशक्तौ कुस्छु्टा-वाराहीवल्दिानानन्तरं श्रीवक्रस्य उत्तरभागे मण्डलदयं 
कृतवा, तत्रैकस्मिन्‌ ईशानादिमध्यान्तं प्राग्वत्‌ पात्रप्कं निधाय, वट्कादि- 
सर्वभूताऽन्तं बल्पिचकं दद्यात्‌ | 

ऊर्ध्वाऽऽम्नायी चेत्‌ -द्ितीयमण्डले राजराजेश्वरबटि दद्यात्‌ । अत्रापि 
अशक्तौ एकस्मित्ैव मण्डरे एकमेव पात्रं निधाय, तस्मिन्‌ ईशानादिकोण- 
चतुष्टये बक्चितुष्टयमध्ये इयमिति षण्णां बि दद्यादिति । अयमति- 
सङ्क्षेपः तु आपक्कल्पः । इत्थं विदान विधाय, ४ सर्वाभ्यो बक्दिवताभ्यो 
नमः इति पुष्पाञ्जलिना समस्तबल्दिवताः सम्पूज्य, ताठत्रयं दला, 
नाराचमुद्रा बद्ध्वा, 
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बलिदानेन सन्तुष्टाः क्षमध्वं बङ्दिवताः। 

यथासुखं विहरन्तु यथेष्टा दिशासु च ॥ 

बटकायाः सुराः स्वे सर्वसिद्धिविधायिनः। 

मे शान्तिपुष्टितुष्ट्यश्च सन्तु तत्तद्मसादतः॥ 

इत्युच्चार्य, तान्‌ विसृज्य, प्रसन्नात्मा त्रितारमुच्चरन्‌ शुद्धोदकेनात्मानं 
प्रोक्षयेत्‌ | इति बरिदिानविधिः। 
॥ छागादिबलिः॥ 
अथ राजादयोऽस्मिनेवावसरे छागादिवलिं दद्युः। तद्यथा- 

सर्वलक्षणसम्पन्नं पशं मूलमन्त्रेण स्नाप्य, गन्धस्रगादिभिरटङ्कृत्य, देव्यग्र 
स्थापयित्वा, मूलमन्त्रेण प्रोक्षणीजठेन प्रोक्ष्य, अस्त्रमन््रेण संरक्ष्य, कवचेना- 
वगुण्ठनमुद्रया अवगुण्ट्य, वमिति धनुमुद्रयाऽमृतीकृ्य, ४ सवदिवतारूपिणे 
बलिरूपाय अमुकपशवे नम इति गन्धादिभिः त्रिः सम्पूज्य, तस्य दक्षिणकर्णे, 
ॐ पशुपाशाय विद्महे विप्रकर्णाय धीमहि तच्नो जीवः प्रचोदयात्‌"* इति 
पशुगायत्रीं त्रिः पठित्वा, पुरतः खड्गं निधाय, ॐ कालिकालिवन्ेश्वरि- 
लोहदण्डायै नमः इति मन्त्रेण गन्धादिभिः त्रिरभ्यर्च्य, तस्य मुष्टिदेशे, ४ 
वागीश्वरीब्रहमभ्यां नमः; मध्ये, लक्षीनारायणाभ्यां नमः; इति सम्पूज्य, 
तं धृत्वा अभिमन्त्रयेत्‌ - 

“ॐ खडगायाऽसुरनाशःय देवकार्याय तत्परः। 

पशुश्रष्टस्त्वया वध्यः खडगनाथ नमोऽस्तु ते" ॥ 


इति मन्रेण छडूगमभिमच्य, गन्धाऽक्षतजलदिकं आदाय मूटविद्यामचचार्य, 
अद्य्यादि तिथ्युदटेखनान्ते अमुकगोत्रोऽमुकशर्माऽमुकवर्मेलयादिदीर्घाऽऽयुष्य- 
ुर्भिक्षदु खनिवृत्तिपरमानन्ददशाऽश्वमेधसमफलध्वजमालाकुलविमानवराऽरोहण- 
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पूर्वकं देवीलोकगमनोत्तरशाश्वतसमाऽवधिचिन्मयाऽखण्ड-विजयकामः 
श्रीममहात्रिपुरसुन्दरि इमं पशुं तुभ्यमहं सम्प्रददे इत्युक्त्वा, पुष्पाऽक्षतज- 
रादिकं पशोः शिरसि निक्षिपेत्‌ । 

ततः पशोः शिरः धृत्वा, 

ॐ यज्ञार्थे पशवः सृष्टाः यज्ञार्थे पशुघातनम्‌ । 

अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्‌ यत्ने वधोऽवधः ॥ 

शिवाऽऽयत्तमिदं पिण्डं अतस्त्वं शिवतां गतः। 

उदूबुध्यस्व पशोत्वं हि नाऽशिवस्त्वं शिवोऽसि हि ॥ 
इति बोधयित्वा, खड्गमादाय, सौः अस्राय फट्‌ छिन्धि छिन्धि स्वाहेति 
मन्त्रेण खड्गं तस्य स्कन्धे योजयेत्‌ । ततः स्वयं देवीरूपो भूतया, निर्विकल्पः 
तमेकेन प्रहरेण छिन्दात्‌ । सविकल्पः साधकस्तु परहस्तेन छेदयेत्‌ । 
्राह्मणातिरिक्तैः स्वगात्रभोणितदानरूपोऽपि वबरि्देयः। इति छागादि- 
वछ्दानविधिः । इत्थं बङदानं विधाय, मूेन देवीं सम्पूज्य, स्वर्णदिपात्रस्थ 
जक धेनुमुदरयाऽमृतीकृल्य, मूलविद्या त्रिः अभिमच्य, मूलमुच्चार्य, श्रीमहात्रिुरः 
सुन्दरीश्रीपादुकायै जरं समर्पयामि, इति समुत्सृज्य, 

(“सखिलं पावनं देवि शीतलं सुमनोहरम्‌ । 

मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥ 
इत्यनेन देव्याः वामभागे निवेदयेत्‌ । ततः, मूढाऽन्ते श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि 
तृप्तासीति विज्ञाप्य, स्व्णादिपात्रस्थजलं धेनुमुद्रया मृतीकृत्य, तन्मूठेना- 
भिमच्य, अमृतपिधानमसि स्वाहा इति देव्याः दक्षिणहस्त किञ्चिज्जलं 
दत्वा, तया प्राशितं विभाव्य, गतसारं नैवेद्यं उद्धत्य, नैऋत्यां दिशि स स्थाप्य, 
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अस्त्रमन्त्रेण गोमयोदकेन तत्स्थानं शोधयित्वा, हस्तप्रक्षाटनजटं दत्वा, 
स्नेहाऽपनोदनार्थं सुगन्धचूर्णानि दत्वा, पुनः हस्तप्रक्षाटनार्थं जरं दत्वा, 
कर्पूरादिसुवासितजठैः गण्डूषानि कारयित्वा, कर्पूरशकठेः दन्तशोधनं 
कारयित्वा, पुनः गण्डूषानि कारयित्वा, चरणौ प्रक्षाल्य, आचमनीयं निवेद्य, 
सृक्ष्मवस्त्रेण करचरणयोः जलापनयनं कृत्वा, सुगन्धद्रव्यै : करौ सुरभीकृत्य, 
सुगन्धानुठेपनमाल्यानि समर्प्य, ताम्बूमानीय, प्राग्वदुत्सृज्य, मूलमुच्चार्य, 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि, 

““तमालदल-करपूर-पूगभागतरडितम्‌ । 

संशोधितं सुगन्धञ्च ताम्बूलमनुगृह्यताम्‌ "` ॥ 
इति ताम्बूलं निवेद्य, छत्रचामरादिराजोपचारान्‌ निवेद्य, प्रसन्चपूजां कुत्‌ | 
तत्र मूटविद्यामुच्चर्य, सुप्रसन्नां श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां पूजयामीति 
पुष्पाज्जटिभि : त्रि: सम्पूज्य, पुन : मूलमुच्चार्य, सुप्रसघ्नायै श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी- 
श्रीपादुकायै अर्घं कल्पयामि स्वाहा इति पूर्ववद्‌ अर्घं दत्वा, गन्ध-पुष्प-धूप- 
दीपश्च प्राग्वत्‌ निवेदयेत्‌ । इति प्रसन्नपूजां विधाय, आरार्तिकं कुर्यात्‌ | 
तद्यथा - स्वणदिपात्रे सिन्दूरचन्दनादिना अष्टदलकमट निम्मयि, तत्र मध्ये 
द्लाऽष्टके च यव-गोधूम-पिष्टादिरचितानि नवदीपपात्राणि संस्थाप्य, घृतेन 
आपूर्य, कर्पूरादिगर्भिणीः वर्ती निक्षिप्य, भुवनेश्वर्या प्रज्वाल्य, श्रीं हीं ग्ट 
्ूस्ट्ष्ट नू हीं श्रीं इति नवरलेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामीति सम्पूज्य, 
मूे मूल्देवीमारा्तिकि सम्पूज्य, तत्पात्रं आमस्तकं उद्धृत्य, उत्थाय, घण्टादि 
वादनपूर्वकं देव्याः मस्तकादिपादान्तं, ४ मूटाऽन्ते, 

“समस्तचक्रचक्रेशीयुते देवि नवात्मिके। 


आरार्तिकमिदं देवि गृहाण मम सिदे" ॥ 
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इति पठन्‌, देव्याः मस्तकोपरि त्रिः भ्रामणपूर्वकं नवकृत्वो नीराजयेत्‌ । इति 
सामान्यार्तिकविधिः। 

॥ अथ विशेषारा्तिकम्‌ ॥ 

तत्र लोदवर्ज्यै स्वर्णादिपात्रे कुङ्कुमादिना नवयोनिचक्र वि्ख्यि, 
ततः कुत्रचित्‌ पात्रे, सुपक्वं अतिशुद्धोदनं नवधा विभज्य, नवगोल्कान्‌ 
कृत्वा, तान्‌ गोरकान्‌ सप्त-सप्त दीपाधारयोग्यानि वृत्ताकाराणि नव भाजनानि 
कृत्वा, क्वचित्‌ संस्थाप्य, ततः शर्करायवगोधूमचूर्णानि पिण्डयुग्मयुग्मन 
परस्परपार््व॒संलग्नसप्तकान्‌ नवघटगणान्‌ कृत्वा, तस्मिन्‌ नवयोनिचक्रे 
मध्यादिनवयोनिषु स्थापपित्वा पूर्वरचितानि नवभाजनानि सप्त सप्त एकैक 
क्रमेण तेषामुपरि स्थापयित्वा, तेषु घृतपाचिताश्चषकाऽपूपादिमुद्रा विकीर्य, 
तत्र शर्करामिश्ितानि यवगोधूमचूर्णदुग्धादिरवितानि मुष्परिमितयष्टिकानि 
चतुरङ्गुखोतरतियुतानि स्वाऽभिमतमानानि वा त्रिकोणाऽऽकारमुखानि वा 
घृतपाचितानि दीपपात्राणि कृत्वा, तेषां नव ॒भाजनानामुपरि एकैकस्मिन्‌ 
सप्त-सप्त स्थापयेत्‌ । ततः तानि सुगन्धिगोधृतपूर्णानि कृत्वा, तत्र, प्राग्वत्‌ 
वर्ती: निक्षिप्य, तत्पात्रं देव्याः पुरतश्च, दक्षिणे वा चतुरस्रमण्डले स्थापयित्वा, 
तत्र, गोमेद-सुवर्ण-मरकत-पद्मरागनीानीति गगनादीनां परलानि निक्षिप्य, 
भावयित्वा, वा, मूलविद्यया भुवनेश्वर्या वा, दीपान्‌ प्रज्वाल्य, चक्रमुद्रा 
प्रदर्श्य, ॐ ए श्रीं ण्टू गगनलोकगोमेदरलाय गूं नमः, ४ स्रं स्वर्गलोक- 
सुवर्णरलाय स्टू नमः, ४ म्टुं मर्त्वलोकमरकतरलाय म्टू नमः, ४,३ पटू 
पातारलोक-पद्मरागरलाय ष्टू नमः, ४,२ न्दू नागोकनीररलाय न्टू नमः 
इति स्वाग्रादिमध्यान्तं प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, प्राग्वद्‌ रलेश्वरीविद्ययाभिमच्य, 
सम्पूज्य, पूजोक्तैः पञ्च॒ सिहासनमन््रैः तथैव सम्पूज्य, समुत्धाय, 
घण्टयावादनपूर्वकं प्राग्वत्‌ नीराजनं कुर्यात्‌ । 
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ततः तत्पात्रं तन्मण्डठे निधाय, दीपमालमयं महः: पश्यन्‌, बहिस्तेजः 
सविच्नत्रहाराऽन्तः संविद्रूपेण स्थितमिति ध्यायेदिति विशेषारार्तिकं शक्तौ 
प्रत्यहं; नो चेत्‌ पर्वादिषु कुर्यात्‌ । ततः ““आरार्तिकस्य मध्यस्थं दीपं मूढेन 
भक्षयेत्‌" इति दक्षिणामूर्तिसंहितावचनात्‌ । स्वगुरूपदिष्टविधिना आरार्ति- 
कस्य मध्यस्थं दीपं मूट्विद्यया भक्षयेत्‌ । इति नीराजनविधिः | 
॥ अथ कुमारीपूजा ॥ 
अथ कुमारीं सुवासिनीं वा स्वेष्टदेवताबुदुध्या देवीप्रीतये पूजयेत्‌ | 
तद्यथा - 
““सर्वलक्षणसम्पन्नां सुस्नातां सुपरिष्कृतम्‌ । 
कन्यां सुवासिनीं वा समानीय, तस्याः पादौ प्रक्षाल्य, सूक्ष्मवस्त्रेण 
मार्जयित्वा, पादपीठोपरि निधाय, सपादपीठ स्थिरासने सडक्षेपतः योगपीट- 
पूजां विधाय, तत्र स्वस्तिकाऽऽ सनीपविष्टायां तस्याम्‌ - 
ॐ, ““मन्त्राऽक्षरमयीं लक्ष्मी मातुकारूपधारिणीम्‌ । 
नवटुर्गात्मिकां साक्षात्‌ कन्यामावाहयाम्यहम्‌ ` ॥ 
इत्यावाह्य, ४ बाटाविद्यामुन्चार्य, कुमारीश्रीपादुकां पूजयामीति तस्यां. पादौ 
त्रिः सम्पूज्य, बाल्यैव गन्धादिदीपान्तैरुपचारैः सम्पूज्य सुवासिनीपक्षे तु 
सुवासिनीश्री ०, “आषोडशाब्दं कुमारी तत ऊर्ध्वं सुवासिनी" इति ताच्रिक 
सम्प्रदायः, तत्राऽपि अविवाहितासु फलधिक्यमिति । 
ततः प्राग्वत्‌ त्रिखण्डामुद्रया आवाहनीविद्यया च तस्यां मूल्देवी- 
मावाह्य, आवाहनादिपरमीकरणाऽन्तं प्राग्वत्‌ कृत्वा, मू्देवीरूपां तां 
ध्यायन्‌, सङक्षोभणादिपाशादिमद्राश्च प्रदर्श्य, मूठेन पुष्पाञ्जटिभिः प्राग्वद्‌ 
आसनादिभोजनान्तानुपचारानुपचर्य्य, आचमनं दत्वा, ताम्बृढं समर्प्य, वस्तरा- 
टटूारदक्षिणादिकं यथाशक्ति दत्वा प्रणम्य, विसृजेत्‌ इति कुम गपूजा । 
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ततः देवीपुत्रबुद्धया, ॐ हीं एँ कुमाराय नमः इत्यनेन यथाशक्ति 
उपचार: देवीप्रीतये कुमारमपि पूजयेत्‌ । इति कुमारपूजा । 

तत्र भोगपात्रनिवेदनपक्षे, पूर्वोक्तरीत्या, पूनितायै कुमारिकायै° सुवा- 
सिन्यै शक्तिपात्रं निवेद्य, भोजनादिकं दत्वा, विसृजेदिति । 

ततः वर्तमानं गुरुं श्रीपादुकाविद्यया समभ्यर्च्य, तदीयं तस्मै निवेद- 
येत्‌ । तदभावे तुल्याय निवेदयेत्‌ । तस्याऽप्यभावे शिरः पद्मस्थाय गुरवे 
निवेद्य, तर्पणविधिना त्रिःसन्तर्प्य, तद्मसादं स्वाऽऽत्नि योजयेत्‌ | 

ततो बटुकभेरवमनरैरेव कुमारं सम्पूज्य, पूर्वस्थापितबटुकपात्रं तस्मै 
निवेदयेत्‌ । ततः पूर्वस्थापितं स्वपात्रं आलाऽष्टाक्षरमन्रेण स्वाऽऽलनि 
योजयेत्‌ । इति भोगपात्रसमर्पणविधिः। 

भोगपात्राभावपक्षे कुमारीबटुकयोरेव पूजनं; तत्राऽपि कुमार्या एवा- 
वश्यकमिति । ततो मूलेन मूर्देव्यै पुष्पाञ्जलि विधाय, मूठेन प्राणायामत्रयं 
कृत्वा, मूलविद्यायाः ऋष्यादिकरषडङ्न्यासान्‌ विधाय, कामकलारूपमालानं 
ध्यायेत्‌ । तत्र शक्युल्थापनमुद्र बद्ध्वा, निजदेहं शून्याऽऽकारं विभाव्य, 
बिन्दु्रयं हार्द कलसक तुर्यस्वरं ध्याल, तस्य ऊर्ध्ववि्धुकेशकर्णाऽऽद्य- 
वयवसमेतं आननं, मध्यविन्दुदयं बाहुचतुष्टयसमेतं स्तनमण्डठं तदधोमात्रां 
पाददयसमेतां योनिं विभाव्य, आत्मानमपि तद्रूपं ध्याला, मूखविद्यां दशधा 
जपित्वा, मूर्देवीरूपमालानं ध्यायन्‌ स्वशिरसि कामेश्वर्यादिचित्रान्ताः 
पचचदशनित्याः तत्तद्विद्यया सम्पूज्य, अ आषए्कवचयरतपयष 
प्राणशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि; इ ईएेखघठ थफर्‌क्ष अग्निशक्ति 
श्री०;ःउऊजोगजडदवबकल्ठा इठाशक्तिश्री०;ऋ(क)जओष ङ्ख 
ठधमभवस जग्बुशक्तिश्री०ःट्ृद्ुअंडञजणनमशह शक्तिश्री०; 
इति शिरस्येव सम्पूज्य, ४ ॐ सोऽहं स्वाहा, आतमने नमः । इति स्वासानं 
शिरसि पुष्पाञ्जङिना पूजयेत्‌ । 
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उअत्र पञ्चभूतमन्त्राणां जादौ त्रितारीयोजना; आत्माऽष्टाक्षरमन्त्रान्ते 

सप्ताक्षरी योजना च नास्तीति रहस्योऽयं सम्प्रदायः | इत्थमात्मानं सम्पूज्य, 
जपमालामानीय क्वचित्‌ पात्रे वामपाणौ वा निधाय मूटविद्यया सामान्या- 
घोदकेनाभ्युक्ष्य, 

“ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वसूपिणी । 

चतुर्व्गस्त्वयि न्यस्तः तस्मान्मे सिद्धिदा भव” ॥ 
हीं सिद््ये नमः इति गन्धादिभिः सम्पूज्य, ““अविघ्नं कुरु माठे त्वं '" इत्य- 
नेन दक्षिणहस्ते मालां गृहीत्वा, स्वशिरसि स्वगु, कण्ठे पीतवर्णा विद्यां, 
हृदये श्रीपरदेवतां, श्रीगु ख्चरणयोरात्ानं च ध्याता, भ्रूमध्यस्थ- आज्ञा-चक्रे 
गुरुमन््रदेवतात्नामैक्यं विभाव्य, कण्टस्थविशुद्धिचक्रे तच्चतुष्टयमेकी- 
भूतमानीय, श्रीपरदेवतारूपं, तत्र क्षणं ध्यात्वा, मूलविद्यया हृदयकमलमा- 
नीय, तत्र श्रीपरदेवतां ध्यायन्‌ मन््राऽर्थकृतचित्तः हदयसमीपे माटामानीय, 
दक्षिणहस्तस्थमध्यमाङ्गुलिमध्यपर्वणि संस्थाप्य, एकचित्तो भुग्नग्रीवः ऋजु 
कायः स्वयं उत्रतः कण्डुन्मूलनरहितः खट-खटरादिशब्दमकुर्वन्‌ अङ्गुष्टाग्रेण 
चाख्यन्‌, तर्जन्या माठामस्पशन्‌, प्रतिवीजं मन््रमुञ्चरन्‌, पूर्वबीजजपसमये 
परवीजं अङ्गष्टेनास्पृशन्‌, वामहस्तेन माटमस्पशन्‌, स्थापितस्थानात्‌ स्था- 
नान्तरं अप्रापयन्‌, अदोल्यन्‌, मेरुमलङ्घयन्‌, परिवर्तनकाठे सद्वहमकारयन्‌, 
अङ्गुष्ठाग्रेण मध्यमामध्यपर्वस्थं बीजं परिवर्तयन्‌ प्रणवोच्चरणपूर्वकमारभ्य, 
अभिमतसं्यं जपं समाप्य पुन प्रणवमुच्चार्य, 

^ॐ त्वं मारे सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा मम। 

शुभं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्य च सर्वदा॥ 
इति मन्त्रेण मालां स्वशिरसि संस्थाप्य, पुनः प्राणायामत्रयं कृत्वा, ऋष्यादि- 
करषडं न्यासांश्च कृत्वा, अद्मन्राश्च दशांशं जपित्वा, पुनः प्राणाया- 
मादिपूर्वकम्‌ - 
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ॐ ^“गुह्याऽतिगुद्यगोप््ी त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्‌ त्वयि स्थिताः'॥ 
इति मन्त्रेण सामान्यार्घोदकेन देव्याः वामहस्ते जपं समर्प्य, मालां प्रागुक्त- 
मन्त्रेण सम्पूज्य, तेनैव रहः स्थापयेत्‌ । माटाभावे करमाख्यैव जपं कुयात्‌ । 
सा लनामिकामध्यपवदितर्जनीमूपर्वपर्यन्तदशपर्वरूपा । अनामामूठपर्वादि 
मध्यमामूरपर्वाऽन्ता वा । मातृकामाट्या तु सर्वोत्कृष्टो जपः । सा त्वनुलोम- 
विलोमस्था अकारादिठकाराऽन्तसविन्दुकवर्णासिका । अवरगरद्यष्टवर्गयोगे- 
नाष्टोत्तरशताक्षररूपाक्षमेरुकामूटादिब्रह्मरन्धरान्तं सुषुम्णाऽन्त कुण्डलिनी- 
सूत्रेण ग्रथिता निजगुरूपदिष्टविधिना जपकाले भावनीया । अवर्गाष्टकज- 
पस्तृदिष्टसहस्रादिसंख्यावसाने कार्यः; न तु प्रत्यावृत्तिरिति । अस्या विद्याया 
नित्यजपस्तु सहस्रं तदर्धं त्रिशतं वा तदहिनजं वाऽतदिनजमिति नाथतत्त्व- 
नित्या घरिकाक्षरजनितैकविंशद्युत्तरशतसंघ्यासमसंघ्याको जपः कार्य 
इत्यर्थः । अयं जपः सिद्धविषयः । अङ्मन््रास्तु जष्टचक्रैश्वरीमन्त्रा तदिन- 
नित्याविद्या तिथिनित्या विद्या चेति दशविद्या आवश्यकाः। शक्तौ तु 
पञ्चदशनित्याविद्याः पचसिहासनगताः विशतिविद्याः पूर्वाद्याऽऽम्नायान्तं 
चतस्रो विद्याश्चतुःसमयपूजोक्ताः भगमालिनीमन्तरेण तिः पूर्णविद्याः 
कामकलाविद्या तुरीयविद्याऽनुत्तरपरा कुरुकृ्वाविद्या चेति सप्तचत्वारिंशत्‌ 
संख्या विद्या जप्याः | 
ऊर्ध्वाऽऽम्नायी येत्‌ - एकशम्भुचरणषोडशविद्या: षडाऽऽधारविद्या- 
श्चेति त्रयोविशतिविद्याः जपेत्‌ । अत्राऽप्यशक्तौ चरणविद्या मूलविद्या चेति । 


केवटप्रासादपरापराप्रासाददीक्षितश्चेत्‌ - तयोरेकतमं तदुभयं वा जपेत्‌ । 
षडन्वयशाम्भवदीक्षितश्चेत्‌ - देवदेवीनां दादशविद्या: पृथग्‌ जपेत्‌ । ततः 
तिरस्करिणीं विद्यां भुवनेशीरहितान्‌ दर्शनमन्त्रान्‌ पञ्च च जपेत्‌ । तेन श्री- 
विद्याङ्भूताश्चतुरायतनसमेताद्यत्तरशतसंख्याकाः भवन्ति । तत्र यथाशक्ति 
जपेत्‌ । 
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^“श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृतेऽ गाद्‌ विशतितमस्तरड़ो रत्नसागरे”” ॥ 


| श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्ययानन्दनाथेन 
विरचिते सौभाग्यरलाकरे विंशतितमस्तरङः ॥ २०॥ 


॥ श्रीः 
अधयैकविशस्तरडः 


॥ देवीस्तोत्रम्‌ 
ततः मूलविद्या देव्यै पुष्पाञ्जलि दत्वा, घण्टादिवाद्यूर्वकं, देवीस्तीत्र 
पटेत्‌ । तद्यथा - 
“श्रीमत्‌ श्रीकोशहदयं पञचसिहासनात्मकम्‌ । 
फल कल्पलतानां च चारूरलस्फुरत्कलम्‌ ॥ १॥ 
चतुराऽऽयतनाऽऽनन्दिचतुरन्वयकोशगम्‌ । 
नित्याऽऽनन्दिपरं ब्रह्मधाम नौमि सुखाऽऽप्तये ॥ २॥ 
गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीं राशिरूपिणीम्‌ । 
देवीं मन्मयीं नौमि मातृकां पीटरूपिणीम्‌ ॥ ३॥ 
प्रणमामि महादेवीं मातृकां परमेश्वरीम्‌ 
कालहल्लोहरोल्लोरकलनाशमकारिणीम्‌ ॥>॥ 
यदक्षरैकमात्रेऽपि संसिद्धेः स्पर्धते नरः। 
रविता््युकन्दर्पशङुराऽनख्विष्णुभिः॥ ५॥ 
यदक्षरशशिज्योत्स्नामण्डितं भुवनत्रयम्‌ । 
बन्दे सर्वेश्वरी देवीं महाश्रीसिद्धमातृकाम्‌ | ६॥ 
यदक्षरमहासूत्रे प्रोतमेतज्जगत््रयम्‌ । 
बरह्माण्डादिकटाहान्तं तां वन्दे सिद्धमातुकाम्‌ ।॥ ७॥ 
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यदेकादशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्धवम्‌ । 
ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं जगदद्याऽपि दृश्यते ॥ ८॥ 
अकचादितरोचद्धपयसाक्षरवर्गिणीम्‌ । 
ज्येष्ठाङबाटुहत्‌पष्ठकटिपादनिवासिनीम्‌ ॥ ९॥ 
तामीकाराक्षरोद्धारां सारात्सारां परात्पराम्‌ । 
प्रणमामि महादेवीं परमान्दरूपिणीम्‌ ॥ १०॥ 
अद्यापि यस्याः जानन्ति न मनागपि देवताः। 
केऽयं कस्मात्‌ क्व केनेति सरूपारूपभावनाम्‌ ॥११॥ 
वन्दे तामहमक्षय्य क्षकाराक्षररूपिणीम्‌ । 
देवीं कुल्कलोट्टोलगप्रोसन्तीं परां शिवाम्‌ ॥१२॥ 
वर्गाऽनुक्रमयोगेन यस्यां मात्रष्टकं स्थितम्‌ । 
वन्दे तामष्टवर्गोत्थमहासिद्धाऽष्टकेश्वरीम्‌ ॥१३॥ 
कामपूर्णजकाराख्यश्रीपीटान्तर्निवासिनीम्‌ । 
चतुराऽऽज्ञाकोशभूतां नोमि श्रीतनिपुरामहम्‌ ॥ १४॥ 
इति दादशभिः श्लोकैः स्तवनं सर्वसिदिक्रत्‌ । 
देव्यास्त्वखण्डरूपायाः स्तवनं तव तद्यतः ॥ १५॥ 
इति स्तुत्वा, पुष्पाञ्जलिमादाय अन्यैश्च वैदिकैः पौरणिकैः स्तवे: स्तुता तं 
देव्याश्चरणयो : क्षिपेत्‌ । 
ततः प्रार्थनमुद्रां बध्वा, प्रार्थनस्तवं पठेत्‌ | 
“कि किं दुखं दनुजदलनि क्रीयते न स्मृतायां 
का का कीर्तिः कुलकमलिनि ख्याप्यते न स्तुताम्‌ । 
का का सिद्धिः सुरवरनुते प्राप्यते नाऽर्चितायां 
कं कं योगं त्वयि न चिनुते चित्तमार्म्बितायाम्‌ ॥ १॥ 





एकवि..स्तरङ्कः 
सर्ग-संसर्ग-संरम्भ-स्फारिताद्योघविभ्रमे । 
चिचन््रमण्डलान्तस्थे नमस्ते हरव्टभे ॥ २॥ 
जगदाऽऽह्ादनोद्योतयोगभोगवियोगिनि । 
स्थितिभावस्थिते गौरि नमः स्थाणुप्रियेऽम्बिके ॥ ३॥ 
भावाभावापृथगभावस्वभावोदयधर्मिणि । 
यैतन्यपञचके देवि नमस्तुभ्यं हराडुने ॥ ४॥ 
सृष्टि-स्थित्युपसंहार-प्रत्युज्जितपदोदये । 
चिदिश्रान्तमहासत्तामात्रे मात्रे नमोऽस्तु ते॥ ५॥ 
वह्न्यर्कशीतकिरण-ब्रह्मचक्रान्तरोदिते। ` 
यतु ःपीटेश्वरि शिवे नमस्त्रिपुरसुन्दरि ॥ ६॥ 
चराचरमिदं विश्वं प्रकाशयसि पास्यथ । 
मात॒कारूपमास्थाय तस्यै मातर्नमोऽस्तु ते ॥७॥ 
स्मृताभवभयं हसि पूनिताऽसि शुभ्रि । 
स्तुता त्वं वाञ्छितं वस्तु ददासि करुणाकरे ॥ ८॥ 
भक्तस्य मे नित्यं पूजायुक्तस्य परमेश्वरि । 
वाग्भवादिमहासिद्धि देहि त्रिपुरसुन्दरि ॥ ९॥ 
परमानन्दसन्दोहप्रमोदभरनिभरे । 
दु :त्रयपरिम्डानवदनं राहि मां शिवे ॥१०॥ 
शब्दब्रह्ममये स्वच्छे देवि त्रिपुरसुन्दरि । 
यथाशक्ति जपं पूजां गृहाण मदनुग्रहात्‌ ॥११॥ 
द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मन्बहीनं च यद्वत्‌ । 
तत्सर्वं कृपया देवि क्षमस्व परमेश्वरि ॥१२॥ 


२८९ 
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यन्मया क्रियते कर्म जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्तिषु । 
तत्सर्वं तावकी पूजा भूयाद्‌ भूत्यै नमः शिवे ॥ १३॥ 
यन्मयोक्तमिहाज्ञानात्‌ तन्महत्‌-स्वल्पमेव वा । 
हन्त सर्वजगद्धातरि क्षन्तव्यमयमजलिः ॥ १४॥ 
देताऽदेतमहामोहशर्वरीक्षपणक्षमः। 
भास्वानिव जयत्येको गणेशः शक्तिसंयुतः॥ १५॥ 
प्रतिभासागरोासो निशाकर इवाऽपरः। 
मर्तियुक्तः स जयति ब्टुकस्ताण्डवाऽन्वितः ॥ १६॥ 
ष्डत्रिशत्तत्वभरितं कषेत्रं यः पाटयेत्‌ पठम्‌ । 
क्षेत्रेशं तमहं नौमि वारूणस्थं महाबलम्‌ ॥ १७॥ 
चतुःपीटनिवासिन्यो योगेश्वर्यो महाबलाः । 
चतुःषष्टिप्रकारास्ताः नित्यं वन्दे कुलाऽऽगताः॥१८॥ 
भेदाऽभेदमहामोहविवर्तं परिमण्डितम्‌ । 
आपूरयन्ती समयां दात्रिशार्णां नमाम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
इति स्तुत्वा, पुष्पाञ्जलि दत्वा, प्राग्‌ गुरुस्तोत्रेणापि स्तुत्वा, प्रणम्य ~ 
ॐ ““सर्वशक्तिक्रमोद्धूति प्रभूम्नोऽहमिहाऽऽत्मिकाम्‌। 
देवस्य देवतां काचित्‌ संवित्सुलमयीं श्रये” ॥ २०॥ 
इत्युद्चरन्‌ नमस्कारमुद्रां दश्येत्‌ । ततः प्रदक्षिणानि कृत्वा - 
ॐ ““सर्वमडलमाडुत्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये व्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु तेः ॥ 
इति श्टीकं सप्तधा पठित्वा, गुरूपदेशविधिना साष्टज्खं पश्चाङ्ग वा पञ्चकृत्वः 
प्रणमेत्‌ । ततः स्वस्तिककमट-मुष्टि-योन्याऽऽदख्याभिः पञ्चमुद्राभिः प्रणमेत्‌ 
पुनः साष्टाङ्ग प्रणम्य, 
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“भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवाऽवरुम्बनम्‌। 

त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिषे ॥ 

अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे-पदे । 

कोऽपरः सहतां लोके केवलं स्वामिनी विना ॥ 

अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया। 

दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मया क्रियते शिवे 

मम कृत्यमिदं सर्वमिति मातः क्षमस्व मे" ॥ 
इति बहधा प्रणतिपूर्वकं क्षमाप्य, अर्घोदकं चुदुकेन पात्राऽन्तरेण वाऽऽदाय, 
४ इतः पूर्वं प्राण-बुद्धि-देह-धर्माऽधिकार-जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्तिष्ववस्थासु 
मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिश्ना यतूस्मृतं यदुक्तं यत्कृतं 
तत्सर्वं श्रीगुरुदेवसमर्पितमस्तु स्वाहा, मां मदीयं च सकलं श्रीमहात्रिपुरसुन्दर् 
समर्पये; ॐ तत्सदित्यनेन देव्याश्चरणारविन्दयोः गृहीतोदकदानैन आल्मा- 
नमर्पयेत्‌ | 


ततः ऊर्ध्वम्नायी चेत्‌ -४ महान्‌ तुरीयातीतोऽहं सर्वतत्वसमुद्भूत- 
मात्मानं जः जनुत्तरतत्त्वं यथा भवति तथा भगवत्यै समर्पयामीति, अनेन 
निष्कठमात्मानमर्पयेत्‌ । 


तत्रः पूर्वोक्तमूलसमयविद्यया केवल्पुष्पैः मूदेवीं सप्तवारमभ्यर्च्य 
कृताञ्रलिः - 


ॐ ““यहत्तं भक्तिमात्रेण पत्रं पुष्पं फट जलम्‌ 
निवेदितं च नैवेयं तदुगृहाणाऽनुकम्पया ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजाभागं न जानामि त्वं गतिः. परमेश्वरि ॥ 


, 
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कर्मणा मनसा वाचा त्वत्तो नाऽन्या गतिर्मम । 
अन्तश्चारेण भूतानां द्रष््री त्वं परमेश्वरि ॥ 
मातर्योनिषु सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरय्युतेऽस्तु सदा त्वयि ॥ 
देवी दात्री च भोक्त्री च देवी सर्वमिदं जगत्‌ । 
देवी जयति सर्वत्र या देवी साऽहमेव हि ॥ 
यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्रवेत्‌ । 
क्षन्तुमर्हसि देवेशि कस्य न स्कति मनः॥ 
क्षमस्व देवदेवेशि त्रिपुरे परमेश्वरि । 
तव पादाम्बुजे नित्यं निश्चला भक्तिरस्तु मे ॥ 
इति सर्व क्षमाप्य, योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । ततः शङ्मुदधृत्य, देव्युपरि भ्रामयित्वा, 
“साधु वाऽसाधु वा कर्म यद्यदाऽऽचरितं मया । 
तत्सर्वं कृपया देवि गृहाणाऽऽराधनं मम” ॥ 


इति मन््रमुञ्ार्य, देव्या: दक्षहस्ते शङ्खजटं किचिद्‌ दत्वा, पुनः प्राग्वद्‌ देव्याः .. 


शिरसि दत्वा, शङ्खं यथास्थाने निवेश्य, तज्जं किञ्चिद्‌ वामहस्ते निधाय, 
तस्मिन्‌ पूजाऽवशिष्टं किञ्चिद्‌ गन्धमारोड्य, मूठेन सप्तवारमभिमच्य, तेन 


जठेनालमानमभ्युक्ष्य, अन्यानपि सामयिकान्‌ शङ्गजटेन प्रोक्षयेत्‌ । ततः. ˆ ` ` 


पुष्पाजजलिमादाय, न 
ॐ ^“रश्मरूपा-मष्टादेव्या अत्र पूनितदेवता : । 
श्रीसुन्दर्यइलीनास्ताः सन्तु सर्वशुभावहाः”* ॥ 
इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, परिवारगणान्‌ गणेशादान्‌ अघ्यदिवतादारदेवतासहितान्‌ दता शदितान्‌ , 
मूरदेव्याः देहे विठीनानिति विभाव्य, पर्ववत्‌ कामकलारूपमात्मानं ध्यात्वा, 


देव्याः यद्धूषणं रूपमायुधं च तत्सर्वं निजदेहे विचिन्त्य, देवीरूपमात्ानं , . छ 
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ध्यायन्‌ खेचरीमुद्रां बद्ध्वा, तद्धीजेन देवीं प्रणम्य मूलविद्यान्ते, "भगवति 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि क्षमस्व ' इति ताख्त्रयेण देवीं प्रबोध्य, तेजोमयीं विचिन्त्य - 
| ॐ ““गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं परमेश्वरि । 
यत्र॒ ब्रह्मादयो देवा न विदुः परमं पदम्‌"॥ 
इत्युचचार्य तेजोरूपां तां संहारमुद्रया निर्माल्यपुष्मेण तत्तेजः समुद्धृत्य, 
आघ्राय, पूरकयोगेन शिरस्थसहस्रदरकमलं प्रापय्य, तत्र क्षणं तेजोरूपं 
ध्याला, सुषुम्णा वर्त्मना एे हृदयाय नम इति हदयकमलठमानीय, तत्र, 
यथोक्तरूपां ध्यायन्‌ - 
ॐ . ““तिष्ठ तिष्ठ परे स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरि । 
यत्र ब्रह्मादयः सर्वे सुराः तिष्ठन्ति मे हदिः॥ 
इति हदयकमे स्थापयित्वा, तत्र यथोक्तसिहासनमध्यगतां सपरिवारं 
परदेवतां मानरैरुपचार: सम्पूज्य, पुनः तेजौषूपां तां कुण्डलिनीरूपेण 
मूखादिब्रह्मरन्ध्रान्तं ध्यात्वा, मूलाधारे स्थापयेत्‌ । 
ततः एेशान्यां दिशि, जेन त्रिकोणवृत्तचतुरस्रमण्डलं निर्माय 
तन्मध्ये, शेषिकाद्यां निर्माल्यवासिनीं तन्मच््रेण आवाह्य षडङ्गन्यासेन 
सकठीकृत्य, तत्र तां ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 
““मातङ्गीं नवयावका््रचरणां प्रो्ठासिकृष्णांशुकाम्‌ । 
वीणो्टासिकरां समुरतकुचां मुक्ताप्रवालावरीम्‌ ॥ 
हया सितशङ्वकुण्डलधरं किम्बाधरां सुस्मिताम्‌ । 
आकीर्णाऽलकबेणिमन्ननयनां ध्यायेत्‌ शुकश्यामलाम्‌' ॥ 
इति जगन्मोहिनीं निर्मल्यवासिनी ध्यात्वा, तस्याः. तस्याः पौरुषरूपात्‌ 
रुम्बोदरादीन्‌ मूर्देवीविभूतिरूपपौरुषरूपगणेशादीनामुच्छिष्टभोजिन 
कोणेषु ईशानादिषु तत्र नि्मल्यिन पूजयित्वी, मध्ये, मूल्देवीनिमल्यिन 
 तदुच्छिष्टभोजिनीं तां पूजयेत्‌ | 
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तत्र तस्य मण्डरस्य ईशानकोणे गणेशनिमल्यिन ॐ छम्बोदराय नमः 
ति छम्बोदरं पूजयेत्‌ । 

ततः आग्नेये, सूर्यनिमल्यिन ॐ तेजश्चण्डाय नमः, नैक्ये विष्णुनि- 
मल्यिन ॐ विष्वकूसेनाय नमः, वायव्ये शिवनिमल्यिन ॐ चण्डेश्वराय नमः 
इति तत्तन्मिल्यि गन्धादिभिः पोपचार : सम्पूज्य त्रिकोणमध्ये प्रकृतिरूप- 
भुवनेश्व्यादि शक्ट्युपासनपक्षे तनिमल्यिन ॐ चण्डैश्वर्ये नम इति नि्मल्य- 
वासिनीं सम्पूज्य, ततः त्रिकोणमध्ये देवीनिमल्यिन ४ एं नमः उच्छिष्ट- 
चण्डाङि-मातद्धि-सर्ववशङडुरि स्वाहा शेषिकाश्रीपादुकां पूजयामीति निर्माल्य- 
पुष्पै: त्रिः सम्पूज्य तत्रिमल्योदकादिभिः पाद्यादिदीपान्तानुपचारान्‌ उपचर्य, 
नैवेद्यस्य शतांशं सहसरंशं वा तच्चरणोदकेनैव समर्पयेत्‌ । ततो निर्मल्य- 
पुष्पाञ्जल्मादाय - 


+ 


ॐ ““लेह्यचोष्याऽन्नपानादिताम्बूलं स्रगिरेपनम्‌ । 

नि्माल्यभोजिने तुभ्यं ददामि श्रीशिगाज्ञया" ॥ 
इत्यनेन पुष्पाञ्जटि कृता, प्रणिपत्य, क्षमस्वेति विसर्जयेत्‌ । इति निमल्य- 
वासिनीं पूजयित्वा, ततः ताख््रयपूर्वकम्‌ - 

ॐ ““देवनाथगुरो स्वामिन्‌ देशिक स्वात्मनायक । 

राहि त्राहि कृपासिन्धो पूजां पूर्णतरं कुरु" ॥ 
इति श्री गुरु प्रार्थ्य, कराभ्यामामस्तकमुद्धुत्य, शिरसि स्थिताय श्री गुरवे 
समर्प्य तत्पात्रं दक्षिणे करे निधाय, ४ श्रीगुरुपादुकाविद्यान्ते श्री अमुकानन्द- 
नाथ श्रीपादुकां तर्पयामि नम इति त्रिः सन्तर्प्य, तत्पात्रं यथास्थाने निवेश्य, 
तज्जढं किञ्चित्‌ पात्रान्तरे निधाय, ४ ए प्रथमकूटमात्तत्त्वाय नमः, 
४ क्टीं द्ितीयकूटं विद्यातत्वाय नमः, सौः तृतीयं शिवतत्त्वाय नमः, ४ 
ए क्टी सौः समस्तविद्यामुच्चार्य, सर्वतत्त्वाय नम इति तस्मिन्‌ जठे तत्त्व- 
चतुष्टयं विन्यस्य, तज्जढं पुन : पात्रान्तरेणोद्धृत्य, चुट्केनादाय, तत्रपाद्यठेशं 
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निक्षिप्य, ४ प्रकृत्यहदार-बद्धि-मनः श्रोत्र-त्वक्‌-चक्षु -जिह्या-प्राण वाक्‌ -पाणि- 
पाद-पायु-उपस्थ-शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-जाकाश-वायु-जग्नि-सरिल- 
पृथिव्यासमक्राः शुद्धचतुर्विंशतितत्त्वसहितं स्थूरदेहं अं आं इत्यादि १६ ए 
आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा माया-कला-विद्या-राग-काल-नियति- 
पुरुषातमकशुदधबद्धसप्ततत्त्वसहितं सृक्ष्देहं कं ॒खं २५ क्टीं विद्यातत्त्वं 
शोधयामि स्वाहा, शिव-शक्ति-सदाशिव-ईश्वर-शुद्धविद्यामक-पञचचशुद्ध- 
तत्त्वसषितं परदेहं यं १० सौ: शिवतत्त्वं शोधयामि स्वाहा, शिव-शक्ति-सदा- 
शिव ईश्वर-शद्धविद्या-माया-विद्या-कला राग-नियति-पुरुष-प्रकृति-अहङ्र-बुद्धि- 
मनः -श्रोत्र-तक्‌-चक्षु-जिह्ल-प्राण-वाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ-शब्द-स्पर्श-रूप- 
रसगन्ध-आकाश-अग्नि-सर्िलक-पृथिव्यातसकशुदमिश्राः शुद्धषट्त्रिशत्‌ तत्त्व- 
सहितं स्थूल-सृक्ष्मपराख्य-देहत्रयाभिमानिनं जीवातानं अ आं ५१ बाल- 
मुच्चार्य, सर्वतत्त्वं शोधयामि स्वाहा, इति चूटुकचतुष्टयं स्वीकृत्य, तत्पात्रं 
कसभ्यामादाय, मूटविद्यां गुरुपादुकाविद्यां चोच्चार्य - 

“प्रकाशार्थं च हस्ताभ्यामचरं व्योन्मनीस्सुचा । 
धर्माऽधर्मकलास्नेहं पूर्णवहौ जुहोम्यहम्‌” ॥ 
द्तयुच्चार्य, तज्जटं प्राश्नीयात्‌ । ततः कराभ्यां मूद्धदिपादान्तं पूर्वोक्तषर्‌- 
त्रिशत्ततत्वासकतां भावयन्‌ स्वदेहं स्पृशेत्‌ । 


अथ एतावत्कर्तुमशक्तौ सन्ध्याप्रकरणोक्ताचमनविधिना तत्त्वचतुष्टयं 
शोधयेत्‌ । ततः स्वसामयिकान्‌ यथाशास््रं यथागुरुपदेशं सम्भाव्य, तेषु 
परितुष्टेषु बल्िविसर्जनं कुर्यात्‌ । 
तत्र॒ पर्वस्थापितवबलिपात्रस्थमत्नादिकमेकस्मिन्‌ पात्रे कृत्वा, तद्‌ 
गृहीत्वा, सोदकपात्रहस्ताः पूजागृहाद्रहिः गत्वा, जलेन शुचौ देशे चतुरसख- 
वृत्तित्रिकोणातमकं मण्डटं कृत्वा, तत्र, 
““गदा-तिशूल-उमरु-पात्रहस्तं त्रिरोचनम्‌ । 
कृष्णाऽऽभं भेरवं देवं सर्वविघ्नविनाशनप्‌ ॥ 
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वामाऽधः करमारभ्य ॒वामोर्ध्वकरपर्यन्तमायुधध्यानमिति, उच्छिष्टभैरवं 
ध्यात्वा, गन्धादिभिः सम्पूज्य, ४ ए ही श्रीं उच्छिष्टभेरव एहि एहि, बङि 
गृह्ण गृहण हं फट्‌ स्वाहा इति मन््रेण तसिन्‌ मण्डले पात्रस्थं बटिद्रव्यं 
विसृज्य, तत्पात्रं हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्यं, जाचम्य, तत्पात्रं जठेनापूर्य, पूजा- 
गृहदारं गत्वा, “उदयो ऽस्तु "* इति ब्रुवन्‌, अन्त ्रविश्व, स्वासने समुपविश्व, 
तत्पात्रजङे विशेषार्घजल्वबिन्दुं दत्वा, तेन जठेन सामयिकान्‌ अभिषिश्चयन्‌, 
शान्तिस्तोत्रं पठेत्‌ | 
॥ अथ शान्तिस्तोत्रम्‌ ॥ 
तत्र, श्री वामकेश्वरतन्त्रे - 

3८“ नश्यन्तु प्रेतकूष्माण्डा नश्यन्तु दूषकाः नराः। 

साधकानां शिवाः सन्तु आम्नायपरिपालिनाम्‌ ॥ 

जयन्तु मातरः सर्वाः जयन्तु योगिनी गणाः। 

जयन्तु सिद्डाकिन्यो जयन्तु गुरुपङ्क्तयः॥ 

नदन्तु अणिमासिद्धयो नन्दन्तु भेरवाऽऽदयः। 

नन्दन्तु देवताः सर्वाः सिद्धवियाधरादयः॥ 

ये आम्नायविशृद्धाश्च मन्निणः शुद्धबुद्यः। 

सर्वादाऽऽनन्दहदयाः नन्दन्तु कुठ्पाल्काः॥ 

इन्द्रा्यास्तर्पिताः सन्तु तृप्यन्तु वाऽस्तु देवताः। 

चन्द्रसूर्यादयो देवाः तुप्यन्तु मसं भक्तितः ॥ 

नक्षत्राणि ग्रहाः योगाः करणादास्तथाऽपरे । 

सर्वे ते सुखिनो यान्तु मासाश्च तिथयस्तथा ॥ 

तुष्यन्तु पितरः स्वे ऋतवो वत्सरादयः। 

खेचरा भूयश्चैव त्प्यन्तु मम भक्तितः ॥ 
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अन्तरिक्षचरा ये च ये चाऽन्ये देवयोनयः। 
ते सरवे सुखिनो यान्तु सर्वा नयश्च पक्षिणः॥ 
पशवस्तरवश्चैव पर्वताः कन्दरा गुहाः। 
ऋषयो ब्राह्मणाः सर्वे शान्ति कुर्वन्तु मे सदा ॥ 
तीर्थानि पशवो गावो ये चाऽन्ये पुण्यभूमयः। 
वृद्धाः पतित्रता नार्यः शिवं कुर्वन्तु मे सदा ॥ 
शिवं सर्वत्र मे चाऽस्तु पुत्रदारधनादिषु। 
राजानः सुखिनः सन्तु क्षेमं मार्गन्तु मे सदा ॥ 
शुभा मे दिवसा यान्तु सुहदः सन्तु मे शिवाः। 
साधकाः जयिनः सन्तु शिवं तिष्ठन्तु पूजकाः ॥ 
ये ये चापधियः स्वभूषणरताः मचिन्दकाः पूजने 
देवाऽचारविशुद्धनष्टहदया दुष्टाश्च ये बाधकाः। 
दृष्ट्वा चक्रमपूर्वमन्धहदया ये कोलिकदेषकाः 
ते ते यान्तु विनाशमत्र समये श्रीभेरवस्याऽऽज्ञया ॥ 
^“ये निन्दकास्ते विर्यं प्रयान्तु 
ये साधकास्ते प्रभवन्तु सिद्धाः । 
सर्वत्र देवी करुणाऽवलोका 
पुरः पुरेशी मम सन्निधत्ताम्‌ ॥ 
इति पठित्वा, सर्वान्‌ सामयिकान्‌ अभिषिच्य, विशेषार्धपात्रमुद्धृत्य, 
प्राग्वत्‌ शिरसि स्थिताय गुरवे समर्प्य, तथैव तत्पादुकां त्रि: सन्तर्प्य, मूखविद्या- 
गुरुपादुकाविद्यान्ते च स्वाहैति स्वमूखधारस्थकुण्डलिन्यासमकपरदेवतामुखे 
हवनवुद््या तज्जढं पात्रान्तरे कृत्वा, प्राश्नीयात्‌ । शेषं प्रियशिष्याय 
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प्रसादबुद्या किचिद्‌ दद्यात्‌ । सोऽपि स्वपात्रे कृत्वा, तज्जल प्राश्नीयात्‌ | 
ति अर्धप्रतिपत्तिः | 
ततः: स्वगुरूपदिष्टविधिना शेषकृत्यं निर्वर्त्य, समापयेत्‌ । ततः 
ताग्रादिपात्रे गन्धपुष्पाऽक्षताच्ितजलमापूर्य - 
3ॐ““नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते . विष्णुतेजसे । 
नमः सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने" ॥ 
हां हीं सः श्रीसूर्य एष तेऽर्घः स्वाहा इति सूर्याय अर्घ दला, कृताञ्चछिः, 
““यज्ञछिद्र तपश्च्छद्र यच्छिद्रं पूजने मम । 
तत्सर्वमच्छिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादतः॥ 
इति अच्छिद्रमवधारयेत्‌ । ततो मूढ्विद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा, ऋष्यादि- ` 
करषडदुन्यासान्‌ विधाय, षडासनवाग्देवताष्टकन्यासान्‌ विधाय, प्रागुक्त- 
गुरुस्तोत्रं पठित्वा, श्रीगुरु प्रणम्य, मूखविद्या दितीयकूटेन निमल्यं शिरसि 
धृत्वा, मूठेनैव चरणोदकं स्वीकृत्य, श्रीपरदेवताभक्तेभ्यो नैवेद्यादिकं 
विभज्य, दत्वा, स्वयमपि सुहृद्वान्धवजनैः सार्धं युक्त्वा, स्वात्ानं काम- 
कलटारूपं भावयन्‌ सुखं विहरेदिति श्रीपरदेवताया नित्यपूजाविधि : | 
एवं बिन्दुचक्रमारभ्य, चतुरस्रान्तं वा पूजयेत्‌ । शक्तौ तु चतुरसराद्‌ 
विन्दुचक्रान्तं पूजयित्वा, पुन: विन्दुचक्रात्‌ चतुरखरान्तं पूजयेत्‌ । इति 
विस्ताराऽतिविस्तराभ्यां पक्षत्रयम्‌ | 
एवं नित्यं क्रमेण पूजयितुः सर्वसिद्धिर्भवेत्‌ । अमङ्गलमपि मङ्गलं 
स्यात्‌ । विस्ताराशक्तौ सडक्षेपतः नित्यपूजां कुर्यात्‌ । तत्र, शुचिः भूत्वा, 
शद्धासने उपविश्य, गुवदिवन्दनपूर्वकं भूतशुद्धि शुद्धमातृकान्यासं च कृत्वा, 
योगपीटन्यासपूर्वकं प्राणायामत्रयं कृत्वा, मूढ्विद्याया ऋष्यादिकरषडद्ग- 
न्यासान्‌ विधाय, करशद्धिषडास्नषडङ्कयुवतीर्वा देवताऽष्टकचतु पीठ- 
चतुष्टत्त्वात्कं न्यासपश्चकं कृत्वा; 
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अत्राऽप्यशक्तौ, प्राणायामत्रयकष्यादिकरषड्गचतुरासनाष्टवाग्देव- 
तामकं न्यासत्रयं वा कृत्वा, मृद्रादर्शनान्ते यथाशक्ति मानसपूजां विधाय, 
सङ्क्षेपतः सामान्यार्धं श्रीपात्रं च स्थापयित्वा, आत्पूजां विधाय, पीरपूजां 
कृत्वा, पचायतनी चेत्‌ - पञ्चोपचार: पचचायतनदेवताः सम्पूज्य, श्रीचक्रे, 
पूर्ववत्‌ मूरदेवीमावाह्य षोडशभिर्वा उपचारैः यथाशक्ति सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ 
तिथिनित्याचित्यामण्डलादिषडड्युवल्यन्तं पूजयित्वा, नवावरणदेवता : पूजयेत्‌ । 
अशक्तौ चतुर्दशारमारभ्य बिन्दुचक्रान्तमावरणषर्कं पूजयेत्‌ । ततो 
यथाविधि पूजाशेषं समापयेदित्यनुकल्पः । आत्राऽप्यशक्तौ, अष्टारमारभ्य 
बिन्दुचक्रान्तमावरणत्रयं पूजयित्वा, शेषं समापयेत्‌, इत्यापक्तल्पः । तत्रऽप्य- 
शक्तौ षडङ्युवतीपूजान्ते सायुधं त्रिकोणं बिन्दुचक्रं च यथाविधि पूजये- 
दिति परमापत्कल्पः | प्रवासे पथि दुर्गमस्थाने परचक्राद्यागमे सिहव्याघ्र- 
चोराद्युपद्रवभये कारागृहप्रायोपवेशनादिसम्भवे मनोजाते स्थानेपूजासाध- 
नाद्यटाभे स्नानसन्ध्यादिकं यथाशक्ति निर्वर्त्य, न्यासादिकमपि यथाशक्ति 
विधाय, यथाविधि ध्यात्वा, बाह्यपूजाविधिनैवार्घसाधनपीर्पूजापञायतन- 
पूजा पुरस्सरं मानसीमेव श्रीचक्रपूजां यथाविधि विधाय, होमजपादिकमपि 
यथाविधि यथाशक्ति कृत्वा समापयेदिति मानसपूजासमयश्च विधिश्चेति 
सङश्षेपपूजाविधि : | 
एवमपि यो न करोति सोऽधो यातीति शिवशासनम्‌ । इयं 
सङक्षेपपूजा विस्तारत : कर्तु सामर्थ्य देशकाटदिकं च रुब्ध्वाऽपि आट्स्यादिना 
चेत्‌ क्रियते तदेयमनर्थकारिणी भवति । तस्मादापत्समये एवेयं पूजा इति 
सङ्क्षेपः | 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनना । 
कृते सौभाग्यरत्नाऽव्धौ तरड़ो ह्येकविशकः॥ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविययानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरलनाकरे एकविंशस्तरडः ॥ २१॥ 








| श्रीः॥ 
अथ दाविशस्तरङः 


॥ अथ नैमित्तिकपुजा ॥ 
तत्र॒ दीक्षितः प्राप्तपूर्णाऽभिषेकः कृतपुरश्चरणः नित्यार्चननिरती 
नैमित्तिकार्चनं कुर्यात्‌ । तत्र विशेषदिवसेषु क्रियमाणा महापूजा नैमित्तिक- 
पूजेत्युच्यते । इयं नैमित्तिकपूजा रात्रावेव कार्या | 
““नित्याऽर्चनं दिवा कुर्याद्‌ रात्रौ नैमित्तिकार्चनम्‌ । 
उभयोरपि काम्यकर्म चेति शास्त्रस्य निर्णयः” ॥ 
इति कुलार्णववचनात्‌ | 
विशेषदिवसास्तु - तच्तरेष्वेव तत््वेनोक्तानि दिनानि; तानि तु गुरु 
परमगुरुपरमेष्ठिगुरूणां जन्मवार-तिथि-नक्षत्राणि, स्व-जन्म-तिथिवारनक्षत्राणि, 
विद्याप्रापिदिनं, गुरोः क्षयदिनं, अष्टमी-चतुर्दशीपूर्णिमाऽमावस्यारविसङ्‌- 
क्रानि-युगादि-मन्वादिदिनानि, पुष्यनक्षत्र-रविवासर-पीगोपीठपगमनदेशि- 
कागमन-वीर-महायोगिदर्श्न-तीर्थगमनःव्रतदीक्षाद्युसवदिनानि विशेक्षेत्रगमन- 
देवतादर्शन-अक्षएत्रयसम्पातदिनानि चाक्षरत्रयस्म्पातदिनमिति एकस्या- 
क्षरस्य दिनाक्षरत्वेन उदयाऽक्षरत्वेन च दर्शनं यस्मिन्‌ दिने तहिनं विशेषपर्व | 
एतेषु दिनेषु नित्यपूजाऽनन्तरं यथाबलं यथाश्रद्धा यथाकाटठं यथादेशं यथा- 
विभवविस्तरं वित्त-शाग्यरहितो यथोक्तद्रव्यैः यथागुरूपदेशं शक्तिसाम- 
यिकः विशेषपूजां करत्वा, यथाशास्त्रं गुरु सामयिकांश्च परितोषयेत्‌ । 


द्वाविशस्तरङ्गः ३०१ 
गुरुपर्वसु गुरुपडव्तिपूजोक्तमानवौघगुरुसंघ्याकान्‌ साधकानूतत्त- 
त्राम्ना सर्वोपचारैः समभ्यर्च्य, यथाशक्ति दक्षिणादिभिः परितोषयेत्‌ | 
चेत्रादि फाल्गुनान्तेषु पूणपिर्वसु विशेषपूजां कुर्यात्‌ । 
तत्रादौ, चैत्रे मासि, पूर्णिमायां दमनैः पूजयेत्‌ । तत्र चैत्र-शुक्छ- 
त्रयोदश्यां साधकः कृतनित्यकृत्यः साधकैः सार्द्ध दमनसमीपे गत्वा, 
पर्वोक्तचतु कल्परुताविद्याभिः दमनमभिमच्य, 
“ओं शिवप्रसादसम्भूत चात्र सतिहितो भव । 
शिवकाये समुच्छिद्य नेतव्योऽसि शिवाऽऽज्ञया'* ॥ 
इति दमनमामच्य, तत्र कामदेवं रतिं च तत्तन्स्रेण वक्ष्यमाणप्रकारेण 


,  दमनस्थठे ध्यात्वा, पूजागरहमागच्छेत्‌ | 


ततः चतुर्दश्यां कृतनित्यकृत्यः साधकः साधकैः साद्ध, पुनः, दमनः 
समीपं गत्वा, मन्त्रेण दमनं समूलमुसास्य शस्त्रेण वा गच्छन्‌ छित्वा, गृह- 
मानीय, अघोरे एँ ॐ घोरे ही घोरत श्रीं सर्वतः सर्वसरवेभ्यो नमस्ते सुद्र 
स्पेभ्यः हीं श्रीं इति मन्त्रेण दमनमभ्युक््य, पूजास्थाने क्वचित्पात्रे दमनं 
नवधा विभज्य, मध्यै अष्टसु दिक्षु च संस्थाप्य, हन्मन्त्रेण चन्दनाऽगुरू- 
वर्पूरकुड्कुमाऽऽदिपहैः संक्ष्य, हं नमः, षं नमः, क्षं नमः, मं नमः, ठं 
नमः, वं नमः, रं नमः, पं नमः, ॐ नमः, इति नवधा विभक्तं दमनं 


` ` मध्यादिग्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, अस्त्रेण संरक््य, करढयेन त्रिशूलमुद्रां बद्ध्वा, 
~. ~. , . कवचमन्त्रेण दमनोपरि भ्रामयेत्‌ । 


ततो नूतनवस्त्रेण आच्छाद्य, रहसि दमनं स्थापयेदिति; अधिवासनं 
चतुर्दश्या रात्रौ कुर्यात्‌ । ततः पौर्णमास्यां प्रातः स्नाता, नित्यपूजां निर्वर्त्य, 
सामयिकः सार्द्धं स्वस्तिवाचनपुरःसरं दमनं पूजास्थानमानीय, पूर्वेद्युः 


 अधिवासनाकरणे चतुर्दश्यां सायन्तने प्रोक्तविधिना दमनमामच्य, पूर्णिमा- 
यां दमनमानीय, यदा पूर्णिमायामेव दमनमामच्य, आनीय, उक्तविधिना 








३०२ सौभाग्यरत्नाकरः | 
सद्योऽधिवासनं वा विधाय, पुरतः सिन्दूरेण चतुरखवृत्तद्ययवेष्टितं नव- 
योनिचक्रं विधाय, तस्य नवसु योनिषु स्वर्णादिरचितान्‌ नवकटशान्‌ यव- 
पुोपरि दीक्षाप्रकरणे वक्ष्यमाणविधिना मध्ययोनौ एकं वा कुम्भं संस्थाप्य, 
स्वासनपूजादिपीठपूजान्तं प्राग्वत्‌ विस्तरतः सङ्क्षेपतो वा कृता, पचायतन- 
क्रमी चेतगेणशादीन्‌, दमनैः सम्पूज्य, स्वदक्षिणभागे सर्वतौभद्रमण्डलं वक्ष्य- 
माणं, तदशक्तौ, अष्टदल-कमटङं वा सिन्दूरादिना कृत्वा, तन्मध्ये अशोक- 
तरु पञचचवर्णरजोभिः विरचय्य, तस्याऽधः त्रिकोणमण्डले कामदेवं तंरुण- 
मरूणवर्ण रक्तवस्त्राऽभरणाऽनुठेपनं वामदक्षिणयो रतिप्रीतिभ्यां शोभितं 
पुष्पवाणदक्षुधनुर्धरं वसन्तसहितं ध्यात्वा, ओणेहीं श्रीं क्रीं कामाय नम 
इति मन्त्रेण गन्धादिपचचोपचारैः कामदेवं सम्पूज्य; तदामभागे, रति गौरवर्णा 
सर्वाऽलुरभूषितां रक्तवस््रपरीधानां पद्मदयकरां ध्याता, ४ श्रीश्री श्री 
क्रो रत्यै नमः इति मन्तरेण रति पचोपचारैः सम्पूज्य; कामस्य दक्षिणभागे, 
प्रीति श्यामवर्णा सर्वाऽऽभरणभूषितां रक्तवस््रपरीधानां ताम्बूढकरां 
ध्याला, ४ श्रींश्रीं श्रीं क्रों प्रीत्यै नमः, इति प्रीति पञचोपचारैः सम्पूज्य 
ततः कामदेवस्याऽगरे कदम्बवनमध्ये वसन्तं गौरवर्ण, वामहस्तेन सुधा- 
कुम्भं, दक्षिणहस्तेन नाना पष्पसमुच्चयं दधानं रक्तवच््राभरणभूषितं रक्त- 
माल्याऽनुठेपनं ध्यात्वा, वं वसन्ताय नमः इति मन्त्रेण पञोपचारैः वसन्तं 
सम्पूज्य; पुनः मध्ये, कामदेवं पुष्पाञ्जछिना सम्पूज्य, अष्टदर्केसरेषु अग्नी- 
शासुरवायव्यमध्ये चतुर्दिक्षु च हदयाय नमः क्टीं शिरसे नमः, क्ट 
शिखायै नमः, क्छ कवचाय हुं, क्डीं नेत्राय नमः, क्डः अस्त्राय फू इति 
षडड़ानि सम्पूज्य, अष्टदलेषु देवाऽग्रादिप्रादक्षिण्येन ओं कामाय नमः, 
भस्मशरीराय नमः, अनद्य नमः, मन्मथाय नमः, वसन्तसघखाय नमः, 
स्मराय नमः, इक्षुधनुर्धराय नमः, पुष्पबाणाय नमः, इत्यष्टौ कामान्‌ 
सम्पूज्य; बहिश्चतुरसे, टोकपाछन्‌ तदल्नाणि च पूजयेत्‌ । 
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ततः: पुनः कामदेवं तन्मन्त्रेण सम्पूज्य, धूपदीपादिकं कृत्वा, प्रणम्य, 
"कामदेवाय विद्महे; पुष्पबाणाय धीमहि तत्रोऽनङ्कः प्रचोदयात्‌" । इति | 
कामगायत्रीं यथाशक्ति जपित्वा, समर्प्य, 
“नमोऽस्तु पुष्पबाणाय जगदानन्दकारिणे । 
मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रियाय चः ॥ 
इति कामदेवं प्रणम्य, मूलविद्यया ऋष्यादिकरषडङ्न्यासान्‌ कृत्वा, मध्य- 
कुम्भे प्राग्वद्‌ देवीमावाह्य षोडशोपचार: सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ तिथिनित्यादि- 
लोकपालान्तान्‌ उक्तक्रमेण दमनैः सम्पूज्य, 
^ आवाहिताऽसि देवेशि सद्यः कारे मया शिवे। 
कर्तव्यं तुं यथालाभं पूर्णपर्वं त्वदाऽऽज्ञयाः' ॥ 
इति विज्ञाप्य देवी गन्धपुष्पादिभिः पुनः सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ धूपदीपनैवेद्यानि 
निवेद्य, नैमित्तिकहोमं नित्यहोमोक्तविधिना संस्कृतेऽग्नौ नित्यहोमद्रव्यै: 
केवर्घृतेन वा नि्यहोमसंख्यात्रिगुणं हृत्वा, प्राग्वद्‌ राजोपचारान्‌ .महद्‌ 
आरार््निकं कुमारीसुवासिनीबटकादिपूजां च विधाय, सर्वान्‌ भोजनवस््राऽ- 
टढुरणदक्षिणाताम्बूढादिभिः परितोष्य, स्वगुरुं गोभूहिरण्यवस्त्राऽरङ्रण- 
पूजाप्रणतिभिः परितोष्य, तदभावे, तद्पत्रं तज्ज्येष्ट-कनिष्ठादीन्‌ अन्यं वा 
महायोगिनं सम्पूज्य, दक्षिणादा..देभिः परितोष्य, मूखविद्यां नित्यजपां 
त्रिगुणसंख्यं जपित्वा, अङ्गविद्या अपि तथा जपित्वा, देव्यै जपं समर्प्य, 
स्तुत्वा, पुनः पुन: प्रणम्य, 
“.षोडशार्णे जगन्मातः वाज्छितार्थफलप्रदे । 
कामं पूरय मे देहि कामं कामेश्वरेश्वरि”* ॥ 
इति देवी प्रार्थ्य, पुन: कामदेवं तममन््रेण दमनैः सम्पूज्य, रतिप्रीतिवसन्तांश्च 
दमनैः सम्पूज्य, धूपदीपनैवेद्यताम्बूलानि निवेद्य, प्राग्वत्‌ स्तुत्वा, प्रणम्य, 
कामदेवं श्वसन्तं विसृज्य, पुष्पाञ्जलिमादाय, 
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३०४ सौभाग्यरत्नाकरः 
“^समस्तचक्रचक्रेशि सर्वविद्याशरीरिणि । 
देवमातर्ममेतत्तु भववििष्टं त्वदाज्ञया” ॥ 

इति देवीं प्रार्थ्य, पुष्पाञ्जङि दत्वा, प्राग्वद्‌ देवीं विसृज्य, श्रीपात्रोद्यासनादि 
प्राग्वद्‌ यथागुरूपदेशं विधाय, शक्तिसामयिकान्‌ परितोष्य, ब्राह्मणान्‌ भूरि 
दक्षिणाभोजनादिभिः परितोषयेत्‌ । इति दमनपूजाविधिः | 

द्यं दमनपूजा यदि यैत्रपूर्णिमायां न सम्पद्यते, तदा पक्षदयस्याष्टमी- 
नवमी-चतुर्दश्यऽन्यतमतिथौ कार्या । चैत्रे मासि चेत्‌, न भवेत्‌, तदावैशाखे 
ज्येष्ठे वा मासि प्रोक्ततिथिष्वन्यतमतिथौ वा कुर्यात्‌ । 

जथ चैत्रे मासि पूर्णिमायामेव तत्काटसम्भवैः पुष्पैः सचन्दनकर्पूर- 
कुटड्कुमकल्णरै : वसन्तोत्सवपूजां कुर्यात्‌ । अत्राऽपि नैमित्तिकपूजायां सर्वत्र 
पूजाद्रव्याणि पूर्व्यः निशि, पवित्रे स्थाने, क्वचित्पात्रे निधाय, मूट्विद्यया 
अभ्युक्ष्य, मूटाविद्यातहिननिल्याविद्यया च गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नमस्काराख्यैः 
पञ्चोपचार : अभ्यर्च्य, अधिवासनं विधाय, परेद्यु: स्व-नित्यक्रमार्चनाऽन्ते तेः 
सविशेषं पूजनं कृत्वा, स्वगुरुपूजनं च कु्यदित्यधिवासनंपूजनं च सर्वत्र 
ज्ञेयम्‌ | 

अथ वैशाखे मासि, पूर्णिमायां हिमजरैः कर्पूरकस्तूरीचन्दनेमित्रैः 
शीतलरोदकैः वा प्राग्वदधिवासनपूर्वकं विशेषपूजां कुर्यात्‌ । 

अथ ज्येष्ठे मासि, पूर्णिमायां विशेषपूजां विधाय, कदटीपनसाऽ ऽग्र 
फटठेः नैवेद्य: देवीं परितोष्य, गुरवादिपूजनं च कुर्यात्‌ । 

अथ आषाढे मासि, पूर्णिमायां एलाकङ्ोकजातीफलट्कुड्कुमाऽचितेः 
चन्दनैः पूजयेत्‌ | 

अथ श्रावणे मासि, पूर्णिमायां पवित्रारोपणं कुर्यात्‌ । अत्र श्रावणे 
मासि इति उपलक्षणम्‌ । मिथुनसड्क्रमणमारभ्य तुला सङ्कान्तिपर्यन्तं पवित्रो- 


 त्सवस्य कालः । तिथयस्तु पक्षदयेऽपि चतुर्थी-अष्टमी-नवमी-चतुर्दशी- 


दाविशस्तरडः ३०५ 
पूर्णिमा चेति जअव्रोत्तरोत्तरं गौणः काठः ! पवित्राणि तु सुवर्ण-रूप्य-ताग्र- 
, पदट्टसूत्रसरीपद्यसूत्र-दर्भ-मुञ्ज-शणसूत्र-वल्कल-कार्पसिसूत्रेष्वन्यतमेन सूत्रेण 

कुर्यात्‌ | 
| कापसिसूत्रं चेत्‌, सुवासिनीभिः कृतं त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य, नवसूत्रस्य 
 एकसरत्वेन कल्पितैः उक्तसंख्यै: सूत्रैः पवित्राणि कुर्यात्‌ । तत्र षोड- 
शाऽङ्गुर्दैरघ्यणि षोडशसूत्रैः षोडशग्रन्यियुक्तानि नवाऽङ्गुख्दैघ्यणि- 
नवसरनवग्रन्थियुक्तानि वा यस्मिन्‌ आवरणे यावल्य: शक्तयः तत्संख्याऽ- 
खगुरुसरग्रन्थियुक्तानि वा पवित्राणि कुर्यात्‌ । तत्र आवरणशक्तिसंघ्याङ्‌- 
गुलादिपक्षे, मूख्देव्याः षोडशाऽङ्गुलायां आदिपच्चदशनित्यानां पचेदशाङ- 
गुलादिकं वाराही -कुसकु्टयोश्च मूरुदेव्या इव पवित्राणि कुर्यत्‌ । उायुधानां 
अष्टाऽङ्गुरदैरष्यसरग्रनिथियुक्तानि गुरुपडक्तित्रयस्य तत्तद्‌ ओधौक्तगु 
संख्याङ्गलादिकं नवाऽङ्गुखादिकं वा पवित्राणि कुर्यात्‌ । इत्थ श्रीचक्र 
पूज्यदेवतावृन्दसमसंख्याकानि पवित्राणि उक्तपक्षेषु एकपक्षा> नुसारीणि ` 
कृत्वा, अष्येत्तरशतसरग्रन्ियुक्तं एकं वितानात्‌ पूजाविष्टर-मान र्य 
वृहत्पवित्रं आत्मनः क्रमागमज्ञ-शिष्याणां च स्कन्धादिनाभिपर्यन्तदे्य 
अद्लकृतपक्षाऽनुसारि सरग्रन्थिकमन्येषां सामान्य योगशक्तीनां एकग्रनथिनव- 
सरयुक्तानि मण्डपस्य एकसूत्रेण वेष्टनप्रमाणं ग्रन्धिरहितं पवित्रं कुर्यात्‌ । 
आवरणशक्तिसमसंख्याऽइगल्यादिपक्षे, आलन करमागमज्ञशिष्याणां च 
मू्देवीवत्‌ पवित्रेषु ग्रन्थयो बाठामन््रेण कवचमन्रेण वा कार्या । ग्रन्थिषु 
सत्रवेष्टनसंख्या यथेष्टनमेवेति । इत्थं पवित्राणि विधाय, पवित्रारोपणदिनात्‌ 
पूर्वदिने साधकः कृतनित्यकृत्यो रात्रौ सामयिकैः साध पवित्राणि पूजास्थान- 
मानीय, पवित्रे स्थाने सिन्दूरादिना चतुरस्तवृत्तवेष्टितं नवयोनिचक्र कृत्वा, 
क्वचित्पात्रे, तस्मिन्‌ मण्डले पवित्राणि गौरोचना-कुड्कुम-रक्तचन्दन- 
कस्तूरी-कर्पूरपहकैः रिप्तानि लाक्षागैरिकादयैः ग्रन्थिस्थानेषु विचित्रितानि 
संस्थाप्य, कापसिसूत्ररचितपवित्राणि चेत्तेषां नवसूत्रैषु, ओङ्काराय नमः, 
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चन्द्रमसे नमः, वक्छयै नमः, ब्रह्मणे नमः, नागाय नमः, गुरवे नमः, रवये 
नमः, सदाशिवाय नमः, नम इति प्रतिसूत्रमेकैकां देवतां सम्पूज्य, शिरो- 
मच्त्रेणाभिमच्य, हन्मन्त्रेणाभ्युक्ष्य, अस्त्रमन््रेणावरुध्य, पवित्रेषु मूट्विद्यया 
षडङ्धैश्च सम्पूज्य, षोडशनित्याश्च पूजयित्वा, तेषु सुगन्धकुसुमानि निक्षिप्य, 
पचचरलानि सर्वोषधीश्च निक्षिपेत्‌ । पञ्च रलानि तु हीरक-मुक्ताफल-नीट- 
पद्मरराग-मरकताख्यानि । सर्षप-कुष्ट-हस््रा-दारुहद्रा-लोध्र-मुस्त-उशीर प्रियङ्गु 
अगुरुजय-मासि-उशीराऽऽख्याः सर्वौषधयः | 

ततो नववस्त्रयुगेन आच्छदयेद्‌ इत्यधिवासनं विधाय, परेद्यु: साधकः 
कृतनित्यकृत्य: समयिभिः सार्द्ध पूजास्थानं प्रविश्य, पूजामण्डपं वितानादि- 
भिरलट्कृत्य, पूजाविष्टराद्‌ ऊर्ध्वे, वितानात्‌ पूजाविष्टरपर्यन्तं शक्त्यव- 
ताराख्यं महापवित्रं आलम्बयित्वा, आसनपूजादिन्यासजातं विधाय, प्राग्वत्‌ 
कुम्भस्थापनं कृत्वा, अर्घस्थापनादि आत्मपूजान्ते पीरपूजां विधाय, पञ्चाय- 
तन देवताः: सम्पूज्य, पवित्रैः सम्भाव्य, तसन्‌ कुम्भे, देवीमावाह्य, सर्वो- 
पचारैरभ्यर्च्य, नित्यपूजा क्रमेणैव रभ्मिवृन्दं पवित्रैः सम्भाव्य, तदङ्कहवनं 
नेमित्तिकवत्‌ कृत्वा, गुरु सन्तोष्य, तस्मै पवित्रं समर्प्य, पूर्णाऽ ऽ हति 
कृत्वा, अग्नये पवित्राऽर्पणं विधाय, गुर्वनुज्ञया स्वयमपि पवित्रधारणं 
कृत्वा, दमनपूजावत्‌ शक्तिसामयिकान्‌ पवित्रदानादिभिः भोजनताम्बूल- 
दक्षिणाभिश्च परितोष्य, जपं नैमित्तिकत्वेन विधाय, तज्जपं देव्यै समर्प्य, 
देवी प्राग्वत्‌ स्तुत्वा, प्रणम्य, विसृज्य, ब्राह्मणादीन्‌ भोजनभूरिदक्षिणादिभिश्च 
तोषयेत्‌ | 

एतावत्‌ कर्तुमशक्तश्चेत्‌ ~ षण्णवत्यङ्गुटायामक्षरग्रनथियुक्ताऽति- 
पवित्राणि त्रीणि कृत्वा प्राग्वदधिवासनपूर्वकं कुम्भस्थापनादिपूजापूर्वकं तानि 
देव्यै समर्प्य, शेषं समापयेत्‌ | इति पवित्राऽऽरोपणविधि.ः | 

अथ भाद्रपदे मासि, पूर्णिमायां केतकपुष्पैः साऽधिवासं विशेष- 
पूजां कुयात्‌ | 
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जथ आश्वयुजे मासि, शुक्छपक्षप्रतिपत्तिथिमारभ्य पूर्णिमापर्यन्तं 
पचदशसु तिधिषु प्रत्यहं नित्यपूजाऽनन्तरं नैमित्तिकत्वेन चक्रक्रमं सम्पूज्य, 
प्रतिपत्तिधिमारभ्य एकादिवृद्ध्या प्रतिपदि शतं, द्वितीयायां दिशतं, तृतीयायां 
त्रिशतमित्यादि जपहोमौ विधाय, पूर्णिमायां तदहिन-पशच्चदश-शत-जपाऽनन्तरं 
शतसं्यं होमं च कुत्‌ । प्रतिपदादितिथिषु एकादिवृद्क्या पूर्णायां षोडश- 
कन्या यथा भवन्ति, तथा कन्यापूजनं च कुर्यात्‌ । तत्र प्रत्यहं, प्रातः, कन्य- 
कायाः निमन्रणं कृत्वा, पूजाजपहोमान्ते, तां सुस्नातां समल्ड्कृतां पूजा- 
स्थाने मृह्याऽऽसने समुपावेश्य, तस्यां प्रागुक्तविधिना देवीमावाह्य, सम्पूज्य, 
वस्त्राऽलटरण-भोजन-ताम्बूल-दक्षिणा-दानादिभि : परितोष्य, प्रणम्य विसृजेत्‌ | 
एवं बहुकन्याप्रूजनेऽपि प्रत्येकं पूजनं कुर्यात्‌ । 

जसित्रेव मासि, प्रतिपत्तिधिमारभ्य, नवम्यन्तासु नवरात्रितिथिषु 
विशेषपूजां कृत्वा, एकादिवृद्क्या जपादिकं च विधाय, कुमारीपूजनं च 
एकादिवृद्ध्या कुयात्‌ | 

तत्र नवरात्रिषु कुमारीपूजने विशेषः ~ प्रतिपदि एकवर्षा, दितीयायां 
दिवर्षा, एवं नवम्यां नववर्षा कन्याः पूज्याः । तत्राऽपि तिधिकुमारी पूर्व- 
दिनपूजिताश्च नवम्यां एकवषदिनववर्षाऽन्ताः नवकुमार्यो यथा भवन्ति, 
तथा पूजयेत्‌ | तासां नामानि तु प्रतिपदि शुद्धा, दितीयायां बाला, 
तृतीयायां ल्छिता, चतुर्थ्यां माहिनी, पञ्चम्यां वसुन्धरा, षष्ठ्यां सरस्वती, 
सप्तम्यां रमा, अष्टम्यां गौरी, नवम्यां दुर्गा । मन्त्रास्तु -ए ही शद्धायै नमः, 
एहींश्रीं बायै नमः,एेहीं श्रीं रहितायै नमः, इत्यादि नाम मनैः 
पूजयेत्‌ । अत्र 

““एकवर्षा तु या कन्या पूजार्थं तां विवर्जयेत्‌ । 
गन्धपुष्पफलादीनां प्रीतिस्तस्या न विद्यते" ॥ 

"“दिवर्षकन्यामारभ्य दशवर्षाऽ नतकन्यका:'* । पूजयेत्‌ । अथवा ““नवयौवन- 
सम्पन्नाः यथोक्तलक्षणाः सुवासिनीर्वा" नवरात्र पूजयेत्‌ । तासां नामानि 
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तु - दृदटेखा-गगना-रक्ता-महोच्छुष्मा-करार्िका-इच्छा-ज्ञाना-क्रिया-दुर्गा चेति । 
अत्राऽपि मनाः त्रिताराऽन्ते हृटेायै नम दत्यादयः। 
॥ अथ पृज्यापूज्यकुमारीणां लक्षणानि ॥ 
तत्र प्रथमं, पूज्यालक्षणानि । तत्र श्रीकुलार्णवे - 
“अरोगिणीं सुपुष्टाऽङ़ां सुरूपां व्रणवर्जिंताम्‌ । 
एकवशसमुद्भूतां कन्यां सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ 
॥ अथ अपूज्यरुमारिकालक्षणानि ॥ 
तत्रैव - 
““हीनाऽधिकाड़ीं कुष्टी च विशील-कुलसम्भवाम्‌। 
ग्रन्ि-स्फरित-शीर्णाऽङ़ी रक्तपूयत्रणाडिताम्‌ ॥ 
जात्यन्धां केकरां काणी कुस्पां तनुलोमशाम्‌ । 
सन्त्यजेद्‌ रोगिणीं कन्यां दासीगर्भस्तमुद्धवाम्‌** 
॥ अथ पर्वविशेषे पज्यकुमारीविशेषः॥ 
तत्र स्कान्दे - । 
“ब्राह्मणीं सर्वकार्येषु जयार्थं नृपवंशजाम्‌। 
लाभार्थं वैश्यवंशोत्थां सुतार्थं शू्रवंशजाम्‌ ॥ 
दारुणे चाऽन्त्यजातीनां पूजयेदिधिना नरः" । 
अत्र॒ नित्यनैमित्तिकपूजाद्खकुमारीपूजास्वपि उक्तजातिषु पूर्वपूर्वाऽढाभे 
उत्तरोत्तरा पूज्या इति । 
॥ अथ पज्यसुवासिनीलक्षणानि ॥ 
श्रीकुटार्णवे - 
(“सुरूपा तरुणी शान्ताऽनुकूटा मुदिता शुचिः। 
शङ्गाहीनां भक्तियुक्ता गृढा शास््ोपयोगिनी ॥ 
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अलोट्पा सुशीला च स्मिताऽऽस्या प्रियवादिनी । 
गुरुदैवतसद्धक्ता सुचिता कोलिकप्रिया ॥ 
विमत्सरा विशेषज्ञा देवताऽ ऽराधनोत्सुका । 
मन्त तन््रसमायुक्ता समयाचारपारिका ॥ 
मनोहरा सदायरा शक्तिरेखा सुलक्षणा” ॥ 

॥ जथ अपूज्यसुवासिनीलक्षणानि ॥ 
तत्रैव - 
“दुष्टोग्रा कर्कशा स्तब्धा कुत्सिता कुटदूषिका । 
दुराऽचारा पराधीना भावहीना दुराऽल्सा ॥ 
निद्राऽऽसक्ताऽतिुर्मेधा रीनाडी वयाधिपीडिता । 
दुर्गन्धा दुःखिता मूर्खा वृद्धोन्मत्ता रहस्यभित्‌ ॥ 
कुतर्का कुत्सिताऽऽरापा निर्टज्जा क्टप्रिया 
विरूपोन्मार्गगा क्रुद्धा पड्ग्वन्धा विक्रताऽऽनना ॥ 
ईद्रशीं मन््युक्तां वा शक्ति यागे विवर्जयेत्‌ । 
इयं नवरात्रपूजा चैत्रादिफाल्गुनाऽनतेषु द्वादशमासेषु चैत्राऽऽषाढऽऽश्वन- 
पुष्याख्यमासचतुष्टये चैत्राऽभ्विनमासयोर्वा आश्विने वा शुक्रपक्षेषु यथा- 
विभवविस्तरं कुर्यात्‌ । 
तत्रापि नवरात्रकरणाऽशक्तौ तृतीयादि नवम्यन्तं सप्तरात्रे, पञचचम्यादि 
पचरात्रं, सप्तम्यादि त्रिरात्रं वा उक्ततिथिकुमारीपूजनादिभिः नवरात्रोत्सव 
कुर्यात्‌ | 
एवमन्येऽपि नैमित्तिकपूजाविशेषाः बहवः सन्ति ते तत्र (ते तु अत्र) 
ग्रन्थगौरवभयात्‌ न छ्खिता | ते तु साधकैः गुरुतः शास््रतश्च ज्ञातव्या; | 
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अथ कार्तिके मासि, पूर्णिमायां कुङ्कुमेन देवीं समभ्यर्च्य, रात्रौ, 
कुण्डस्थण्डिलादौ अग्निस्थापनं कृत्वा, पिष्टमयैः घृतपूरितैः कर्पूरवर््तिदीपिते: 
प्रदीपैः नित्य होमक्रमेणैव हृत्वा, साङ्खायै सावरणायै दैव्यै दीपदानं च कुर्यात्‌ । 

॥ दीपदानविधिः॥ 

तत्र सुसमे भूतले सिन्दूरादिना विपुलं श्रीचक्र विरच्य, तत्र देवी- 
मावाह्य, सम्पूज्य, मध्ये विन्दुचक्रे, षोडशदीपान्‌ शर्करादुग्धमिश्रयव गौधूमादि- 
पिष्टरचितान्‌ कर्पूरगर्भवर्तिकान्‌ घृतपूरितान्‌ प्रज्वाल्ितान्‌ मू्विद्यया 
मू्देव्यग्रे स्थापयित्वा, उत्सृज्य, नित्यादिश्रीचक्रे पूज्यसमस्तदेवताभिः 

-तत्पूजास्थाने तत्तन्मन्त्रेण तत्तदग्रे एकमेकं दीपं स्थापयित्वोत्सजेत्‌ । 

एतावक्तरणाशक्तौ एकस्मिन्‌ स्वर्णादिभाजने न वयोनिचक्रमष्टदल- 
कमलं वा कुड्कुमादिना निर्माय, तस्मिन्‌ यथोक्तरूपान्‌ नवदीपान्‌ मध्ये 
अष्टसु योनिषु देषु वा संस्थाप्य, देवीमभ्यर्च्य, उत्सृज्य, समर्पयेत्‌ | 

अथ मार्गशीर्षे मासि पूर्णिमायां कर्पूर-युक्त-नाल्किस्जकै: अर्घस्थापनं 
विधाय, सुगन्धपुष्पादिभिः सम्पूज्य, माषपिष्टनिर्मिताऽपृपैः नैवेद्यं च 
कुर्यात्‌ | 

अथ पुष्ये मासि पूर्णिमायां देवीं सम्पूज्य, शर्करायुक्तं गृडयुक्तं वा 
गव्यं दुग्धं नैवेद्यं दद्यात्‌ | 

अथ माघे मासि, पूर्णिमायां शुक्छैः कृष्णैर्वा तिरैः देवीं साऽऽवरणां 
सम्पूज्य, शर्करादुग्धाऽपूपादिनैवेद्यं च निवेदयेत्‌ | 

अथ फाल्गुने मासि, पूर्णिमायां पडुैः सुवर्णरजतपुष्पैः आम्रपुष्पैः 
कल्लर: मधूकपुष्पैश्च देवीं सम्पूजयेत्‌ । इति नैमित्तिकपूजा । 
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“शश्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते दाविशतिः प्रागात्‌ तरड़ो रत्नवारिधौ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविदययानन्दनाथेन विरचिते 


सोभाग्यरत्नाकरे दाविंशस्तरङः ॥ २२॥ 








॥ श्रीः 
अथ त्रयोविशतिस्तरड्‌ 


॥ अथ काम्यपूजाविधिः॥ 


अथ नित्यनैमित्तिकाऽचरसु निरतानां सिद्धविद्यानां विवेकिनां साध- 
कानां काम्यपूजाविधिः ट्िद्यते | 
तत्र काम्यानि षट्‌ कर्माणि । तानि तु रक्षा-शान्ति-जय-लाभ-निग्रह- 
नि^नाऽऽद्यानि । तत्र रक्षा नाम राज्यादीनां परचक्र-चोर-व्याघ्र-व्याटादि- 
भयेभ्यः परिपाटनम्‌ । रक्षाशब्देन स्तम्भनमप्युच्यते । रक्षायाः राजादीनां 
क्रोधोद्योगगतिनिरोधरूपत्वात्‌ । शान्तिस्तु जनानां भूत-प्रत-पिशाच-कृत्याद्यु- 
पद्रवनिवृत्तिः। सङ्ग्राम-ढन्दयुद्ध-दन्दवाद-द्यूतादिषु विजयो जयः | अत्र 
राजामात्य-धनिकवनितादयः प्रोक्तकर्मकरा भूत्वा स्वाभीष्टान्यपि वस्तूनि 
वित्त-प्राणैः सह प्रयच्छन्तीति वश्याऽऽकर्षणयोरपि जयाऽन्तर्वर्तित्वं; तयोः 
सर्वजनचित्तलयरूपत्वात्‌ । वाणिज्य-राज-सेवादिभिरभीष्टवस्तुप्रापिर्छभिः | 
विद्वेषणोच्चाटनव्याधिकरणादयो निग्रहः । निधनं मरणं कर्म | इति षट्‌ 
कर्माणि । 
तत्र साधको रात्रिशेषस्नातः कृतनित्यकृत्यः क्वचित्‌ पीठान्तरे प्रयोग 
दिवस-वारेश-दय-तिथीश-नक्षत्रेश दिननित्या-तिथिनित्या-षट्‌धातुदेवताः 
पाशमिथुनदेवताश्च प्रथक्‌-पृथक्‌ पूजयेत्‌ । तत्र वारेशास्तु रविवारस्य 
सर्यशिवौ, चद्धवारस्य सोमाऽग्बिके, मङ्ल्वारस्य भौमकुमारौ, सौम्यवारस्य 
ब्रह्मबुधौ, गुरुवारस्य बृहस्पतिविष्ण, भृगुवारस्य शुक्ररमेशौ, शनिवारस्य 
कुबेरसौ रीति तत्तद्वारेशौ प्रथक्‌ पूजयित्वा, तिथीशपूजनं कुर्यात्‌ । तिथीशा- 
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स्तु-प्रतिपदि अग्निः, तृतीयायामश्विनौ, चतुर्थ्या विघ्नराजः, पञ्चम्यां 
सर्पः, षष्ठ्यां षण्मुख :, सप्तम्यां रविः, अष्टम्यां मातरः.नवम्यां दुर्गा दशम्यां 
दिशः, एकादश्यां धनदः'दादश्यां केशवः, उयोदश्यां यमः+चतुर्दश्यां हरः, 
पञ्चदश्यां चन्द्र: | नक्षत्र देवतास्तु - अश्विन्यामश्विनौ, भरण्यां यमः, कृत्ति- 
कायामग्निः, रोहिण्यां धाता, मृगशिरसि चन्द्रः, आर्द्रायां शिवः, पुनर्वसौ 
अदितिः, पुष्ये गुरुः, आश्ठेषायां सर्पः, मघायां पितरः, पूर्वायां अर्यमा, 
उत्तरायां भगः, हस्तस्य सूर्यः, चित्रायां त्वष्टा, स्वात्यां मारुतः, विशाखायां 
दन्द्राऽग्नी, अनुराधायां मित्रः, ज्येष्ठायामिन््रः, मू निरतिः, पूर्वाऽऽ- 
षाटायां तोयं, उत्तराषाढायां विश्वेदेवाः; श्रवणे हरिः, धनिष्ठायां वसवः, 
शतभिषायां वरुणः, पूर्वभाद्रपदायामजः एकपात्‌, उत्तरभाद्रपदि अहि 
बुध्य :, रेवत्यां पूषा | 

॥ अथेतेषां पूजामन्रः॥ 


प्रणवत्रितार-तदिने नित्याविद्या-तत्तत्नामसप्ताक्षरीति मच्रेण प्रोक्त- 
वारेशादिस्वदेवताः पूजयेत्‌ ! तततः तदिननित्यां तत्तिथिनित्यां धातुदेवता- 
मिथुनदेवताश्व वक्ष्यमाणविधिना सम्पूज्य, प्रातः पञ्चघटिकात्के दिनस्य 
प्रथमभागे वसन्तर्तौ गोमयोपर्प्ति शुभे सुसमे भूतले हरिद्रा-रजसा 
तरिशूलाऽपष्टकोपेतं विपुल्चतुरघं भूमिमण्डलम्‌ ॐ णे हींश्रीरउऊजोग 
जड द ब कु ठघुभूपुराय नम इति भूमिमण्डठं पूजयित्वा, पुनः प्रोक्तमन््र- 
मुचचार्य, इलाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि इति भू-पुराधिदेवतां मण्डलमध्ये 
भूमि च पीतपुष्पाऽक्षतादिभिः सम्पूज्य, तन्मध्ये, स्वासनमास्तीर्य, प्रागुक्त- 
विधिना सम्पूज्य, उपविश्य, स्वपुरतः गौरोचनादिपीतद्रव्येण श्री चक्रमुद्‌- 
धृत्य, तत्र “समस्त प्रकटेत्यादि समष्टियोगिनीविद्यया पुष्पाञ्जरि निक्षिष्य, 
ततः करशुद्ध्यादिन्यासजातं प्राग्वद्‌ विधाय, ध्यानादियोगपीगर्चनाऽन्ते 
चतुरायतनदेवताः सम्पूज्य, ॐ अद्येत्यादि तिथ्युलेखनान्ते, अमुकस्य रकषार्य 
श्रीपरदेवतायाः साङ्खावरणपूजामहं करिष्य इति सङ्त्पं विधाय, निल्य- 








३१४ सौभाग्यरल्ाकरः 
पूजौक्तविधिना तत्र श्रीचक्र देवीमावाह्य, सर्वाोपचारैराऽऽराध्य, तथैव 
क्रमाऽर्चनं विधाय, विशेषनैवेद्यमहदाऽऽरार्तिकादिभिः समस्तराजोपचारैः 
देवीं परितोष्य, जपादिपूजाशेषं प्राग्वत्समापयेत्‌ | 

एवं शान्तिकर्मणि दिनस्य दितीयखण्डे ग्रीष्मर्तौ कर्पूररजसा शाठि- 
तण्डुलचूर्णैर्वा विपुर अर्धचद््राऽऽकारं जलठमण्डलं शूदगदये पद्मराञ्छितं 
कृत्वा, प्रणवत्रितारं ऋ ऋजौषङज्जटठथधभ व स अम्बुमण्डकाय नमः 
इति तन्मण्डलाधिदेवतां मण्डलमध्ये सम्पूज्य, तन्मध्ये प्राग्दत्‌ श्वेतगन्धा- 
दिभिः श्रीचक्रमुद्धृत्य, देवीमावाह्य, श्वेतचन्दनपुष्पाऽक्षतादिभिः तथैव 
समर्चयेत्‌ | | 

एवं जयाय वश्यादिसिद्धये वा दिनस्य तृतीये खण्डे, वर्षर्तौ, सिन्दूर 
कुडकुमादिना वहिमण्डकं कोणत्रयेऽपि स्वस्तिकठाञ्छितं कृत्वा, इ ई ए 
खषछठठथ फ रक्ष वदिमण्डटाय नम इति मण्डठ सम्पूज्य, पुनस्तथै- 
वोन्चार्य; अग्निशक्तिश्रीपादुकां पूजयामिति रक्तचन्दनपुष्पादिभि : तन्मण्ड- 
लाऽधिदेवतां सम्पूज्य, तन्मध्ये प्राग्वत्‌ श्रीचक्रमुद्धृत्य, तथैव सम्पूज्य, ततो 
देवीमावाह्य, सडल्पपूर्वकं रक्तगन्धाद्युपचार : सचक्रक्रमं सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ 
पूजाशेषं समापयेत्‌ | 

ततः लाभाय दिनस्य चतुर्थे भागे, शरदृतौ, कज्जठैः कोकिला- 
ूर्णर्वा एकान्तरितमन्तर्बहिः विरचितविन्दुषट्कयुक्तवृत्तातकं वायुमण्डलं 
विरज्य, प्रणव त्रिताराऽ्न्तेअआषएकवचटतपष वायुमण्डटाय नम 
इति तन्मण्डलं सम्पूज्य, पुनरुच्चार्य, प्राणशवितिश्रीपादकां पूजयामीति 
वायुमण्डलाऽधिदेवतां सम्पूज्य, तन्मध्ये प्राग्वत्‌ श्रीचक्रमुद्धुत्य, प्रोक्त- 
विधिना देवीमावाह्य, गन्धादिभिः सर्वोपचार : सम्पूज्य, क्रमार्चनं विधाय, 
प्राग्वत्‌ पूजाशेषं समापयेत्‌ | 

ततः निग्रहनिधनयोर्दिनस्य पथम-षष्ठभागयोः हेमन्तशिशिराऽऽ- 
द्ययो : वृत्ताऽऽकारं व्योममण्डठ प्रोक्त-कृष्णवर्ण्रव्यैः विधा ओं एेहीं 
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ठृट्‌ृअंङ्जणनममस्रक्षं व्योमममण्डलाय नम इति व्योमममण्डलं 
कृष्णपुष्पाक्षते: सम्पूज्य, पुनसुच्यार्य, खशक्तिश्रीपादुकां पूजयामिति 
व्योममण्डलाऽधिदेवतां सम्पूज्य, तन्मध्ये, श्रीचक्रं कृष्णवर्णः द्रव्यैः 
समृद्धुत्य, सङल्पपूर्वकं तत्र देवीमावाह्य, प्राग्वत्‌ कृष्णपुष्पादिभिः सचक्र- 
क्रममभ्यर्च्य, प्राग्वत्‌ पूजाशेषं समापयेदिति । 

एवं ““रात्रि च पञ्च-पञ्चघटिकाभिः षोढा विभज्य, वसन्तादिषड्ऋतु- 
भूतेषु खण्डेषु प्रोक्तविधिना प्रोक्तषट्कर्मसिद्धये प्रोक्तक्रमेण देवी पूजयेत्‌ '' | 
दति तन्त्रराजसम्मतम्‌ | 

तन्त्रान्तरमते तु - षट्कर्माणि शान्ति-वश्य-स्तम्भन-विदेष-उच्चाटन- 
मरणानि । तत्र शान्तिर्नाम प्राणिनां रोगकृत्या - ग्रहाद्युपद्रवनिवृत्ति : । वश्यं 
नाम राजामात्यवनितादीनां स्वायत्तीकरणम्‌ । स्तम्भनं तु सर्वेषां प्राणिनां 
परवृत्तिनिरोधः। विदेषणं तु सिग्धयोरन्योन्यं देषजननम्‌ । उच्चाटनं तु 
दिषतां देशादिभ्य : प्रवासनम्‌ । मारणं तु शत्रूणां प्राणहरणम्‌ । 

अत्र, मारणे कर्मणि, ब्राह्मणधार्मिकजन-धर्मिष्ठ-राजा-स्रीजन-व्यति- 
रिक्त : दुष्टम्टेच्छादयो विषय: । तत्रापि स्वरोषतो लोकानुग्रहाय वा मारणं 
कर्म कुर्यात्‌; न तु द्रव्यादिलोभेन । 

अथ शान्त्यादि षट्कर्मरम्भकाठे पूजनीयतक्कर्माधिदेवता - तत्र 
शान्तिकर्मणीति पूजयेत्‌ | तस्याः मन््रध्यानादिकं नैमित्तिकपूजायां 
दमनाऽऽरोपणप्रकरणे प्रागेव प्रोक्तम्‌ । तत्र पद्मासनः पद्ममुद्रामुद्रित- 
करः, रति ध्यात्वा, आवाह्य, पद्ममुद्रां प्रदर्श्य, तन्मन््रेण षोडशोपचार: 
प्चोपचारैर्वा तां तथैव ध्यात्वा पूजयेत्‌ । 

वश्यकर्मणि, स्वस्तिकासनः, पाशमुद्रामुद्रितकरः पारिजातसरस्वतीं, 
पत्चकल्पलतापूजाप्रकरणोक्तरूपां ध्यात्वा, तां तत्रोक्ततन्मन्त्रेण पूजयेत्‌ । 

स्तम्भनकर्मणि, विकरासनः, गदामुद्रामुद्रितकर :, रमां प्राक्पच्चरक्ष्मी- 
पूजाप्रकरेणोक्तैकाक्षरमन्त्रेण तत्रोक्तरूपां तां ध्यात्वा पूजयेत्‌ । 
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विदेषणे तु कुक्कुयसनस्थः, मुशद्मुद्रामुद्रितकरः ज्येष्ठदेवीं, 
धूमावतीं तत्कल्पोक्तरूपां, ध्यात्वा, तन्मन्रेण पूजयेत्‌ । धूमावतीमन्ः 
तत्कल्पश्च अस्मत्‌ शिवार्चनच्धिकायां द्रष्टव्यः| 

उद्चारने वज्रासनस्थो, शनिमुद्रामुद्रितकरो दुर्गा प्राक्‌ श्रीचक्रदयार- 
पूजाप्रकरणोक्तरूपां ध्यात्वा, तत्रैक्तमन्त्रेण तां पूजयेत्‌ | 

मारणे, भद्रासनस्थः, खड्गमुद्रामुद्रितकरो भद्रकाटीं तत्ल्पोक्त-रूपां 
ध्यात्वा, तन्मन्त्रेण तां पूजयेत्‌ । मन्रस्तु ““हौ कालि-महाकाटी किणिकिणि 
फट्‌ स्वाहा'* इति विशेषः | प्राग्वत्‌ चद्धिकायां द्रष्टव्यः | 

अत्र शान्तिकर्मणि साधकः श्वेतवसनमाल्यानुठेपनः, ईशानकोणाभि- 
मुखः, स्वाभिमुखं प्रोक्तरूपं श्रीचक्रमुद्धृत्य प्रोक्तविधिना पूजयेत्‌ | 

वश्यकर्मणि उत्तराभिमुखो रक्तवस्त्रादिभूषितः पूजयेत्‌ । स्तम्भने 
ूर्वाऽभिमुखः पीतवस््रादिकः पीतद्रव्यैः पूजयेत्‌ । विद्वेषणे, निर्तिदिड्मुखो 
धूम्रवस््रादिको धूप्रवर्ण्रव्यैः पूजयेत्‌ । उन्चाटने, वायव्याऽभिमुखः कृष्ण- 
वस््रादिकः कृष्णद्रव्यैः पूजयेत्‌ । मारणेऽपि कृष्णव्णैरिव, आग्नेयकोणाऽ- 
भिमुखः पूजयेत्‌ । अत्र॒ कारस्तु-दश-दश-घरिकाभिः अहो-रात्रं षोढा 
विभज्य, तेषु वसन्तादि षड्कऋतुभूतेसु खण्डेषु, पथ्मखण्डे हेमान्ताऽऽच्यै 
शान्ति कुर्यात्‌ । वसन्ताद्ये प्रथमखण्डे वश्यकर्म कुर्यत्‌ । षष्ठे खण्डे 
शिशिराख्ये स्तम्भनं कुर्यात्‌ । ग्रीप्माख्ये दितीयखण्डे विद्धेषणं कुर्यात्‌ । 
वषघ्यि तृतीयखण्डे उच्चाटनं कुर्यात्‌ । शरदाख्ये चतुर्थे खण्डे मारणं 
कुर्यात्‌ । इति षट्कर्मसु कालविशेषः | 

जत्र मण्डलानि - वारिवह्नि-धरा - व्योम-वाय्वाख्यानि, शान्तिकादिषु 
ज्ञेयानि । तानि तु पूर्वोक्तिरूपाण्येव । अव्र मारणे वहिमण्डलमुच्चारने 
वायुमण्डटमिति पूर्वतो विशेषः । यस्मिन्‌ कर्मणि यनमण्डढं तद्‌ भूतोदये 
तन्मण्डलोद्धारादिकं कार्यम्‌ | तत्परिज्ञानप्रकारस्तु ~ नासारन्ध्रेए निर्गच्छन्‌, 


त्रयोविशतिस्तरङ् ३१७ 
वायुर्यदा तिर्यक्‌ चरति तदा वायुभूतोदयकाकः | यदा ऊर्ध्वं चलति 
तदाऽग्नेरुदयः | यदा दण्डट्ग्नः, तदाऽधरोदयः। यदा तु अधः चरति, 
तदा जलोदयः। यदा मध्यं गतः, तदा आकाशभूतोदयकाट इति । इत्ये- 
- तत्सर्व गुरुमुखात्‌ ज्ञात्वा, कर्म कुर्वीत, तदावश्यं फटसिद्धिर्भवति । इति 
षट्कर्मपूजाविधिः। 

॥ अथ चैत्रादिमासेषु पूजाविशेषः॥ 

तत्र॒ चैत्रे मासि, शेष्मान्तकवृक्षेण विपुलं चतुरस्रं पीठं निर्माय, 
तसन्‌ निल्यपूजाऽन्ते प्रतिदिनं कुड्कुमादिना श्री चक्रमुदुधृत्य, तत्र देवौ 
आवाह्य, त्रिपुरा नाम्नीं तन्मास-सम्भवैः पुष्पैः सम्पूज्य, जपहोमादिकं 
विधाय, विद्याविदे ब्राह्मणाय यथाशक्ति व्रीहिदानं विधाय, यथाशक्ति 
दक्षिणां दत्वा प्रणम्य देवीं स्तुतिप्रदक्षिणनमस्करः परितोष्य, प्रणम्य 
विसृजेत्‌ । अत्र पूजायां त्रिपुरारूपिणी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपादुकायै आसनं 
कल्पयामि नम इत्यादि प्रयोगवाक्यं कार्यम्‌ । अग्रे त्रिपुरेश्यादावपि एवं 
प्रयोगवाक्यमूहनीयम्‌ । 

एवं वैशाखे मासि, कर्ञपीठे प्राग्वत्‌ श्रीचक्रमुदधृत्य, तत्र त्रिपुरेशी- 
नाम्ना देवीमावाह्य, तत्काठसम्भवैः पुष्पैः प्रतिदिनं सम्पूज्य, जपहोमादिकं 
विधाय, विद्याविदे माषदानं यथाशक्ति दक्षिणां च दत्वा, प्रणम्य देवीं च 
प्राग्वद्‌ विसृजेत्‌ | 

एवं ज्येष्ठे मासि, विभीतिकपीठे प्राग्द्‌ श्रीचक्रमुदुधृत्य तत्र देवीमा- 
वाह्य, त्रिपुरसुन्दरीति नाम्ना तत्राठपसम्भवैः पुष्पैः सम्पूज्य, प्राग्वद्‌ यवदनं 
विधाय शेषं समापयेत्‌ | 

आषाठे मासि, निम्बपीठे श्री चक्रमुद्धृत्य तत्र देवीमावाह्य, त्रिपुर- 


वासिनी नाम्ना सर्वोपचारैः सम्पूज्य, मधुदानं विधाय, प्राग्वत्‌ शेषं 
समापयेत्‌ । 
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श्रावणे मासि, अश्वल्थपीठे श्रीचक्रमदुधृत्य, तत्र देवीमावाह्य, 
त्रिपुराश्रीरिति नाम्ना सर्वोपचारैः, सम्पूज्य, मधुदानं विधाय, प्राग्वत्‌ शेषं 
समापयेत्‌ । 

श्रावणे मासि, अश्वत्थपीटे श्रीचक्रमुद्धृत्य, तत्र देवीमावाह्य, त्रिपुरा- 
श्रीरिति नाम्ना सर्वोपचार :, सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ घृतदानं विधाय, शेषं 
समापयेत्‌ | 

भाद्रपदे मासि, कदम्बपीठे श्रीचक्रमुदुधृत्य, तत्र देवीमावाह्य, त्रिपुर- 
मालिनी नाम्ना सर्वोपचार : सम्पूज्य, दुग्धदानं विधाय, शेषं समापयेत्‌ | 

आश्विने मासि, बिल्व-वृक्षपीठे श्री चक्रमुद्धृत्य, तत्र देवीमावाह्य, 
त्रिपुरासिद्धेति नाम्ना सर्वोपचार : सम्पूज्य, दधिदानं विधाय शेषं समापयेत्‌ | 

कार्तिके मासि, वयवृक्षपीठे, श्रीचक्रमुदधृत्य, तत्र देवीमाटण्ट्य, 
त्रिपुराम्बिका नाम्ना सर्वोपचारैः समभ्यर्च्य, वस्त्रदानं विधाय शेषं 
समापयेत्‌ | 

मार्गशीर्षे मासि, सहकारपीठे श्री चक्रमुद्धृत्य, देवीमावाह्य, त्रिपुर- 
सुन्दरी नाम्ना सर्वोपचारैः आराध्य, हेमदानं विधाय, शेषं समापयेत्‌ | 

पुष्ये मासि कर्पूरेण पीठं निष्पाद्य, तत्र श्रीचक्रमुदधृत्य, तत्र देवी- 
मावाह्य रङितेति नाम्ना सर्वोपचार: समभ्यर्च्य, रलदानं विधाय, प्राग्वत्‌ 
शेषं समापयेत्‌ | 

माघे मासि रक्तचन्दनपीट श्रीचक्रमुद्धृत्य, तत्र देवीमावाह्य, कामदेति 
नाम्ना सर्वोपचारैः समभ्यर्च्य तिढ्दानं विधाय, प्राग्वत्‌ शेषं समापयेत्‌ | 

फाल्गुने मासि, चन्दनपीठे श्रीचक्रमुद्धृत्य, तत्न देवीमावाह्य, कामे- 
श्वरीति नाम्ना सर्वोपचारैः समभ्यर्च्य, मुद्गदानं कृत्वा, प्राग्वत्‌ शेषं 
समापयेत्‌ | 


त्रयोविशतिस्तरद् ३१९ 
एवं वत्सरमात्रं अविच्छितरं पूजयन्‌ आयुः कीर्ति श्रियं भूमिं विजयं 
बलाऽऽरोग्यादि यद्‌ यदभीष्टं, तत्सर्वं प्राप्नुयात्‌ । आज्ञासिद्धि च ठभेत्‌। 
अथ चैत्रादिषु द्यादशमासेषु, प्रतिमासं रविवारेषु नित्यपूजाऽन्ते 
रक्तकमरैः प्रति रविवासरं पूजयेत्‌ । सोमवासरेषु कुमुदकुसुमैः पूजयेत्‌ । 
भौमवासरेषु रक्तोत्पकैः पूजयेत्‌ । बुधवासरेषु नन्दावर्तैः; गुरुवारेषु करैः 
भृगुवारेषु श्ठेतकमङैः; शनिवारेषु नीटोत्पछैः पूजयेत्‌ । 
अत्र रविवारादिषु नैवेद्यविशेषः। तत्र रविवारेषु पायसम्‌, सोमवारेषु 
दुग्धम्‌, भोमवारेषु कदठीफलम्‌, बुधवारेषु नवनीतम्‌ । गुरुवारेषु पिण्ड- 
शर्करा, शुक्रवारेषु सिताऽभिधा शर्करा, शनिवारेषु घृतमिति । एवं 
वत्सरमात्रमविच्छि्नं कुर्वन्‌, ग्रहपीडादि नानादुरितानि विनिर्जित्य, नाना- 
विधानि सुखानि प्राप्नुयात्‌ । 
॥ अथ सिद्धिविशेषे काम्यपूजाविशेषः॥ 


तत्र अप्तरोमेकनार्थः पर्वताग्रे, रात्रौ पलाशपुषयैः सिद्धद्रव्यैश्च श्रीचक्र 
सपरिवारं दैवीं पूजयेत्‌ । एवं सप्तरात्र कृते अप्सरोभिर्मैठनं भवेत्‌ । 

अथ महारण्ये, वरमू, पर्वतकन्दरे वा कदम्बजातिपुष्पाभ्यां सिद्ध- 
्रवैश्व श्रीचक्र सपरिवारं देवीं मासमात्रं पूजयितुः षटत्रिशद्‌ यक्षिण्य: 
प्रत्यक्षाः भूत्वा वाञ्छितमचिटं प्रयच्छन्ति । 

समुद्रतीरे, केतकीठुसुमैः सिद्द्रवयैश्च श्रीचक्रे सपरिवारं देवी मास- 
मातरं, रात्रौ पूजयितुः चतु खष्टिभेदाः चेटका: प्रत्यक्षाः भूत्वा, माल्यभूषणा- 
दिनानावस्तूनि, अभीष्टं वनितां, अन्यानि नानाविधानि वस्तूनि साधक- 
वाञ्छितानि प्रयच्छन्ति । युद्धे च महदब्धुतां मायां कुर्वतः शत्रूणां कदनं च 
कुर्वन्ति | 

स्वनक्षत्रवृक्षेण पीठं कृत्वा, तत्र श्रीचक्रमुद्धृत्य, श्मशानदेशे मास- 
मात्रं, रात्रौ शाल्मष्पिष्पैः सिद्धद्रवयैश्च निर्भयस्य देवीं पूजयितुः पिशाचाः 








३२० सौभाग्यरत्नाकरः 
प्रत्यक्षा: भूत्वा, तस्याज्ञया पाषाणपातादिनानाविधप्रहारैरस्य शत्रून्‌ संहरन्ति | 
नक्षत्रवृक्षास्तु - 
““कारस्करश्चामरंकोटुम्बरो जस्बुकस्तथा । 
खदिरः कृष्णवर्णश्च पिप्पलो नागरोहिणौ ॥ 
पलाशः प्लक्षकाऽम्बष्टौ विल्वाऽर्जुनविकडुता : । 
वकुल: सरलः सर्जो बिश्रुलः पनसस्तथा ॥ 
अर्कः शमी कदम्बश्च चूतो निम्बस्तथेव च। 
मधूकश्चेति सम्प्रोक्ता वृक्षाः भानां क्रमादमी" ॥ 
इति तन््रराजोक्ता: | 
निर्जनेऽरण्ये मासमात्रं श्रीचक्र देवीं सपरिवारा मारुतीजातिपु्नाग- 
केतकीपुष्पैः मधुभिश्च सिद्धद्रव्यैश्च सम्पूज्य, वेताटसिद्धि प्रापुयात्‌ | 
तामाऽऽरुद्य यथेष्टं लोकत्रयेऽपि निर्भयश्चरेत्‌ | 
श्मशाने चण्डिकायतने निर्जने विपिने वा कृष्णवस्त्रादिभूषितः 
कज्जलादिकृष्णद्रवेण श्रीचक्रमुद्धृत्य, तत्र देवीमावाह्य, कृष्णवर्णामिति 
क्रुद्धां ध्यायन्‌ स्वयमपि अतिक्रद्धाऽऽ शयो अर्द्धरात्रे कृष्णपुष्पाक्षते : सिद्ध- 
्रव्यैश्च मासमात्रं सम्पूज्य, अन्तिमदिनेऽद्धरात्रे साध्यनक्षत्रयोनिं छित्वा, देव्यै 
बलि निवेद्य, तद्भाल्लोचनात्‌ निसृताभ्य: अतिभीषणाभ्यः कृत्याभ्यः स्व- 
शत्रून्‌ निवेदयेत्‌ । तांस्तान्‌ संहृत्य, साधकेन प्रार्थिताः पुनः एत्य, देव्याः 
ललारटनेत्रे दिरोहिताः भवन्ति । साध्यनक्षत्रयोनयस्तु ~ अश्विन्या: अश्वः, 
भरण्याः गजः, कृत्तिकायाः अजः, रोहिण्याः सर्पः, मृगशिरसः सर्पिणी, 
आपद्रयाः श्वा, पुनर्वसो बिडाकल्िका, पुष्यस्य अजा, आश्छेषायाः मार्जारः, 
मघाया : मूषकः, पूर्वाया : मूषिका, उत्तराया : वृषः, हस्तस्य महिषी, चित्रायाः 
व्याघ्रः, स्वात्या: महिषः, विशाखायाः व्याघ्री, अनुराधायाः मृगी, ज्येष्ठायाः, 
मृगः, मूलस्य शुनी, पूर्वषाढयाः कपिः, उत्तराऽऽषाढायाः गोषण्ड;, 
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श्रवणस्य वानरी, धनिष्ठाया नारी, शतभिषायाः तुरद्ली, पूर्वभाद्रपदायाः 

नरः, उत्तरभाद्रपदायाः गौ :, रेवत्याः करेणुरिति । 

पुष्पोद्याने निर्जने, रक्तवस्त्र-माल्याऽनुठेप-भूषणभूषितविग्रहः श्रीचक्रे 
यथोक्तरूपां देवीं ध्यात्वा, कल्नार-चम्पकाशोक- पारलशतपत्रपुषपै : सिद्ध- 
द्व्यैश्च मासमात्रं पूजयित्वा, मायासिद्धि प्राप्य, कामरूपो भूत्वा, इन्द्रनाटादि- 
दश्निन विश्वचारी, नानाविनोदवान्‌ भवेत्‌ । किंशुकपुष्यै : सिद्धद्रव्यैश्च मास- 
मात्रं श्रीचक्र देवीं सम्पूज्य, नानाविधानि भूषणादीनि प्राप्नुयात्‌ । तथैव 
गजप्राप्त्यै पाटल्पुषयैः मासमात्रं पूजयेत्‌ । तथैव अश्वाप्राप्त्ै रक्तोत्पहे: 
एष्टरप्राप्त्यै मासमात्रं पूजयेत्‌ । गोप्राप्त्यै नन्ावर्तैः तथैव मासमात्रं पूजयेत्‌ । 
तथैव जम्बीरः महिषीप्राप्त्ै मासमात्रं पूजयेत्‌ । तथैव अजप्राप्त्ै क्कुचैः 
मासमात्रं पूजयेत्‌ । तथैव निधिप्राप्त्यै दाडिमः मासमात्रं पूजयेत्‌ । गान- 
सिद्ध्यै तथैव मधूकपुषैः मापस्तमात्रं पूजयेत्‌ । स्व्रीप्राप्यै वकुट्पुष्पै : मास- 
मात्रं पूजयेत्‌ । स्यन्दनाऽऽन्दोक्िकादिवाहनप्राप्यै मासमात्रं केतकैः 
पूजयेत्‌ । नानासुगन्धपुष्पैः सौभाग्यसिद्धये मासमात्रं श्रीचक्र देवीं सपरिवारा 
पूजयेत्‌ । अत्र॒ मासमात्रं इत्युपरक्षणम्‌ । मासद्धयं मासत्रयं वा यावत्‌ 
फलाऽऽवापििर्वा पूजयेदिति । 

क्रमुकोद्याने क्रमुपुष्पै: सिद्धद्रव्यैश्च दिवानिशं देवीं पूजयन्‌, स्त्रीजनेषु 
साक्षात्‌ मन्मथो भवेत्‌ । सिद्धद्रव्याणि गुरूमुखाद्‌ अवगन्तव्यानि । 

पर्णसुकुमारिकायां देवीमावाह्य, समर्चनात्‌ परेरिता: कृत्या :, मच््राश्च 
प्ररकानेव परावृत्त्य ग्रसन्ति; पूजकं बाधितुं न शक्नुवन्ति । सुगन्धकुसुमैः 
श्रीचक्रे देवीं सङ्ल्पपूर्वकं सम्पूज्य, महापातकैर्मुक्तो भवति । तथा शमीपत्रैः 
पूर्वाऽङकुरे: जगश्वत्थपछयैः अर्कपुष्पैर्वा देवीं सपरिवारं श्रीचक्रे सम्पूज्य, 
सप्तजन्मार्जितिः पापैः मुक्तो भवति । पीतवर्णस्थङे पीतवितानादिशौभि 
प्रादमुख : पीतद्रव्यैश्चक्रराजमुद्धृत्य, तत्र देवीमावाह्य पीतद्रव्यै: सर्वोपचारैः 
सम्पूज्य, वाज्छितमविङं स्तम्भयेत्‌ । उत्तयाशामुखः सिन्दूरादिरक्तद्रव्यै: 
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चक्रराजं समुद्धृत्य, रक्तपुष्पाद्यलङ्कुतः तस्मिन्‌ रक्तोपचार : देवीं सम्पूज्य, 
सर्वलोकवशं नयेत्‌ । पथ्चिमाऽभिमुखः, चन्दनेन चक्रराजमुद्धृत्य, तत्र 
विधिवद्‌ देव्यर्चनात्‌ सर्वयोषिदलभो भवति । ताः तस्य दासीवद्‌ वशगाः 
भवन्ति । दक्षिणाऽभिमुख : कृष्णद्रव्यैः चक्रराजमुद्धृत्य, तन्मध्ये “अमुकस्य, 
मन््रहानिं कुरु-कु5'' इति साध्य-नाम समाङ्ख्य, तत्र देवीमावाह्य, करृष्ण- 
वस्त्राद्यलङ्कृतः कृष्णद्रव्यैः समभ्यर्च्य, दिषतां मानहानिं कुर्यात्‌ । एव- 
माऽऽग्नेयाऽभिमुखः चक्रं सम्पूज्य, समस्तं स्तम्भयेत्‌ । विदेषणाय नि ऋति- 
कोणाऽभिमुखः चक्रराजं पूजयेत्‌ । शत्रूणां व्याधिकरणाय वायव्यकोणाऽ- 
भिमुखः चक्रराजं पूजयेत्‌ । शत्रूच्चाटनाय शब्भुकोणाऽभिमुख : पूजयेत्‌ । 
महाभूतचतुर्दश्यां, रात्रौ सिद्धद्रव्यैः श्मशाने देवीं सचक्रक्रमां स्थिरचित्तः 
समभ्यर्च्य, खड्गसिद्धि वेताटसिद्धि गुटिकासिद्धि पादकासिदधिमज्जन- 
सिद्धि मन सिद्धि धातुसिद्धि महाबटिसिद्धि यक्षिणीसिद्धि वा यथोद्दिष्टं 
भेत्‌ । महाभूतचतुर्दशी तु दीपमाल्याश्चतुर्दशी । 

रक्तपद्यैः कर्पूरक्षोदसिक्तैः मासमात्रं श्रीचक्र सिद्धद्रव्यैश्च देवीं 
सम्पूज्य, जन्मान्तरकरते: ब्रह्महत्यादिमहापातकसमूहै : मुक्तो भवति । महतीं 
सुस्थिरा श्रियं च प्राप्नोति । जपापुष्पमसिमात्रं तथैव सम्पूज्य, जन्मान्तराऽ- 
जितिर्महापातकैश्च मुक्तो धनवान्‌ भवेत्‌ । केतकीपुष्मैमसिमात्र प्राग्वत्सम्पूज्य, 
उपपातकान्मुक्तो भवति; महासौभाग्यं प्राप्नुयात्‌ । शतपुष्पैरमसिमात्रं पूजनात्‌ 
सर्वपापक्षयो भवति । तथैव चम्पकपुषमै : सम्पूज्य, शतजन्माऽर्जितपापसमूहा- 
नुक्तो भवति, महासरौभाग्यवांश्च भवेत्‌ । तथा श्वेतपदयैः मासमात्रं देवी 
सम्पूज्य, व्रिशतजन्मकृते : पापैर्विमुक्तो मोक्षभाग्‌ भवेत्‌ । बन्धूककुसुमै : देवी 
मासमात्रं तथैव सम्पूज्य, समस्तपापक्षयतः त्रैटोक्यं वशमानयेत्‌ । 

विल्वपत्रयुक्तैः पदैः मासमात्रं सम्पूज्य, सर्वपापविमुक्तः सर्व 
समृद्धिमान्‌ भवेत्‌ । मद्धिका-जाती-मारती-कुन्द-श्वेत-पत्र-श्वेतोत्पषैर्मिलितेः 
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सिद्धद्रव्यैश्च मासमात्रं सम्पूज्य, शतजन्माऽर्जितब्रह्महत्यादिमहापातकसमूहात्‌ 
मुक्तो भवति । वाचा बृहस्पतिसमो भूत्वा, मुक्तिभाग्भवेत्‌ | 

अगस्त्यवन्धूक-जपा-रक्तोत्परैः पूर्ववत्‌ मासमात्रं सम्पूज्य, महा- 
पातकसमूहं नाशयित्वा, कन्दर्पसमो भवेत्‌ । चम्पक-पाटल-बिल्वदल-नाग- 
केसर-कलार-सिन्दुवार-पुष्पैमसिमात्रं प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, सहस्रजन्मार्जितानि 
महापातकानि नाशयित्वा, महासौभाग्यं च प्राप्नुयात्‌ । 
““श्रीविद्यानन्दनाधेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सोभाग्यरताऽब्धौ त्रयोविशस्तरड़कः॥ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 


सौभाग्यरत्नाकरे त्रयोविंशस्तरडः ॥ २३॥ 








| श्रीः॥ 
अथ चतुर्विंशस्तरङः 


॥ मण्डपरचनाविधिः॥ 

तत्रादौ तदङ्भूतमण्डपादिरचनार्थं प्राच्यादिदिकपरिज्ञानस्यावश्यकलात्‌ 
तत्परिज्ञानप्रकारः प्रदर्श्यते । तत्र मेघाद्यनावृतसूर्य निर्मटनभोमण्डङे दिवसे 
वृक्षप्रासादाद्यनावृते भूप्रदेशे जलयन््रादिदर्पणोदरवत्‌ सुसमीकृते क्वचित्‌ 
बिन्दु कृत्वा, तदवष्टम्भतः प्रतिदिशं दादशाऽङ्गुटमानेन वृत्तं निष्पाद्य, 
तत्र षडङ्गुलमानपरिणाहमूढ उत्तरोत्तरपरिणाहाऽपचयेन सूचीमात्रीकृताऽ- 
ग्रपरिणाहं ऋज्वाऽऽकृती शङ्कु दादशाऽङ्गुटोष्ायसहितं वृत्ताऽऽकारं 
शिल्पिवरेण निर्मितं वृत्तमध्यस्थविन्दुमध्ये यथाशङ्कुमूठपरिणाहमध्यं भवति, 
तथा संस्थाप्य, तच्छट्कुच्छायाऽग्रस्य पूर्वहि तदुवृत्तरेखापश्चिमभागे यत्र 
सम्पातः तत्र॒ ततौ पराके शङ्कुछायाऽग्रस्य तद्वृत्तरेखापूर्वभागे यत्र 
सम्पातः तत्र च चिह्ठं विधाय, तचिहदयप्रापि यत्सूर्रं तूर्वापरं परिकल्प्य 
तचचिहृदयाऽ वष्टम्भेन तच्चिह्लन्तरालमानसा चेष्टाधिकेनाऽरदधमानेनान्योन्य- 
समेन किञ्चिदन्योन्यसंश्ष्टं पूर्वापरं वृत्तदयं विधाय तदुत्तरेखादक्षिणोत्तर- 
सूत्रदयसम्पाताद्‌ वक्ष्यमाणाद्‌ वक्ष्यमाणमानेन तुल्यरूपपरिकल्पितसूत्राग्रः 
तेषां मण्डपकुण्डादीनां प्राक्‌ प्रत्यक्‌ दक्षिणोत्तरासमकं दिक्‌ चतुष्टयं कल्प- 
येदिति । इत्थं प्राचीसाधनं विधाय बाहुमात्रां उद्दिष्टमानाऽभ्यधिकां भुवं 
खनित्वा, तुषाऽङ्कराऽस्थि-लोष्टादिकं निरस्य, तत्स्थानं शुद्धमूद्धिरापूर्य, 
समीकृत्य, दृठ़ीकृते, तत्र विशतिहस्तैरष्यादशहस्ते षोडशद्स्तेर्वा उत्तमम्‌; 
चतुर्दशहस्तैः दादशहसौर्वा मध्यम; दशहसतौ : नवहस्तैर्वा समायामविस्तारैः 
कनिष्ठमण्डपं कुर्यात्‌ | 


चतुर्विंशस्तरङ्खः ३२५ ` 

हस्तलक्षणं तु महाकपिल्पाचरात्रे - 

““वातायनपथं प्राप्य, ये भान्ति रविरश्मयः। 

तेषु सृक्ष्माः विसर्पन्तो रेणवस्यसरेणवः। 

परमाणोरष्टगुणस््यसरेणुरुदाहत : । 

तेऽष्टौ केशाहयास्तेऽष्टौ लिक्षा यूकास्तदष्टकम्‌ ॥ 

तदष्टकं यवस्तेऽष्टावड्गुलिः समुदाहता । 

सा तुत्तमाड्गुछिः सप्तयवा सैव तु मध्यमा ॥ 

षड्‌ यवा साऽधमा प्रोक्ता मानाऽङ्गुलमितीरितम्‌ । 

विन्यस्तेस्तियगष्टाभिर्मुष्टिमङ्गुलिभिः तम्‌ ॥ 

स॒तुधां विभजेदेको भागो मुष्स्यटगुलः स्मृतः। 

यं कश्चित्‌ पौरुषायामं विभज्ये दशधा पुनः॥ 

एकं द्वादशधा भागं कृत्वा तेष्येकमड्गुलम्‌ । 

देहर्ब्धाऽङ्गुरं नाम जानीयात्‌ तस्य तलुनः॥ 

एभिश्चतुर्विंशतिभिर्हस्तः स्यादङ्गुैः क्रमात्‌ । 

उच्छ्रायः प्रतिमायाः स्यान्महामानाऽट्गुलाश्रयः। 

महामानाऽइगुरिरिति मात्राऽङ्गुरिरिहोच्यते। 

प्रासादादींश्च तेनैव कुर्यात्‌ मानाऽन्तरेण वै ॥ 

वेदिका-पीटशिविका-रथादीनां विधिः पुनः। 

मानान्तराऽडगुङेनेव भवेच्ान्येन केनचित्‌ ॥ 

योगोपकरणानां च कुर्यान्मानाऽऽङ्गुठेन वै । 

होमाऽङ्ानि सुवादीनि कुण्ड मुष्ट्यड्गुलाश्रयम्‌ ॥ 

दक्षरब्ध्वाऽइूगुङेनैव प्रतिमाड़ानि कल्पयेत्‌" । इति । 
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अव्राचरते जाचारयतीति आचार्यो यजमानः । ““एतावटुक्तं यन्मानं 
यजमानस्य तद्भवेत्‌" । इति सारसङ्गहवचनात्‌ | “कुरदक्षिणहस्तस्य "* इति 
शारदातिठकवचनाद्चेति | 
उत्र कुण्डेषु तन्त्रान्तरापेक्षया विशेषकथनार्थं ततनिमणि; हस्तस्तु 

तन्रराजोक्तो गृह्यते, यथा - 

““मध्यमाड्गुलिमध्यस्थपर्वणः परिणाहतः। 

तृतीयांशो भवेदत्र तन्त्रे सर्वत्र चाडूगुलिः॥ 

तैश्चतुर्भिभविद्‌ मुष्टर्वितस्तिस्तत्तिभिर्गुणेः। 

आरलिस्तदूढयेन स्याद्‌ हस्तस्तदूद्यतः -शिवे ॥ 

` तदुदयं तु भवेद्‌ व्याम तन्माना स्यान्नरो्रतिः। 

षण्णवत्यड्ूगुला स्यात्‌ तन्मानैः कुण्डकलत्पनम्‌** ॥ इति । 
इत्येवमुक्तप्रकारेण कृतसमचतुरस्ं कोण-चतुष्क-निखात-शङ्कुचतुष्टय- 
ठग्नरज्जुचतुष्टयकोणाष्टकं विधाय, पूर्वापरायतं दक्षिणोत्तरायतं च मध्य- 
सूत्रदयं दूरीकृत्य, तत्पुनः सूत्रैः नवधा विभज्य, बाह्यकोणचतुष्टयेल्वैकैकं 
प्रतिदिशं सूत्राग्रे दि-दि-क्रमाद्‌ दिक्‌ चतुष्टये च स्तम्भाष्टकं सम्भूय, दादश 
स्तम्भान्‌ नाऽतिस्थूलकृशान्‌ अवक्रान्‌ अत्रणान्‌ एकजातीयान्‌ सुवृत्तान्‌ पञच- 
हस्तसमुष्ायान्‌ खातप्रविष्टस्वपचमांशान्‌ प्रमाणबहीर्हस्वस्थौल्य तृतीयांश- 
स्थूल्वितस्ुत्नरतशिखायुक्तां तन्मध्यविभक्तेः कोणचतुष्टये स्तम्भचतुष्टयं 
ूर्वस्तम्भसजातीयं पूर्वतः किञ्चित्‌ स्थूलमुत्तमं मण्डपे तदूर्ध्वोच्चमन्येष्वष्ट 
हस्तसमुत्नतं पूर्ववत्‌ सशिखं पचमांशेन प्रविष्टभूतठमिति षोडशस्तम्भान्‌ 
निखाय, तेषामुपरि समजातीयानि ऋजूनि अत्रणानि शिखाप्रवेशयोग्यवेध- 
युक्तकोरिदयवन्ति तिर्यक्‌ काष्ठानि शिल्पिभिः परिकल्पितानि दादश- 
स्तम्भाऽग्रेषु मध्य-स्तम्भचतुष्टयाग्रेषु च चतुरस्राकारेण समारोप्य, मध्य- 
स्तम्भचतुष्टयोपरि शिखाऽग्रप्रविष्टमूल्वेधयुक्तमेकीकृताऽग्रचतुष्टयं शित्पि- 
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वरनिर्ितसजातीयकाष्ठकल्शकमटाकृतिशोभिताऽग्रं दिग्विदिकूस्थदादश- 
स्तम्भशिखाऽग्रप्रोतमूरकमध्यस्तम्भचतुष्टयाऽग्रस्पृष्टङ्तन्मध्य - तिर्यकूकाष्ठ- 
चतुष्टयमध्यगयाऽग्र-कऋज्वाऽऽकृतियथायोग्यदीर्घस्थौल्ययुतप्रसारित दादश- 
काष्टसंयुतं अन्यैरपि काष्ठैः यथायोग्यं दृढीकृतं नारिकिकदछैः वंशकरटर्वा 
सम्यगाऽऽच्छादितं यैरेव नि:शेषपिहितकोणचतुष्टयं चतुर्दिक्षु मध्यम- 
कनिष्ठमण्डपेषु साऽष्टाऽङ्गुरुहस्तदय-सचतुरडगुरहस्तदय-हस्तदयविस्ता- 
प्युत-दार-चतुष्टयोपेतं मण्डपं विरच्य, मण्डपस्य पूर्वदाराद्‌ बहि : हस्तमात्रं 
परित्यज्य, अश्वत्थवृक्षेण उत्तममध्यमकनिष्टेषु सप्तषट्‌-पञ्चहस्तोष्टितं 
दशाऽङ्गुरविस्तृतं पश्चाऽ इगुरस्थूठ विषमचतुरस्रं प्रमाणातिरिक्तवितस्त्यु्न- 
तशिखं दारस्य उभयपार्ध्वस्थोत्तममध्यमकनिष्टमण्डपेषु सार्दधहस्तदय-सपाद- 
हस्तदयान्तराङं यथापूर्व पञ्चमांशेन प्रविष्टभूतल फठ्कद्ययं ““अग्निमीठे 
पुरोहितं यज्ञस्य देवम्‌ ऋत्विजं होतारं रलधातमम्‌'" इति मन्त्रेण निखाय, 
तत्सजातीयकाष्ठेन समानविस्तारस्थूढं विषमचतुरस्चं कोरिढयेऽपि शिखा- 
प्वेशभोग्यवेधयुतं तिर्यकूफलकं समारोप्य, दर्भमालं च बध्नीयात्‌ । 

एवं दक्षिणद्वारे उदुम्बरमयं तोरणं, ““ईषे त्वोर्ज्जे त्वाछायवस्य देवो व: 
सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण" इति मन्त्रेण निखाय; ततः पश्चिमदारे 
प्लक्षतरुमयं तोरणं प्राग्वत्‌ निर्मितं, "अग्न आयाहि वीतये गृणानौ हव्य- 
दातयेति होता सत्सु बर्हिषि" इति मत्रेण निखाय; उत्तरद्वारे ववृक्षमयं 
तोरणं प्राग्वविर्मितं, ““शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिसर- 
वन्तु नः'" इति मन्त्रेण निखाय; ततस्तेषामुपरितनतिर्यकूफल्केषु मध्यत : 
सुषिरं विधाय, तेषु तोरणसजातीयकाष्ठेन निर्मिते, ऋजुमध्यशूङ्गमीषद- 
वक्रपार््वश्ङ्कद्यं कनिष्ठेन वाऽङ्गुर्दीर्घमध्यमे त्वेकादशाऽङ्गुदीर्घमुत्तमे 
त्योदशाऽङ्गुर्दीर्घं तत्तच्चतुर्थाशविस्तारयुतं कनिष्ठादिषु ह्यङ्गुरु-त्य- 
डगुल-चतुरङ्गुरुमानेन सुषिरप्रविष्टं त्रिशूलाऽऽकारं प्रतितोरणमेकमेकं 
कील्मारोपयेत्‌ | 








३२८ सौभाग्यरत्ाकरः 

ततो मण्डपाग्रे दशहस्तदैर्घ्यवंशदण्डाऽवट्म्बितं हस्तमात्रविस्तृतं पच- 
हस्तदैर्घ्य - दातव्यमन्त्रदैवतवाहनमूर्त्यडितं घण्टा-चामर-भूषिताग्रं सुश्वेतं 
तत्तद्दैवतं वर्णाऽनुरूपवर्ण वा ध्वजमारोप्य, दशदिक्षु बाहुमात्रदीर्घा यथा 
योग्यमानं दण्डाऽवलट्म्विता तत्तष्टोकपाल्वर्णाऽनुरूपवर्णाः तत्तल्लोकपाछ- 
वाहनमूलह्भिताः दादशाऽङ्गृख्विस्तृता लोकपालानां वेदोक्ततत्तन्मन्त्रेण 
पताकाश्च बध्नीयात्‌ । तत्रेन्रस्य पीतवर्णाः, बह: पिह्रवर्णाः, यमस्य 
कृष्णवर्णा, निरते: श्याववर्णाः, वरूणस्य श्वेतवर्णः, वायोर्धुप्रवर्णाः, 
सोमस्य अम्खवर्णाः, ईशानस्य सितवर्णाः, अनन्तस्य श्वेतवर्णा, ब्रह्मणो 
रक्तवर्णा: इति लोकपाख्वर्णाः | 

लोकपाटवाहनानि तु गज-मेष-महिष-प्रेत-मकर-मृग-नर-वृषभ-हंस- 
गरुडाः, यथाक्रमेण इन्द्रादीनां ज्ञेयाः | 

एतेषां वर्णास्तु श्वेत-रक्त-कृष्ण-धूसर-श्वेत-कृष्ण-गौर-सित-श्वेत- 
रक्ता: ज्ञेयाः | इत्थं पताकाभिरटङ्कृत्य मण्डलाभ्यन्तरं वितानपुष्पमाल्या- 
दिभिरट्ड्कृत्य, अश्वल्धदटग्रथितदर्भ-रज्जूरूप-वन्दनमाल्या मण्डपमन्त- 
बहिश्च परिवेष्ट्य, स्तम्भान्‌ दुकूठैः सवेष्य्य, तन्मध्य-स्तम्भ-चतुष्टय- 
मध्यगते चतुरसखरूपे मध्यण्डे अपक्वेष्टकाभिः स्निग्धमृद्धिः वा, चतुर्नां 
दर्पणोदरनिभां पार्श्वचतुष्टयमध्यप्रदेशां समतलां वद्यायामस्यैकादशांऽशेन 
नवमांशेन पचमांशेन चतु्थाशेन तृतीयाशेन च उच्छायवतीं हस्तमात्रोच्नतां 
वा वेदीं विदध्यादिति मण्डपनिर्माणविधिः | 

दत्थ मण्डपं विधाय तस्य निक्रतिकोणे हस्तमात्रविस्ताराऽऽयामां 
वितस्तिमात्रोत्नतां दर्पणोदरसङ्शां चतुरघां वेदीं कृत्वा, तत्र वास्तुपूजां 
कुर्यात्‌ | 

॥ वास्तुपूजा ॥ 

तत्र प्राक्‌ -प्रत्यग्‌-दक्षिण-उदक्‌-दशसूत्रविन्यासेन एकाशीति कोष्ठानि 

समान्तरालानि निष्पाद्य, तन्मध्ये कोष्टनवकं एकीकृत्य, बाह्यवीथ्यां परितः 
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षोडशसंख्य-कोष्ठान्वितायां प्रतिदिशं त्रीणि त्रीणि कोष्ठानि अंकीकृत्य, 
तदीथ्यां प्रतिकोणं एकैकक्रमेण विशिष्टकोष्ठचतुष्टयं तद्बाह्यवीथीगतचतु- 
विंशतिकोष्टेषु प्रतिकोणमेकैकक्रमेण कोष्ट्चतुष्य्यं चैवं क्रमात्‌ प्रतिकोणं 
कोष्ठहयं , कोष्ठद्यमेकैककोणसूत्रेण द्विधा कृत्वा, सम्भूय, कोणचतुष्टय- 
स्याऽरदधकोष्ठदयाऽष्टकमेकैकं क्रमात्‌ षोडशदेवता-स्थानं परिकल्प्य, पुन: 
तद्दितीयवीध्यां तत्तत्कतोणोभयपार्श्वयोः कोष्टदयं कोष्ठदयमेकीकृत्य, 
पुनस्तद्वीथ्यां प्रतिदिशं मध्ये-मध्ये शिष्टमेकमेकं कोष्ठं वक्ष्यमाणक्रमाद्‌ 
अक्षरविन्यासार्थं परिकल्प्य, पुनस्तद्बाह्यवीथ्यां दात्रिशत्‌ कोष्ठानि दात्रि- 
शद्‌ देवतास्थानानि इत्येवं सम्भूयाऽक्षरविन्यासस्थानं कोष्टचतुष्टयवर्ज्य 
त्रिपश्चाशद्दैवतास्थानयुक्तं वास्तुपूजाचक्रं निर्माय, तस्य द्वितीयवीथीगतः 
कोष्टचतुष्टयं प्रत्येकं कोणसूत्राभ्यां चतुर्धा विभज्य, पूर्वकोष्ठस्य खण्ड 
चतुष्टये प्रागदिप्रादक्षिण्येन तत्काठीनयुगार्णपर्यायनिल्याऽक्षप्रयं च ठित्‌ | 

ततो दकषिणकोष्ठस्थखण्डचतुष्टये तदिनस्योदयार्णतदूदिननिल्यरणत्रय 
च टिखेत्‌ | 

ततः पश्चिमकोष्ठे खण्डचतुष्यये प्रादक्षिण्येन भूमिं तोयमग्नि वायु 
इति पदचतुष्टयं छ्खित्‌ | 

तत॒ उत्तरकोष्ठे प्रागादिखण्डचतुष्टये प्रागदिप्रादक्षिण्येन प्ूनना- 
मीति वर्णचतुष्टयं छ्िखित्‌ । ततस्तन्मध्ये ॐ ब्रह्मणे नमः, पूर्वदिचतुर्दिक्षु ॐ 
आर्याय नमः, ॐ विवस्वते नमः, ॐ मित्राय नमः, ॐ महीधराय नमः, 
एवं तद्वहिः अरद्धकोष्ठाष्टके आग्नेयादीशानान्तं, सावित्राय० सवित्र 
शक्राय० इन्द्रजिते० रुद्राय० स्द्रनयाय० आपाय० आपवत्साय०, इत्यष्टौ 
देवता: सम्पूज्य, तद्वहिः कोणपार्ध्वयौ: एकीकृतकोष्ठदयासक कौष्ठाऽ- 
ष्टके प्राग्वद्‌ वक््यादितः, सर्वाय नमः, गहाय० अर्यम्णे जम्भकाय० पिि- 
पिच्छकाय० चरक्यै विदार्य्यै पूतनायै०, इत्यष्टौ देवताः सम्पूज्य; 
तद्वहिः, पूर्ववीथ्यां ईशानकोणस्थकोष्ठमारभ्याष्टसु कोणेषु ईशानाय० पर्ज- 
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न्याय० जयन्ताय० शक्राय० भास्कराय० स्याय० वृषाय० अन्तरिक्षाय ०, 
इत्यष्टौ देवताः सम्पूज्य दक्षिणवीथ्यां जआग्नेयाद्यष्टसु कोणेषु अग्नये 
पृष्णे० वितथाय० यमा० गृहरक्षकाय० गन्धर्वाय भृङराजाय० मृगाय०, 
दत्यष्टौ देवताः सम्पूज्य; पश्चिमवीथ्यां निऋतिकोष्टमारभ्याष्टसु कोष्ठेषु, 
निक्रतये० दौवारिकाय० सुग्रीवाय० वरुणाय० पुष्पदन्ताय० असुराय० 
शेषाय० रोगाय०, इत्यष्टौ देवताः सम्पूज्य; उत्तरवीथ्यां वायुकोणकोष्ठ- 
मारभ्य, वायवे नागाय० मुख्याय० सोमाय० भट्लाराय० अर्गलाय० दित्यै 
नमः, अदित्यै नमः, इत्यष्टौ देवताः सम्पूज्य; प्राङ्मुखः चतरसकुण्डे 
स्थण्डिठे वा वक्ष्यमाणमग्निस्थापनं कृत्वा, ॐ ब्रह्मणे नम: स्वाहा इत्यादि 
पूजितदेवताः नाममच्रैः स्वाहान्ते : प्रत्येकं ब्रीहि-मुद्ग-यवैः घृत-मधु-दुग्ध- 
पर्प्ट्ितिः सृतैः पायसैश्च प्रत्येकद्रव्येण अष्ोत्तरशतसंख्यं अष्टाविशति- 
सद्य वा जुहुयात्‌ | 

ततः घृत-शर्करा-कदलीफल-नाना-व्यञ्जनयुतैः पायसैः ॐ ब्रह्मणे एष 
वबलिर्नमः इत्यादि तत्तत्‌ नामभिः तेषां पदेषु बलि दद्यात्‌ । 

ततः श्रीपरदेवताभक्तान्‌ नानाविधाऽत्नपानैः भक्ष्यभोज्यैश्च ताम्बूल- 
दक्षिणादिभिः परितोषयेत्‌ । इति वास्तुपूजाविधिः | 

इत्थं वास्तुपूजां स्वगृहे, सिंहगते भान्ते, पूर्णायां प्रतिवत्सरं कुर्वतो न 
सर्पपीडा न बाल्मरणं नाऽन्योन्यकलहाद्यशुभानि भवन्ति । पूत्र-पौत्र- 
धनाऽ ऽ-रोग्य-पशु-दास-दासी-समृद्धमानरोगी विजयी विख्यातस्तसिमिन्‌ गृहे 
सुखं जीवति । राजवेश्मनि महिषीगृहे सचिवामात्य-सेनानीभवनेषु मात्रिकः 
कारयेत्‌ । तेषां उक्तफटसिद्धिर्भवति | यदि न कुर्यात्‌ तदा वैपरीत्यं 
भवति | इत्थं वास्तुपूजां विधाय, तसिन्‌ मण्डपे प्रागादिदिक्षु मेषादिद्वादश- 
राशिस्थानेषु चतुरस्रादिकुण्डानि यथाकामफल्प्राप्त्यै कुर्यात्‌ । तत्र प्रोक्ते 
मण्डपे बाह्यभक्त्यष्टके प्रागादिचतुर्दिग्गतासु चतसृषु भक्तिषु एकस्या- 
मेकस्यां दि-दि-राशिक्रमेण कोणादिदिग्गतासु भक्तिष्टे + कक्रमेण च सम्भूय, 


चतुर्विंशस्तरद्धः २३१ 
प्राग्‌ भवित्तिगतस्थानमारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेणैशानकोणभकव्तिपर्यन्तं मेषादि- 
दादशराशिस्थानानि परिकल्प्य, तेषु स्थानेषु मह्ल्प्रयोगे मेषकर्कटतुटा- 
मकरराशिषु वृत्तकुण्डानि चत्वारि वृषसिहवृध्िककुम्भराशिषु चतुरसर- 
कुण्डानि चत्वारि, मिथुन-कन्या-चाप-मीनराशिषु योन्याऽऽकाराणि चत्वारि 
कुण्डानि च पुनरमङ्लप्रयोगे तन्मेषादिचरयाशिचतुष्टये अर्दधचनद्राकारकुण्ड- 
चतुष्टयं स्थिरराशिचतुष्टये त्रिकोणाकारकुण्डचतुष्टयं उभयराशिचतुष्टये 
क्रमात्‌ । पचास्रषडस्र-सप्तास्र-अष्टास्रातकानि एकैकमिति कुण्डानि 
कुर्यात्‌ । जाति-वृत्त-तुरस्र-योनि-अर्दधचन्द्र-त्रिकोण-पचास्र-षडस्र-सप्तास्र- 
अष्टास्राणि नवविधानि कुण्डानि भवन्ति | 

| अधेतेषां (कुण्डानां) रचनाप्रकारः ॥ 

तत्र वेद्याः पूर्वभागे, वृषराशिस्थाने पदमात्रं भुवं परित्यज्य, प्राक 
कल्पितदिक्‌ क्रमात्‌ प्राक्‌प्रत्यगायतं सूत्रमास्फाल्य, तन्मध्ये चिह्ठ कृत्वा, 
तचिष्वात्‌ पूर्वतः पश्चिमतश्च तन््रराजोक्ताऽङ्गुरैः दादशाऽङ्गुकमानेन 
चिह्ठ कृत्वा, तत्तदधिकांशं मार्जयित्वा, तचिहृदयाऽ वष्टम्भेन तत्सूत्राऽर्त्‌ 
किचिदधिकमानभ्रमेण पूर्वपरतः किञ्चिदन्योन्यसंश्िष्टं वृत्तदयं विधाय, 
तयोः दक्षिणोत्तरहसपदप्रापि प्राक्प्रलयग्ब्रह्मसूत्रमध्यगतहसपदसम्भेदाद्‌ 
दक्षिणोत्तरसूत्रमाऽऽस्फाल्य, तत्राऽपि मध्यचिद्वात्‌ द्ादशाऽङ्गुलमानेन 
चतुर्षु कोणेष्वपि हसपदचतुष्टयं विधाय, तत्तदग्रात्‌ तत्तद्धसपदप्रापि प्राक्‌ 
प्रत्यक्‌ सूत्रहदयं दक्षिणोत्तर सूव्रदयं च सम्भूय, सूत्रचतुष्टयमास्फाल्य, 
चतुरस्रं कुर्यात्‌ | 

ततस्तत्र तस्य प्राक्‌ प्रत्यगाऽऽयतदयं दक्षिणोत्तर सूत्रदयं च 
सम्भूय, सूत्रचतुष्टयमास्फाल्य, चतुरस्रं खातं कृत्वा, ततो बहिरेकाऽङ्गुल- 
मात्रं त्यक्त्वा, तद्वहिः दादशाऽङ्गुलमानविस्तारां चतुरइगुटमानोत्ेधां 
मेखटां कृत्वा, तदपुरि बाह्ये परितः चतुरडगुर्मानं त्यक्त्वा, अष्टाऽङ्‌- 
गुरमानविस्तारां चतुरङ्गुटमानोञ्चतां मेखलां कृत्वा, तदुपरि बाह्ये प्राग्वत्‌ 














३३२ सौभाग्यरलाकरः 
चतुरङ्गुटं त्यक्त्वा, तदन्तर्विस्तारोत्सेधाभ्यां चतुरङ्गुरमानमितां मेखलां 
कुर्यात्‌ । प्रथममेखला दादशाऽङ्गुरोत्रता, चतुरङ्गुटविस्तृता; तद्वहिः 
दितीया मेखलाष्टाङ्गुलोत्नता चतुरङ्गुटविस्तृता; तद्वहिः तृतीया मेखला 
चतुरङ्गुलोच्ता चतुरङ्गुख्विस्तृता च भवति । अत्र॒ केचित्‌ ~ प्रथमा 
मेखला चतुरद्गुख्विस्तृता नवाऽङ्गुटोच्ता, दितीया तु व्यङ्गुटविस्तृता 
पचाऽङ्गुलोत्रता, तृतीया तु क््यङ्गुटविस्तारा दयङ्गुलोत्ततेति मेखलामान- 
माहु: । एतत्त मेखलया सह हस्तमात्रखातपक्षे ज्ञेयम्‌ | 

“व्यासात्‌ खातः करः प्रोक्तो निम्नं तिथ्यङ्गुरे ननु" । इति विश्व- 
कर्मवचनात्‌ । तत्र॒ नवाऽङ्गुरस्यैवाऽवश्यकत्वात्‌ । अत्र॒ तु - “सर्वेषां 
मेखलामानं वितस्त्यष्टतदरद्धकिः । विस्तारोतसेधयोः कुर्यात्‌” । इति तच्त्र- 
राजवचनात्‌ | 

““तत्त्पूर्वकगुणाऽन्विताः क्रमाद्‌ 
दादशाऽष्चतुरड्गुरोच्छिताः । 
सर्वतोऽङ्गुखयतुष्कविस्तता 
मेखलाः उकटसिदिदाः मताः ॥ 

इति प्रपञचसारवचनाच्च । पूर्वोक्त एव पक्षः समीचीनः इति सिद्धातः। 

ततः सर्ववाह्यस्थ-चतुरङ्गुविस्तारोत्सेधमेखलामध्यप्रदेशे दयङ्गु- 
लाऽऽयामविस्तारं एकाड्गुलोत्सेधं चतुरस्रं पीठ मृदा कृत्वा, तदुपरि निहित- 
मूटदादशडगुल्दीरघोत्तरोत्तरोत्तरहीनपरिणाहमध्यमेखलसंरग्नसरन्धरनाल्युतां मूढे 
कुम्भदययुक्ता, मध्ये सगर्ता, उपरितनमेखलोपरिगतामष्टाऽङ्गुटमान- 
विस्तारमध्यां तद्मदेशाद्युभयपार्श्वऽपि क्रमेण सट्कुचितामेकाऽङइ्गुटविस्ताराऽ ग्रा 
दादशाऽङ्गुकमानायामेकाऽङ्गुरोत्सेधां समेखलं अश्वल्धपात्राकारं मूढात्‌ 
क्रमात्‌ किचित्‌ निम्नां ईषक्कुण्डप्रविष्टाग्रां योनिं कुर न्‌ | 


चतुर्विंशस्तरङ्ः ३३३ 
उच्र “वृत्तकुण्डे योनिर्नस्तीति'' त्रराजटीकाकारमतम्‌ । योनिकुण्डे 
योनिः, पद्मकुण्डे नाभिश्च नास्तीत्याहुः ताच्रिकाः। अत्र नाभिः- तत्र 
कुण्डमध्यस्थहंसपदाऽवरम्बनेन प्रतिदिशं चतुरङ्गुरमानेन वृत्तं निष्पाद्य, 
तदहि: षडगुरमानेन च वृत्तं कृत्वा, तदन्तवृत्तं कर्णिकां परिकल्प्य, 
तद्वहिस्थद्यङ्गुलमानवृत्तान्तराख्वीथ्यामष्टदटानि विधाय षडङ्गुरोच्च 
नाभिपड्जं कुर्यात्‌ । इति चतुरस्कुण्डनिर्माणविधिः। 
अत्र तन्त्रराजे ~ कुण्डानां यत्कण्ठो नोक्तं तत्‌ तेषां षण्णवत्यङ्गुखटतलम- 
कलत्वभागाशङ्या इति बोद्धव्यम्‌ । तर्हिं कण्ठाऽ करणे प्रत्यवायः श्रूयते इति 
चेत्‌ - सत्यम्‌, तस्य जअन्यतन्त्रेषु उक्तकुण्डपरत्वं कल्पनीयम्‌; शिवस्य 
स्वतन्त्रेच्छत्वात्‌ । कुण्डेष्वन्यदपि अत्राऽन्यतन््राऽपेक्षया विशेषबाहुल्य- 
दर्शनादिति | 


॥ अथ वृत्तकुण्डरचनाप्रकारः॥ 
तत्र प्राग्वद्‌ यथोदिष्टराशिस्थाने समचतुरसरं क्षत्रं साधयिता, 
तन्मध्यविष्कम्भमानं अष्टादशधा विभज्य, तेसु एकांशमानतः प्राचीदिग्गत- 
दक्षिणोत्तरायततिर्यक्‌ सूत्रादहिः प्राक्‌ प्रत्यगगतब्रहमसूत्रस्य प्रागग्रं विस्तार्य, 
मध्यचिह्मवलम्ब्य, विस्तारितब्रह्मसूत्राऽग्रमानेन परितो भ्रमेण वृत्तं निष्पा- 
दयेत्‌ । तदा वृत्ताद्वहिः कोणचतुष्टये त्यक्तभूमिमानं दिकूचतुष्ट्ये चतुरस्राद्‌ 
बहिः वृत्ताभ्यन्तरे रुभ्यते । तेन सर्वाणि कुण्डानि षण्णवत्य्गुरुपरिणाह- 
वत्‌ चतुरखकुण्डक्षेत्रसमानानि भवन्ति । इत्थं वृत्तं निष्पाद्य, तदहि: पुनः 
दादशाऽङ्गठमानेन वृत्तं निष्पाद्य, प्रथमकृतवृत्तमध्ये चतुरसखरस्य ब्रह्मसूत्र- 
माननिम्नखातं कृत्वा, बदहिरेकाऽङ्गुल त्यक्त्वा, दादशाऽङ्गुलाऽन्तराल- 

वीथ्यां प्राग्वत्‌ मेखलात्रयं कृत्वा, प्राग्वदेव योन्यादिकं रचयेदिति । 
॥ अथार््धचन्दरकुण्डरचनाप्रकारः ॥ 


तत्र प्राग्वत्‌ चतुरं निर्माय तदिष्कम्भमानं दशधा विभज्य, तेष्येके- 
काशं तस्राक्‌ पश्चिमयोः परित्यज्य, चिह्दयं कृत्वा, तत्पश्चिमचिह्नाद्‌ 








३३४ सौभाग्यरलाकरः 
दक्षिणोत्तरा ऽयततिर्यक्‌सूत्रसन्धिमध्या ऽ वरम्बनेन प्राक्‌ कल्पितचिह्ठा- 
दष्टांऽशमानेन च भ्रमादरदधचनद्राऽऽकारं कुण्डं भवेदिति । इत्थमद्धचन्द्राकारं 
मण्डल निष्पाद्य, तद्वहिरपि उक्तयुक्त्या दादशांशमानेन चारद्धचन्द्रनिभं 
मण्डल्दयं कृत्वा, प्रथमकृतमण्डलमध्ये चतुरस्र-ब्रह्मसूत्रमानेन निम्नं खातं 
कृत्वा, तद्वहिः प्राग्वत्‌ मेखलादिकं कुयदिति । 
॥ अथ त्रिकोणकुण्डरचनाप्रकारः॥ 

तत्र प्राग्वत्‌ चतुरस्रं कृत्वा तदब्रह्मसूत्रस्य प्रागग्रं बहिर्गत्या प्रसार्य, 
तच्चतुरस्विष्कम्भमानं षोढा विभज्य, तेसु एकैकांशमानेन पश्चिमतिर्यक्‌ 
सूत्राऽग्रदयं पारश्वयोर्बहिः प्रसार्य, तदग्रदयात्‌ तत्सूत्रमानोपेतसूत्रद्यस्य 
पराकूप्रसारितब्रह्मसूत्रस्य च पत्रसम्पातस्तद्रध्वा आस्फाल्य, त्रिकोणकुण्ड 
परिकल्प्य, तद्रहिरपि एकांशमानेन दादशाऽङ्गुलमानैन चोक्तयुक्त्या 
त्रिकोणं निष्पाद्य, खातकण्टमेखलादि प्राग्वत्‌ कल्पयेदिति । 

॥ अथ योनिक्ुण्डनिर्माणप्रकारः॥ 

तत्र प्राग्वत्‌ चतुरस्रं निमय, चतु ःकोष्टयुतस्य तस्य प्राक्‌ प्रत्यगाऽऽ- 
यतब्रह्मसूत्रं तन्मानपच्चमांशेन बदहिर्विस्तार्य, तत्कोष्टचतुष्टयासमकचतुरस- 
पश्चिमभागस्थ दक्षिणोत्तरकोष्ठयोर्नैऋत्यादीशानान्तमाग्नेयादि वायव्यान्तं 
च कोणसूत्रदयास्फालनेन लक्षिततत्सूत्रदयसम्पात-विदितमध्यदेशाऽवष्टम्भतः 
तत्कोणाऽ वधिमानेनोत्तरकोष्ठे प्राक्‌ प्रत्यक्‌ ब्रह्मसूत्रपञ्चिमाऽग्रादिदक्षिणो- 
तरमध्यतिर्यक्‌ सूत्रोत्तराग्राऽवधि तददक्षिणकोष्ठे तत्सूत्रपश्चिमाऽग्रादि 
तद्दक्षिणा ग्रावधि च भ्रमादर्दधचन्द्रदयं निमय, तन्मध्ये तिर्यक्‌ सूत्रदय- 
मारभ्य, प्राक्‌ प्रसारितब्रह्मसूत्रऽग्रावधि सूत्रदयाऽऽस्फाटनेन योन्याऽऽ कारं 
त्रं परिकल्प्य, तद्रहिश्च कण्ठमेखलार्थं यथोक्तमानेन उक्तयुक्त्यायोनि- 
मण्डलदयं निष्पाद्य, प्राग्वत्‌ खातमेखटादिकल्पयेदिति । अत्र योनिकुण्डे 
योनि, अब्नकरुण्डे नाभि च वर्जयेदिति सोमशम्भुवचनात्‌; ““योनिकुण्डे 
योनिः न कर्तव्या*” इति तान्तिकसिद्धान्तः । 


चतुर्विशस्तरङ्खः 
॥ जथ पञचास्करण्डनिर्माणविधिः॥ 


तत्र प्राग्वत्‌ चतुरस्रं कृत्वा, तन्मध्यमानस्य सप्तमांशेन ब्रह्मसूत्रस्य 
प्रागग्रं ॑बहिर्विकास्य, तन्मानेन तच्चतुरस्रमध्यस्थहंस्तपदावरुम्बनेन भ्रमाद्‌ 
वृत्तं निष्पाद्य, तद्चतुरस्ंमध्यसूत्रं चतुर्द्धा कृत्वा, तेष्वंशत्रयेण, अंशत्रयेण 
तदुत्ते ब्रह्मसूत्रप्रागग्रादिपरितः पञचचिह्वानि विधाय, तत्तिह्ठात्‌ चिह्ठ 
ज्यारूपाणि पचचसूरत्राण्यास्फाल्य, तच्चापरूपवृत्तखण्डमार्जनात्‌ पचस्रं कुण्डं 
भवति । इत्थं पचास्रकुण्ड परिकल्प्य, तद्हिरपि प्रोक्तयुक्त्या कण्ठमेखलार्थ 
पचास्रदयं परिकल्प्य, खातादिकं प्राग्वत्‌ कल्पयेदिति । 

॥ जथ षडस्रकुण्डनिर्माणप्रकारः॥ 

तत्र प्राग्वत्‌ चतुरस्रं विधाय, तन्मध्यमानं षोडशधा विभज्य, तेषु 
एकांशेन ब्रह्मसूत्रस्य प्रागग्रं बहिर्विकास्य, तन्मानेन चतुरस्रमध्यस्थहसपद- 
मध्यावटम्बनेन भ्रमाद्‌ वृत्तं निष्पाद्य, तन्मध्यविष्कम्भमानार्धन तन्मध्यतिर्यक्‌ 
सूत्रदक्षिणाग्रादिपरितो वृत्ते चिहषट्कं विधाय, तच्चि ज्यारूपं सूत्रषट्क- 
मास्फाल्य, तत्तच्चापरूपवृत्तखण्डमार्जनिन षट्कोणकुण्डक्षेत्रं निष्पाद्य, तद्रहि- 
रेकांशतो दादशांशतश्चोक्तयुक्त्या षट्कोणदयं निष्पाद्य, खातादीनि प्राग्वत्‌ 
कल्पयेदिति । 


२३५ 


॥ अथ सप्तास्कुण्डनिमाणप्रकारः॥ 

तत्र प्राग्वत्‌ समचतुरस्रं कृत्वा, तन्मध्यमानं दशधा विभज्य, तेषु 
एकांशमानेन तदुब्रह्मसूत्रं बहिर्विकास्य, तन्मानेन तच्चतुरसखरमध्यस्थहंसपद- 
मध्यमवष्टभ्य, वृत्तं कृत्वा, तच्चतुरस्रमध्यसूत्रमानं चतु ःषष्टिभागेन भागी- 
कृत्य, तेषु जयस्तरिशदंशमानेन ब्रह्मसूरप्रागग्रादाऽऽरभ्य, वृत्ते सप्त चिह्वानि 
कृत्वा, चिह्णाचिह ज्यारूपेण सप्त सूत्राणि आस्फाल्य, तत्तच्चापरूपवृत्त- 
खण्डमार्जनात्‌ सप्तास्कुण्डक्षेत्रं निर्माय, तद्रहिरपि, एकांशेन दादशाऽ- 
ङगुरमानेन उक्तयुक्त्या सप्तास्रदयं कृत्वा, खातादिकं कल्पयेत्‌ । एतत्‌ 
सप्तास्रं वायुदिग्गतं चापस्थानप्रोक्तं वैरिनाशकरं कुण्डं भवेदिति । 








३३६ | सौभाग्यरल्ाकरः 
॥ जथाष्टास्रकुण्डरचनाप्रकारः ॥ 
तत्र प्राग्वत्‌ चतुरस्रं विधाय, तन्मध्यसूत्रमानं चतुर्विंशतिधा विभज्य, 
तेष्वेकैकांशमानं तदहि: प्रतिदिशं प्रसारितसूत्राऽग्रे पूर्ववच्चतुरसं प्रोक्तक्रमेण 
विधाय, तत्र पूर्वचतुरसखरस्य कोणसूत्रस्यार्धमानेन बाह्यचतुरम्र कोणचतुष्टय- 
व्यत्यासाऽवष्टम्भादभयतः प्रतिरेखं चिहृदय-दय-क्रमात्‌ सम्भूय, अष्ट- 
चिह्नि कृत्वा, तचिह्नात्‌ चिन प्राग्वत्‌ सूत्रचतुष्कमास्फाल्य, तद्रहिर्गतको- 
णमार्जनादष्टास्चकुण्डं भवति | इत्थमष्टाघ्कुण्डक्षत्रं कृत्वा, तद्वहिरपि उक्त- 
युक्त्यैकाऽङ्गुल्मानेन दादशाऽङ्गुटमानेन चाष्टास्रदयं कृत्वा, खातादि 
कल्पयेदिति । इति नवकुण्डरचनाप्रकार : | 
उत्र॒ दीक्षायां वृषादिस्थिरराशिस्थानचतुष्टये चत्वारि चतुरस्र 
कुण्डान्येव कुर्यात्‌ । ऋविग्‌ बाहृल्ये तु मिधुन-कन्या-चाप-मीनाख्योभयाल- 
कराशिस्थानेष्वाग्नेयादिषु कोणेषु योनिकुण्डानि चत्वारि कुर्यात्‌ । इन्द्रेशान- 
योर्मध्ये नवममाचार्यकुण्डं चतुर समेव कुर्यात्‌ ।अन्यानि तु शुभाऽशुभालमकः 
काम्यप्रयोगेषु यथागुरूपदेशं विधेयानि । एतत्सर्वमुत्तरोत्तरहोमप्रकरणे 
सविशेषं वक्तव्यमप्यत्र कुण्डप्रसङ्खे किमप्युक्तमिति । 
^शश्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसुनूना । 
कृते सौभाग्यरत्नाऽब्धौ चतुर्विंशस्तरडकः'* ॥ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारिविन्ददन्द्रान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे चतुर्विंशस्तरडः ॥ २४॥ 


 ॥श्रीः॥ ब क 
अथ पञ्चविशस्तरड़ 


॥ अथ दीक्षाविधिः॥ | 
तत्र “शिष्याय दिव्यज्ञानं ददाति, सर्वपापक्षयं करोति” इति दीक्षा- 
शब्दनिरुक्तिः। सा. तु सप्तभेदा भवति - क्रियामयी, वर्णमयी, कलामयी 
स्पर्शी, द््दीक्षा वाग्दीक्षा, वेधदीक्षा चेति। तत्रादौ वादौ क्रियादीक्षाविधि 
1 शभे मासि, शक्ठपक्षे, शुभतिथौ, यथोक्तठक्षणयुक्तं गु 
यथोक्तलक्षणयुक्त : शिष्यः यथाविधि सेवादिभि वादिभिः प्रसाद्य, यथाविधि वरणं 
कृत्वा, तत्सकाशादं दीक्षां गृहणीयोते। तत्र सोसास्तं मयथोनभैरवतनत्रे - 
“चैत्रे दुःखाय दीक्षा स्याद वैशाखे सर्वसिद्धिदो । 
ज्येष्ठे मुत्युप्रदा सो स्यादाऽऽघटे बन्धुनाशिनी ॥। 
श्रावणे वृद्धिदा नृणां नभस्ये दुःखदो मतो । ` ` 
आश्विने सर्वसिद्धिः स्यात्‌ कोरतिकि जञानवृद्धिदा ॥ 
शुभदा मार्गशीर्षे च पौषे मेधाविनाशिनी । 
मापे सुवर्णलाभः स्यात्‌ फाल्गुने सर्वसिद्धिदा ॥ 
सारसङ्ग्रह - "मङ्ोसे विवजयेत्‌'" इति । ` ` ` 
अथ वांसरोणि । तत्रैव ` ~ . 
‹“रविवारे भवेद्‌ वित्तं सोमे शान्तिभवेत्‌ किलं । 
जआयुरडारके हन्ति तत्र दीक्षां विवर्जयेत्‌ ॥ 





३३८ सौभाग्यरलाकरः 
बुधे सीन्दर्यमवाप्नोति ज्ञानं स्यात्तु बृहस्पतौ । 
शक्रे सौभाग्यमाप्नोति यशोहानिः शनैश्चरे ॥ 
इति वारफटानि । तच््राऽन्तरे तु “अविद्या सोमके भवेत्‌'* इति दीक्षायां 
सोमवारो निषिद्धः | 
॥ जथ तिथयः 
तनैव - 
““प्रतिपत्सु कृता दीक्षा ज्ञाननाशकरी मता । 
दितीयायां भवेद्‌ ज्ञानं तृतीयायां भवेच्छुचिः ॥ 
चतुर्थ्या धननाशः स्यात्‌ पचम्यां व्दधिवरदधनम्‌ । 
षष्ठ्यां ज्ञानक्षयः सौख्यं लभते सप्तमीदिने (तिथौ) ॥ 
अष्टम्यां ज्ञाननाशः स्यान्नवम्यां वपुषः क्षयः। 
दशम्यां राजसौभाग्यमेकादश्यां शुचिभवित्‌ ॥ 
दादश्यां सर्वसिद्धिः स्यात्‌ स्वाध्यायं विवर्जयेत्‌ । 
मासावसानेऽमावस्या पक्षान्ते पूर्णिमा तिधिः॥ 
सन्ध्यागर्जित्तनिर्घोषभूकम्पोत्कानिपातनम्‌ । 
एतानन्यांश्च दिवसान्‌ श्रत्युक्तोश्च परित्यजेत्‌ ॥ 
॥ अथ नक्षत्राणि ॥ 





तत्रैव - 
अश्विन्यां सुखमाप्नोति भरण्यां मरणं धुवम्‌ । 
कृत्तिकायां भवेद्‌ दुःखं रोहिण्यां वाकृपतिभवित्‌ ॥ 
मृगशीर्षे तु दुःखाप्तिरा्रायां बन्धुनाशनम्‌ । 
पुनर्वसौ धनाम्यः स्यात्‌ पुष्ये शत्चुविनाशनम्‌ ॥ 


पञ्चविशस्तरङ्गः ३२३९ 
आश्छेषायां भवेन्मृद्युर्मधायां दुःखमोचनम्‌। 
सौन्दर्य पूर्वफात्गुन्यां सम्प्राप्नोति न संशयः॥ 
ज्ञानं चोत्तरफात्गुन्यां हस्तायां च बली भवेत्‌ । 
चित्रायां ज्ञानसिद्धिः स्यात्‌ स्वात्यां शत्रुविनाशनम्‌ ॥। 
विशाखायां तु दुःखायाऽनुराधा बुद्धिवर्धिनी । 
ज्येष्टायामशुभाऽऽवाप्तिर्मूलं सर्वसमृद्धिकृत्‌ ॥ 
पूर्वाऽषाटोत्तराऽषादे भवेतां कीर्तिदायिकर । 
श्रवणायां भवेद्‌दुःखं धनिष्ठायां दलिता 
बुद्धिः शतभिषायां स्यात्‌ पूर्वभाद्रे सुखी भवेत्‌ 
सौख्यं चोत्तरभाद्रायां रेवत्यां कीर्तिवर्धनम्‌ ` ॥ 
इति नक्षत्रफलानि । 
॥ अथ योगाः॥ 
तत्रैव - 
“योगाश्च प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यः शोभनः शुभः। 
सुकर्मा च धृतिर्वद्धिर्धुवः सिद्धिश्च हर्षणः॥ 
वरीयांश्च शिवः सिद्धो ब्रह्मा पेनद्रश्च षोडश” ॥ इति । 
॥ करणानि च॥ 





तत्रैव - 
८“ शुभानि करणन्याहूर्दीक्षायां च विशेषतः । 
शकुन्यादीनि विष्टि च विशेषेण विवर्जयेत्‌ ** ॥ 
अत्र आदिपदेन किस्तुघ्नचतुष्मदनागानां ग्रहणम्‌ | 
राशयस्तु वैशम्पायनसंहितायाम्‌ - 


३४० सीभाग्यस्लाकर: 

५ मन्त्राद्याऽऽरम्भणं मेषे. धनधान्यप्रद भवेत्‌ ।;. 
वृषे मरणमाप्नोति मिथुनेऽपत्यनाशिनी ॥ ~: : 
कर्कटे. सर्वसिद्धिः स्यात्‌. सिंहे .मेधाविनाशकः। 

कृ कन्या -लक्ष्मीप्रदा नित्यं तुलायां सर्वसिद्धयः ॥ 
| वृक्क; स्वर्णटाभः, स्यात्‌. धनुज्ञनिविनाशकम्‌। 
मकर :. पुत्रदः. प्राहुः कुम्भो .धनसमृद्धिदः॥ 
मीनो दुःखप्रदो.नित्यं एवं राशिफल. भवेत्‌| 
निषिद्धदिनानि ज्योति-शास््रादिशेषतो ज्ञेयानि.। तान्यत्र: न.ङ्खितानि ग्रन्थ- 
गौरवभयात्‌ | ~, ध अतर 
अथ उक्तमास-पक्षशोधनमन्तरेणापि सर्वेषां दीक्षाया: शुभकाल्विशेषः । 
““विषुवेऽप्ययनढन्दे सङ्क्रान्त्यां दमनोत्सवे | 
दीक्षा कार्या त्वकरालेऽपि पवित्रे गुरूपर्वणि ॥ 
षष्टी भाद्रपदे मासि इषि कृष्णत्रयोदशी । | 
। कार्तिके .नवमी शुक्ला श्रावणे कृष्णपञ्चमी ॥ ,. 
एतानि देवपर्वाणि तीर्थकोटिफलानि वै” ॥ 
 ,.- निन्दितेष्वपि. मासेषु दीक्षोक्ता, ग्रहणे. शुभा ॥ 
सूर्यग्ररणकालेन समानो नास्ति भूतले । 
तत्र यद्यत्‌ कृतं कर्म अनन्तफठ्दं भवेत्‌ ॥ 
रविसडुक्रमेण चैव नान्यस्यान्वेषणं भवेत्‌ । 
न मास्-तिथि-वारादि. शोधनं सूर्यपर्वणिः।. ` 
तदभीष्टं च गृह्णीयात्तस्मिन्‌ काठे गुरोर्नरः।  . ¦ 
सिद्धिर्भवति मन्त्रस्य विनायासेन्‌ वेगतः ॥ .: , 
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रविसडु्रमणे चैव सूर्यस्य ग्रहणे तथा । 

तत्र रग्नादिकं किञ्चिन्न विचार्य कथचने॥ `` ` ` 

सं्तर्थऽर्क-विधुग्रासे पुण्यारण्ये वनेषुः च। ~ ` 

मन्त्रदीक्षां प्रकुर्वाणो मोसक्षादीन्‌ न शोधयेत्‌ | 

अथवाऽन्यप्रकारेण दीक्षाग्रहणमुत्तमम्‌ । 

प्रवक्ष्यामि -समासेने ` सर्वतन्वेषु `गोपितेम्‌ ॥ 

सर्ववाराः ` ग्रहाः सर्वे नक्षत्राणि च राशयः 

यस्मि्रहनिः सन्तुष्टो गुरुः: सर्वे 'शुंभाव्रहाः॥ `: :: 

सन्तुष्टे च गुरौ: तस्य -सन्तष्टाः सव्दिताः। :/ 

गरु सन्तोषयदूः भक्त्या ढयमेवः तथाः भवेत्‌ ` 
(दय =भुवितिमुक्ती) । 

मुमुक्षृणां सदाकाङ :. स्त्रीणां काटस्तु सर्वदा । 

शुक्छपक्षे शुभा दीक्षा कृष्णेप्यापचमीदिनात्‌ ॥ 

भूतिकामः सिते पक्षे मुक्तिकामेः सितेतर '  ॥ 
दीक्षा ग्राह्या इति शेषः| तथा - . 

त्रिषडाऽऽयगताः पापाः शुभः: केन्द्रत्रिकोणगाः। 

दीक्षायां तु शुभाः सरवे रन्धरस्थः: सर्वनाशकाः॥ 





आयः: = एकादशस्थानम्‌ । पापाः = राहु-केतु क्षीणक्षपेश-तरणि- 
धरणिजरविजा: । पापयुक्तसौम्यश्च = प्रथम-चतुर्थ - सप्तम - दशमस्थानानां 
कन्रसज्ञाः । त्रिकोण नवमस्थानं पञचस्थानं च शुभाः। अक्षीणः चन्र 
पापरहितः । सौम्यः गुरुर्भगुश्च । रन्ध्रमष्टमस्थानम्‌ । एवं विचार्य, निर्दषे 
दिवसे शुभलग्ने दीक्षां कुर्यात्‌ । इति दीक्षाकारः । 
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॥ अथ गुसुलक्षणानि ॥ 
तत्र कादिमते - 
““सुन्दरः सुमुखः स्वच्छः सुलभो ब्हुतन्वित्‌। 
असंशयः संशयच्छितिरपेक्षो गुरूर्मतः॥ 
सौन्दर्यमनवदयत्वं स्पे सुमुखता पुनः। 
स्मेरपूर्वाऽभिभाषित्वं स्वच्छताऽजिह्यवृत्तिता ॥ 
सौलभ्यमप्यगर्वित्वं सन्तोषो ब्हुतन्रतः। 
असंशयस्तत्वबोधे तच्छिष्ये प्रतिपादनात्‌ ॥ 
नैरपेक्ष्यमवित्तेच्छा गुरुत्वं हितवेदिता । 
एवंविधो गुर्ञयः तितरः शिष्य्दु दः ॥ 
तथा कुलाण्वि - 
“श्रीगुरुः परमेशानि शुदवेषो मनोहर ः। 
सर्वलक्षणसंयुक्तः सर्वावयवशोभितः॥ 
सर्वागमार्थतत्त्वज्ञः सर्वमन्त्रविधानवित्‌ | 
लोकस्म्मोहनाऽकारो देववप्पियदर्शनः ॥ 
सुमुखः सुरुभः स्वच्छः शुद्धान्तश्छिनसंशयः। 
इडिताऽकारचेष्टाविद्‌ दूरतः कृतदुर्जनः॥ 
अन्तर्मुखो बहिर्बूष्टिः सर्वज्ञो देशकालवित्‌ । 
आज्ञासिद्धः त्रिकालज्ञो निग्रहाऽनुग्रहक्मः॥ 
वेदवेदाडविच्छान्तः सर्वजीवदयापरः। 
सर्वाधीनेन्दियसचारः षडवर्गविजयक्षमः॥ 
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अग्रगण्योऽतिगम्भीरः पात्रापात्रविशेषवित्‌। 
निर्ममो नित्यसन्तुष्टो निर्दन्दोऽनन्तशक्तिमान्‌ ॥ 
सद्धक्तवत्सरो धीरः कृपाटुः स्मितपूर्वभाक्‌। 
भक्तप्रियः सर्वसमो दयाः शिष्यशासिता ॥ ` 
्रेष्टनिष्टो गुरुः प्राज्ञो वनितापूजनोत्सुकः। 
नित्ये नमित्तिके काम्ये रतः कर्मण्यनिन्दिते ॥ 
अरोटुपोऽहिसकश्च पक्षपाती विचक्षणः । 
वित्तविद्यादिभिः पूर्णो मन्त्रयन्त्रादिपारगः॥ 
निःसङूल्पविकल्पश्च निर्णताऽर्थाभिधायकः। 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी निरपेक्षो नियामकः ॥ 
इत्यादिलक्षणोपेतः श्रीगुरुः कथितः प्रिये" ॥ 
इति श्रीगुरुलक्षणानि । सच्छिष्यैरेवंविधो गुः मृग्यः सव्यश्च । 
॥ जथ सच्छिष्यलक्षणानि ॥ 
कादिमते - 
““चतुर्भिराधैः संयुक्तः श्रद्धावान्‌ सुर्थिराशयः। 
अलुब्धः स्थिरगात्रश्च प्रक्ष्यकारी नितेन्धियः॥ 
आस्तिको दरटभक्तिश्च गुरौ मन्त्रे सदैवते। 
एवंविधो भवेच्छिष्यः तवितरो दुःखकृद्‌ गुरोः ॥ 
तथा कुलार्णवे - 





““सच्छिष्यं तं कुठेशानि सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । 
शमादिसाधनोपेतं गुणशीलसमन्वितम्‌ ॥ 
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शुद्देहाऽनुबन्धाऽङ - धार्मिक शुद्धमानसम्‌ । 
दृठव्रतं सदाचारं श्रद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ ॥ `: :: ` 
कृतज्ञं च पापभीतं च. साधुसज्जनसम्मतम्‌ |: 7: 
आस्तिकं - दानशीटं च. सर्वभूतहिते रतम्‌ ॥ :-: 
विश्वासविनयोपेतं वित्तशाठ्यविवर्जिंतम्‌ः। ~ 
असाध्यसाधकं . शूर. बलकान्तिसिमन्वितम्‌ ॥ :-- ` 
अनुकूलक्रियायुक्तमप्रमत्तं विचक्षणम्‌ । „~; 
हित-सत्य-मित-स्निग्धभाषिणं मुक्तदूषणम्‌ ॥ च्ल 
सक्रदुक्तगृहीतार्थं चतुरं बुद्धिविस्तरम्‌ ।  . 
गृहतत्पासनोत्सडूनिर्विकारमसेवकम्‌ [0 ॥) 
विमृश्यकारिणं वीरं मनोदारवर्भितम्‌। 1. 
सर्वकार्याऽ तिकुशलं धीरं सर्वोपकारकम्‌ ॥ 
स्वसवार्थे परनिन्दायां विमुखं सुमुखं प्रिये । 
जितेव्रियं सुसन्तुष्टं धीमन्तं ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ 
त्यक्ताऽऽधिव्याधिचापल्यं दु ःखशङ्ाऽ5ऽ तड्ुवर्जितम्‌ । 
गुरुध्यान-स्तुति-कथासेवनाभजनोत्सुकम्‌ ॥ `` ` 
गुरुदैवतभक्तं च कामिनीपूजनोत्सुकम्‌ । : 7: 
नित्यं गुरुसमीपस्थं गुरुसन्तोषकारिणम्‌ ॥ :` 1 
वाड्मन कर्मभिर्नित्यं गुरुकार्यसमुत्सुकम्‌ | `ˆ `` 
गुर्वाऽऽज्ञापालकं देवि गुरुकीर्तिप्रकाशकम्‌ ॥ ` 
गुरुवाक्यप्रमाणज्नं गुरुशुश्रूषणे. रतम्‌ । 
चित्ताऽनुवर्तितं प्रक्यकारिणं कुलनायिके ॥ 
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लज्जाऽभिमानगदिवर्जितं गुरुसंनिधौ 1: ` `< 

निरपेक्षं गुस्ग्रवये -तद््सोदाभिकाङ्क्षिणम्‌ ॥ ` ::: 

कुल्धर्मकथा-योगियोगिनीकौलिकप्रियम्‌ + 7: ::7;: 

कुलार्चनादिनिरतं मोक्षमागनुगामिनम्‌ः॥।; ::: 

इत्यादिलक्षणोपेतं गुरुः शिष्यं -परिग्रहेत्‌ '‡ । 
इति सच्छिष्यलक्षणानि |¦ ¡तलत तात नान 
` ॥अजधासच्छिष्यलक्षणानि ॥ ` ` <: ; 
कुलार्णवे - 7 एए फकनण्छऽ 8 
“दुष्टाऽन्ववायजं दुष्टं गुणहीनं विस्पिणम्‌।. ˆ 
परशिष्यं च पाखण्डं धूर्तं पण्डितमानिनेम्‌ ॥ ` . 
हीनाऽधिकाविकाराडुं विकलाऽवयवाऽच्ितम्‌। ` 
पड्गुमन्धं च॑ बधिरं मछिनं व्याधिपीडितम्‌ ।॥ ` ` 
उच्छिष्टं दुर्मुखं चापि स्वेच्छा वेषधरं विटम्‌। ˆ ` 
दुर्विदग्धं  कुचेष्टं च कुटिलं ` भीमवीक्षणम्‌ ।। ˆ ` 
नि्राऽऽलस्ययुतं तन््रादयूतादिव्यसनाऽन्वितम्‌। ` 
कपाट-कुञ्यस्तम्भादौ तिरोहिततनुं सदा ॥ ` ` 
शन्ययुक्तिकरं क्षुरं श्रद्धाभक्तिविवर्जितम्‌ । ` 
किमेकवादिनं स्तब्धं प्रषकं चपर शठम्‌॥ ` 
धनस्त्रीशद्धिरहितं निषेधविधिवर्नितम्‌। `` ` 
रहस्यभेदकं चापि देवि कावर्थिघातकम्‌ ॥ 
माजरबकवृत्ति च रन्धरान्चेषणतत्परम्‌। ` 
मायान्वितं कृतघ्नं च प्रच्छनाऽन्तरदायकम्‌ ॥। 
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विश्वासघातकं देवद्रोहिणं पापकारिणम्‌ । 
अविश्वासमवद्याङमनर्थसिदिकाङक्षिणम्‌ ॥ 
आततायिनमाऽऽदित्सुः कुत्सितं कूटसाकिकम्‌ | 
सर्वत्र याचकं देवि सर्वाऽऽकृष्टाभिगामिनम्‌ ॥ 
असत्यनिष्टं चाऽसक्तं ग्रम्यादिब्हुभाषिणम्‌ । 
दर्विचारकुतकदिकारक कट्टप्रियम्‌ ॥ 
वरृथाऽऽक्षेपकरं भ्रान्तं भ्रामकं वागविडम्बकम्‌ 
परोक्षे दूषणकरं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ ॥ 
वाग्क्षवादिनं विद्याचोरमात्मप्रशंसकम्‌ | 
गुणासहिष्णुं सद्‌भीतमार्तिक्रोधसमन्वितम्‌ ॥ 
चार्वाकं दुर्जनसखं सर्वलोकविगर्हितम्‌ । 
पिशुनं परसन्तापं सर्वप्राणिभयडुरम्‌ ॥ 
स्वक्छेशवादिनं मित्रद्रोहिणं भ्रात्रवचकम्‌ । 
जनिद्धोपस्थपरं देवि तस्करं पशुचेष्टितम्‌ ॥ 
अकारणदेषहासक्टेशक्रोधादिकारिणम्‌ । 
अतिहास्यसकर्माणं मर्माऽन्तः परिहासकम्‌ ॥ 
कामुकं चाऽतिनिर्टन्जं मिध्यादुश्चेष्टसूचकम्‌ | 
असूया-मद-मात्सर्य-दम्भाहद्ारसंयुतम्‌ ॥। 
ईरष्या-पेशून्य-पारुष्य-कार्पण्य-क्रोधमानिनम्‌ । 
अधीरं दुःखितं देष्यमशक्तं तत्त्ववर्जितम्‌ ॥ 
अप्रसत्रमति मूढं चिन्ताकुलितमानसम्‌ । 
तृष्णालोभयुतं दीनमतुष्टं सर्वयाजकम्‌ ॥ 
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बह्ाऽशिनं कपटिनं भ्रामकं कुटि प्रिये । 
भक्ति-श्रद्धा-दया-शान्ति-धर्माऽचारविवर्जिंतम्‌ ॥ 
माता-पितु-गुसु-प्राज्ञ-महतां हास्यकारकम्‌ । 
कुटद्रव्यादिबीभत्सुः गुरुसेवाभिमानिनम्‌॥। 
स्त्रीदिष्टं समयभ्रष्टं गुरुशप्तं कुरेश्वरि । 
इत्यादिविगुणोपेतं गुरुः शिष्यं परित्यजेत्‌ 
स्नेहाद्‌ वा लोभतो वापि यदि गृह्णाति दीक्षयेत्‌ । 
तस्मिन्‌ गुरौ सशिष्ये तु देवताः शापमाप्नुयात्‌ ॥ 
तस्मादेवंविधं शिष्यं न गृह्णीयात्‌ कथचन । 
यदि गृह्णाति मोहेन तत्पापर्व्याप्यते गुरूः ॥ 
मन्तिपापं च राजानं, पति जायाकृतं यथा । 
तथा शिष्यकरतं पापं प्रायो गुरुमपि स्पृशेत्‌ ॥ 

इति निन््यशिष्यपरिग्रहे दोषश्रवणादसच्छिष्यं न परिगृह्णीयात्‌ प्रायः । इति 
गुरुणा शिष्यः सम्यग्‌ बोधनीयः । सम्यग्बोधितोऽपि तदाक्यमनाऽऽदृत्य 
पापं चेदाऽऽचरति, तदा तत्पापं, गुरु न व्याप्नोतीत्यर्थः। 
““वर्णाऽऽश्रमाणां सर्वेषां आचारः सदुगतिप्रदः। 
गुरुस्तिवारमाचारं बोधयेत्‌ कुल्नायिके ॥ 
न गृह्णाति हि शिष्यश्चत्तदा पापं गुरोर्न हि ॥ 
इति श्रीकुलार्णववचनात्‌ । इति गुरुशिष्यलक्षणानि । 





॥ अथ दीक्षा॥ 
तत्र यथोक्तलक्षणः शिष्यः, यथोक्तरक्षणं गुरु, पूर्व चिरकाटसेवितं 
शश्रुषां-वित्त-प्रदान-विनय-प्रणामाधै ; बहुशः परितोषितं सुस्नातं कृतपूर्वाऽ- 
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हिकक्रियं स्वयं च स्नातः कृतपूर्वाह्विककृत्यः-समर्ङ्तः प्र्वाद्यघोषपुर -सरं 
ब्राह्मणे: स्वस्तिः-वाचयित्वा;-3ॐ. अद्य, अमुके मासि;ःअमुकराशिगते 
सवितरि, अमुकपक्षे, . अमुकतिथौ, -भारतवर्षच्यभूप्रदेशे, विशेषक्षेतर 
चेत्‌अमुकक्षेत्रे, अमुकगोत्र ,अमुकवेदाऽ न्तर्गत :, अमकशाखाध्यायी , (ब्राह्मण- 
श्चेद्‌ अमुकशर्मा, क्षत्रिसश्चेद्‌ अमुकवर्मा वर्मा, वैश्यश्चेद्‌ अमुकगुप्तः, शू्रशचेद्‌ 
अमुकदासः,) अहं “मम चतुर्विधपुरुषार्थसिध्यर्थ श्रीविद्याग्रहणमहं ग्रहणमहं करिष्य 
इति कुशहस्तः प्राइमुख मुखः उदङ्मुखो वांऽसं कल्पं कृत्वा, पुनः पूर्वोक्त- 
एवंगुणविशेषणेविशिष्टायीं - पुण्यतिथौ, अमकगोत्रिणं, ` अमुकवेदाऽन्त- 
गताऽमुकशाखाडध्यायिनममुकंशंमणि ; ^“त्वाँ ` श्रीविद्याग्रंहणोर्थं गुरुत्वेन 
वृणे '* इति कुण्डरस्वेर्णन्येज्ञोरपवीर्त- हारं - केयूरं वंछयोद्कदं-मेद्रिका-वसनादि 
गुरु-पादयो : निक्षिप्य; प्रणम्य; वृणुयात्‌ः। | 
ततो “वृतोऽस्मीति?? गुरुणां प्रतिवचने दत्ते शिष्यः कृताऽअकिः, 
“यथोचितं गुरकर्म करुरुष्व” इति ब्रूयात्‌ ।' {८८ 
7: । ततौ गुः “करवाणि '" इति प्रतिश्रुत्य पचवाद्यधौषपुर खरं मौनी 
समल्ट्कृतः ब्राह्मणाशीर्भिरभिनद्ितः सशिष्यः सामयिकः सार्द्धं दीक्षा 
मण्डस्य पञ्चिमदारं गत्वा, पादौ प्रक्षाल्य, जाचम्य, प्राङ्मुख : स्वासने समुप 
विश्य, प्रागुक्तं सामान्यार्घ विधाय, दारपूजां प्राग्वत्‌ कृत्वा, भूतोत्सारणं 
विधाय, प्राग्वदेव मण्डपान्तं; प्रविश्य, वास्त्वीशदीपनाथादिपुष्पमर्दिन्यम्बान्तं 
सम्पूज्य, पचगव्याऽर्घततोयाभ्यां ¦ मण्डपाभ्यन्तरं प्रोक्ष्य, मण्डपं वीक्षणादि- 
चतुर्भिः संस्कार : संस्कृत्य, दशाऽङ्ऽगुरुधूपर्मण्डपं धूपयित्वा, टाज-चन्दन- 
सिद्धाऽर्थ-भस्म-दूर्वा-कुशालकान्‌ अस्रमन्त्रेण सप्त  अभिमन्नरितान्‌ 
विकिरान्‌ मण्डपाभ्यन्तरे विकीर्य, अस्त्रमन््राभिमन्नितेनकुशमुष्टिना तान्‌ 
विकिरान्‌ सम्मार्ज्य, एकीकृत्य, ईशानकोणे तत्संच्छाद्य, ब्राह्मणै: पुण्या ऽहं 
वाचवित्वा, ब्राह्मणान्‌ दक्षिणादिभिः परितोष्य, वेद्यां श्रीचंक्रमुद्धरेत्‌ । ` 
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-5}775 तत्र वेदिकायां गोमयोपरि्तायां पश्चिमतः स्वाऽऽसनस्थानं परित्यज्य 
पूर्वभागे,  सुसमेः भूतठे हंसपद्‌ं विधाय; तत्सदृशस्थानमवष्टभ्य; प्रतिपा्व 
षट्त्रिशदङ्गुटमानभ्रमेण वृत्तं निष्पाद्य; तत्रः प्राक्ःप्रत्यगायतं ब्रह्मसूत्रमा- 
स्फाल्य;. तदष्टचत्वारिंशदंशेन ` विभज्य, तदुब्रह्मसू्रे प्रागादिषदटूषट्‌ः पञ्चांश- 
मानैः तिर्यक्‌सूत्रत्रयं दत्व, पुनरपि ` पश्चिमोदिषट्षडंशमानःतिर्यक्‌ -सूत्रत्रं 
विधाय; :प्रागादितृतीयसूत्नस्य- पश्चिमादितृतीयसूत्रस्य च ` मध्ये वक्ष्यमाण 
मर्माऽनुगुणं तिर्यकुसूत्ररयस्थानं कर्तव्यतयाःमनस्ञा परिकल््य; तैः सह नवसु 
तिर्यक्‌सूर्रेषु ` सर्वपश्चिमस्थं सूत्र प्रथमसूत्रं परिकल्प्य, तक्रमात्‌ तेषुः तृतीयं 
सप्तमसूत्रद्यं ` वृत्तस्पृष्टं कृत्वा, तत्ततीयसूत्राऽग्रदयादिब्रह्मसूत्रप्रागमग्रवृत्त- 
सम्पातात्‌ तं सूत्रदयं तत्सप्तमसूत्राऽग्रदयादि ब्रह्मसूत्रपश्चिमाग्रवृत्तसम्पातात्‌ 
तं सूत्रदय. च सभ्भूयं सूत्रचतुष्ययमास्फाल्य षट्कोणं कत्वा, पुर्न; तत्मथमः 
रेखा मध्यादिप्राटनिर्मितषट्कोणप्राचीनममनुगुणगतिवशेन यावदष्टमरेखाऽ- 
ग्रदयान्तं: सूत्रदयं पुः: नवमरेखासध्यादिः षट्कोणस्य पञ्चिममर्माऽनुगृणः 
गतिवशेन यावद्दितीयरेखाऽगरहयान्तं:सूत्रहयं सम्भूय  सूत्रचतुष्टयं मर्म 
चतुष्टयाऽनुगुणमास्फाल्य,ः पुनः: नवर्मतिर्यकृसू्रोभयपार््वान्तमास्भ्यः सम- 
माष्टमसूत्रयोरुभयपार्श्वसम्पातस्थानचतुष्टयांऽनुगुणः ब्रह्मसू्चस्याऽष्टाग्रकं 
सूत्रदयमास्फाख्येत्‌ । 1:51 2 [ल्‌ कि . छत्र ठि पन! 
तत्सूत्रदयेस्य ब्रह्मसूत्रे यत्रं सम्पातं तवश्चिमादि चतुर्थतिर्यकृसुत्रस्यं 
स्थानं भवति, पुनः सप्तमसूत्र-मध्योदिपेश्चिमतः उभयपार्श्वस्थमंर्मदयमर्म- 
दयाऽनुगुण्येन यावद्मथमतिर्यक्‌सूत्रोभयषाश्वन्तिं सम्भूय, चतुर्मर्माडि नुगुण्येन 
सूत्रदयमास्फाल्य; ; पुनरष्यमतिर्यक्‌ - : सूत्रमध्यमारभ्य ` प्रथमसूत्रमध्यात्‌ 
प्रसारितसूत्रहयाऽवधि प्रसूतचतुर्थतिग्रेाऽग्रद्रयान्तं सूत्रमयं न्यसेत्‌ । पुन- 
एष्टमस्वामध्यादिपश्चिमतः प्रसृतसूत्रदयस्य चतुर्थरेखामध्यादि  प्राकूप्रसृत- 
सू्रदयस्यर ` च  स्पातदयानुगणं ` नवमरेखामध्यात्‌ पश्चिमतः. प्रसृतोभय- 
रेखावधिः.तिर्यगरेखां" कृत्वा तदग्रंहयमारभ्य दितीयरेखामध्याऽवधिसूत्रहय- 
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मास्फाल्य, पुनः तुर्यरेखामध्यादि प्राकुप्रसृतरेखादयस्य सप्तरेखामध्यादि- 
पञ्चिमतः प्रसृतरेखाद्यस्य च सम्पातद्याऽनुगुणं तुरीयरेखाग्रद्यात्‌ पूर्वतः 
प्रसृतरेादयस्पृष्यऽग्रदयां तिर्यग्रेां कृत्वा, तदग्रदयमारभ्य, तृतीयतिर्यक्‌- 
सूत्रमध्याञवधि सूत्रदयमास्फाल्य, ब्रह्मसूत्र मानयित्वा, वृत्तस्पृष्टषडसं 
तदस्पृष्टाऽष्टयाऽस्त्रमष्टादशममपितं चतुर्विंशतिसन्धियुतं श्रीचक्र बिन्दादि- 
चतुर्दशारान्तं निष्पाद्य, तद्वहिः उ्यङ्गुरमानेन वृत्तं कृत्वा, तद्वहिः अपि 
षडड्गुटमानेन वृत्तान्तरं विरच्य, तत्र व्यमगुख्वीध्यां केसराणि षोडश- 
रेखाभि : परिकल्प्य, बहिः षडङ्गुर्वीथ्यां अष्टदिक्षु अष्टदलानि परिकल्प्य, 
तद्वहिः च्यङ्गुमानेन वृत्तमेकं तद्वहिः षडङ्गुलमानेन च वृत्तमिति वृत्तदयं 
निष्पाद्य, व्यङ्गुठान्तराठ्वीथ्यां समान्तराटाभि : केसराणि परिकल्प्य, तद्वहिः 
षडटगुरुवीथ्यामष्टदिक्षु तदन्तराठेषु च षोडशदलानि निर्माय तद्वहिः एकै- 
काऽङ्गुटान्तराठे वृत्तदयं भ्रामयित्वा, तद्वहिः: दुव्याङ्गुलमानं त्यक्तैकैकाङ्‌- 
गुटमानेन चतुरस्त्रं प्रागादिचतुर्दिक्षु प्रतिदिशं दशदशाऽडगुटविस्ताराऽ- 
नतराठदारय॒तं कुर्यात्‌ । इति चक्रराजं समुद्धृत्य, तत्समीपे स्वाऽऽसनस्थानं 
प्राग्वत्‌ संशोध्य, तत्र स्वासनमास्तीर्य, प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, तत्र प्राङ्मुख: 
पद्राद्याऽऽसनेनोपविश्य, मौनी विजितेनद्धियः प्राग्वत्‌ पूजाद्रव्याण्यासाद्य, 
तानि तथैव संस्कृत्य, ततो गुवदिवन्दनाऽन्ते प्राग्वत्‌ ““समस्तप्रकटे" त्यादि 
समष्टियोगिनीमूविद्यया चक्रराज त्रिः पुष्पाञ्रि निक्षिप्य, करशुध्यादि 
मानसपूजान्तं प्राग्वत्‌ विधाय, मूखविद्यामष्टोत्तरशतं जपित्वा, जपं देव्यै 
समर्प्य, पूर्ववदर्घस्थापनाद्यालपूजान्तं विधाय, पुनः मूखविद्यां यथाशक्ति 
जपित्वा, जपं देव्यै समर्प्य, पुनः पूर्ववत्‌ श्रीचक्र पुष्पाञ्जलि दत्वा, मध्य- 
व्रिकोणमध्यं शाक्भिः आपूर्य तदुपरि तण्डुलानि निक्षिप्य, तत्र दर्भा 
नास्तीर्य, साऽग्रान्‌ दीर्घान्‌ सप्तविशतिदर्भान्‌ एकीकृत्य, प्रदेशे ब्रह्मग्रनि 
विधाय, कूर्च कृत्वा, गन्धाऽक्षतदूर्वायुतं तत्ूर्च शाष्पुञजोपरि निधाय, तत्र 
परागुक्तविधिना पीठपूजां विधाय, सुव्णादिरचितं कुम्भमव्रणं अतिशोभ- 
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नाऽऽकृतिमक्षमन्त्रेण क्षालितं चन्दनाऽगुरूकर्पूरधूपिताभ्यन्तरं त्रिगुणीकृत- 
तन्तुना वेष्टितस्वङ्खिमच्छिद्र गन्धपुष्पादिभिः पूजितं कुम्भं कुशाक्षतसमचितं 
पुष्प-नीट-वेदूर्य-विद्रुम-मौक्तिक-मरकत-वल्र-गोमेद-पद्यरागाऽ ऽ ्यनवरलोदरं 
शाल्पुओपटि प्रणवमुच्चरन्‌, संस्थाप्य, प्रागर्चितयोगपीरस्य कुम्भस्य चैक्यं 
परिकल्प्य, एकपश्चाशद्‌ वर्णौषधि-क्वाथतौयैः क्षीरवृक्षत्वक्‌ - क्वाथजरठेः 
ब्रह्मवृक्षत्वकुक्वाथजै: गन्ध-पुष्प-कर्पूरवासितैः तीर्थजरेः वालभेदेन प्रत्यक्षरं 
सबिन्दुमातृकां प्रतिटोमेन पठन्‌, मूटविद्यामपि जपन्‌, देवताधिया तं कुम्भं 
जपपूर्य, पुरतः प्रागुक्तसामान्याऽर्घविधिना शङ्कं संस्थाप्य, तं श्नं कुम्भतोय- 
सजातीयजलेनापूर्य, तत्र चन्दनाऽगुरू-कर्पूर-गोरोचनाकाश्मीर-कचोर-जया- 
मांसीसिहरकाख्याऽष्टगन्धपदं निक्षिप्य, तस्मिन्‌ शङ्खजटे प्रागुक्तवह: दश- 
कला :, सूर्यस्य दादशकटाः, सोमस्य षोडशकलाः सृष्य्यादिपचाशत्‌ कठाश्च 
विशेषार्घस्थापनप्रकरणोक्तप्रकारेणावाह्य, प्राग्वत्‌ तासां प्राणप्रतिष्टां च 
विधाय, सम्पूज्य, प्रतिोममूट्विद्या त्रिः सकृद्‌ वा शङ्कं स्पृशन्‌ जपित्वा, 
हदये देवं ध्यात्वा, तच्छद्स्थं जठ कुम्भजले निक्षिप्य, अश्वत्ध-पनस- 
आम्र-पछवानि शतक्रतुर्तया समाऽऽबध्य, कल्पद्रुम-धिया कुम्भवक्तर 
निधाय, तदुपरि कुम्भस्जातीयं तण्डुलपूर्णं नाछ्किरफटान्वितं चषकं 
संस्थाप्य, तत्फट कल्पवृक्षफलठ ध्यायन्‌, आरक्तपट्वस््रयुगेन तं कुम्भं 
संवेष्टयेत्‌ । इति प्रधानकुम्भं संस्थाप्य, पूर्वादितोरणसमीपेषु शाचिपुञीपरि 
प्राग्वत्‌ कुम्भान्‌ संस्थाप्य, पूर्वकुम्भे धुवं, दक्षिणे धरां, पश्चिमे वाक्पति, 
उत्तरे विघ्नेशं च सम्पूज्य, तद्वत्‌ मण्डपस्य कोणचतुष्टये कुम्भान्‌ 
संस्थाप्य; आग्नेयकुम्भेऽमृतं, नैऋ्ये दुर्जयं, वायव्ये सिद्धार्थ, ईशाने मङलं 
च सम्पूज्य; तत : पूर्वादिकुम्भेषु इन्द्रादीन्‌ वैदिकमन््र: सम्पूज्य, पूर्वाद्यष्टदिक्षु 

“परावतं पुण्डरीकं वामनं कुमुदाऽजनो । 
पुष्पदन्तं सार्वभौमं सुप्रतीकं च पूजयेत्‌" ॥ 
इति दिग्गजान्‌ सम्पूज्य, पुन : स्वासने समुपविश्य, गुर्वादिवन्दनपूर्वक 
मूलविद्यया प्राणायामत्रयं, मूट्विद्यायाः ऋष्यादिकरषडड्न्यासांश्च विधाय, 
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प्रधानकुम्भे, प्राग्वत्‌  मूट्विद्यया ` श्रीपरदेवतामूर्तिं परिकल्प्य, ` तस्यां ` श्री- 
एरदेवतामावाह्यं, सर्वोपचारैः आराध्य, प्राग्वत्‌ तिथिनित्यादि श्रीचक्रगरततः 
समंस्तदेवतावृन्दं सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ धूपदीपौ निवेद्य, नैवेद्यं परिकल्प्य, प्राग्वत्‌ 
भुञ्ानां देवी ध्यात्वा, स्वदकषिणभागे गोमयोपर्िप्तभूतरे हस्तमात्रविस्ताः 
राऽऽयामं अङ्गुष्टपर्वमात्रौच्चमङ्गुखमात्रोद्च वा बालुकाभिः समचतुरसं 
स्थण्डिलं कृत्वा , तत्रं नित्यहोमोक्तविधिना वद्वि संस्कृत्य, तत्र देवीमावाह्य 
गन्धादिभिः सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ तारव्याहतिभिराज्याऽऽहृती ः हत्वा, सृतेन 
पायसेन - मूलविद्यया पञ्चविशत्याऽहृती : षडङ्न षडाहुतीश्च हृत्वा पुन 
महाव्याहतिहोमान्ते देवीं सम्पूज्य, तां कुम्भस्य मूर्तौ विसृज्य, वदि च॑ 
्राग्वदुद्ास्य , प्रा्वद्‌ वछ्िदानं विधाय, उत्तराऽऽपोशनादि राजोपचारान्तं जोपच चारानत 
कृत्वा, प्राग्वत्‌ ताम्बूठं निवेद्य, आरार्तिकं, कुमार्याः पूजनं च प्राग्वदेव वदे व्‌ 
विधाय, प्राग्वत्‌ मूटविद्यामंष्टोत्तरसहस्रं जपित्वा, देव्यै समर्प्य, स्तुत्वा, प्रणम्य 
मण्डपस्येशानकोणे. पूर्वसचितविकिरपुञोपरि सोदकं हिरण्यगर्भ. वस्त्रादि 
सयुक्त. करकं निधाय, तसन्‌ सिहासनाऽऽरूढां खवेटकधारिणीं घोररूप्रा 
पश्चिमाऽभिमुखीमस्देवतां ध्याला, तिष्ठन्‌ तां-गन्धादिभिः, सम्पूज्य 
करकमादाय+श्रीपरदेवताऽऽज्ञया अस्मान्‌ रक्ष, रक्षेति लोकपाठानां देव्याऽ5- 
ञं श्रावयन्‌ मण्डपाऽन्तन्ल्मुक्तोदकधारया परिषिन्चन्‌, : प्रदक्षिणं परिः 
क्रम्य; जस्त्रुच्चरन्‌; यथास्थाने तं करकं : निवेश्य, पुन: पूर्ववदस््रदेवताः 
मग्यर्च्य, इन्दरेशानयोर्मध्ये चतुर्खकुण्डे आचार्योऽग्निस्थापनं कुर्यात्‌ । 
::" 1 : : श्रीः विद्यानन्दनायेन शिवयोः प्रियसूनुना। `` ` ~~ ` 
कृते सोभाग्यरलाऽव्धौ तरडः पञ्चविंशकः” ॥ ` 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाधेन  विरचते 


: सौभाग्यरत्नाकरे पशचर्विंशस्तरडः॥ २५॥ 


॥ श्री ः॥ 
अथ षड्विशतरङ्‌ः 


॥ अथ अग्निस्थापनम्‌ | 

तत्रादौ, गुरुः स्वकुण्डसमीपे स्वाऽऽसनं प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, तत्र 
पराडमुख : उपविश्य, कुण्डं गोमयोपरिप्तिमष्टादशभि : संस्कारै: संस्छुर्यात्‌ । 

तत्र मूलमन्त्रं स्मरन्‌, दिव्यदृष्ट्या कुण्डं निरीक्ष्य, अस्त्रमन्त्रेण कुश- 
सटिठे: उत्तानहस्ताऽग्रेण प्रोक्ष्य, अस््रमच्रेणैव कुशे: त्रिः सन्ताड्य, कवच- 
मन्त्रेण विरलमुष्टिना जङैरभ्युक्षय, अस्त्रमन्त्रेण खनित्रेण खनिता, अस्र 
मन्त्रेण मृदमुद्धृत्य, बहिः परित्यज्य, हन्मनच््रेण मृत्तिकान्तरेण तत्षात- 
मायूर्य, अस्त्रमन्रेण तत्समीकृत्य, कवचमन्त्रेण जरै: च्य, अस्त्रमन्त्रेण 
फलकादिना दृढीकृत्य, कवचमच््रेण कुशैः सम्मार्ज्य कथचैनैव गोमयाद्‌ 
विकिप्य, कवचेनैव सोम-सूर्य-अग्निकटारूपं परिकल्प्य, कवचेन सूत्रत्रय 
त्रिः त्रिः संवेष्ट्य, मूलविद्यामुञ्चार्य, अमुककुण्डाय नम इति कुण्डं सम्पूज्य, 
पुनः प्रणवमुच्चार्यः, नाभये नमः इति नाभि कुण्डमध्यगतं सम्पूज्य, हन्मन््रेण 
मेखालाभ्यो नमः: इति मेखलाश्च सम्पूज्य, अस्त्रमन्त्रेण कुण्डं वज्रवद्‌ दृढतरं 
सचचिन्त्य, हन्मन्त्रेण कुण्डस्य चतुर्दिक्षु बहे: ज्वाला विलासाय मार्गचतुष्टयं 
कुशे: परिकल्प्य, अच्छित्राऽगनेः कुशैः अस्त्रमन्त्राभिमच्नरितैः कवचमन्रेण 
कुण्डभित्तिगणं सर्वमाच्छादयेत्‌ । इति अक्षपाटनं कुर्यात्‌ । एवमष्टाभिः 
संस्कारै : कुण्डं संस्कृत्य, अथवा प्रथमोक्तैश्चतुर्भि रेव वीक्षणादिभि : संस्कृत्य, 
अग्निस्थापनं कुर्यात्‌ । स्थण्डिके तु चतु संस्कारा एव कार्याः । अत्र हन्मच्र- 
कवचमन्त्रस्तु न्यासौक्तरूपाः ज्ञेयाः; न तु नमः पदेन सह हुं पदमात्राः । ततः 
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कुण्डमध्यभूमौ कुशमूठेन दक्षिणमध्योत्तरेषु पश्चिमादिप्रागग्राः तिस्रः रेखाः 
हृदयमन्त्रेण विङ्िट्य, पुनः पञ्िममध्यूर्वेषु दक्षिणादुत्तराऽग्राः तिस राः, 
तथैव विक्ख्यि, बालायाः वाग्भववीजेन कुशसटिछिः प्रोक्ष्य, प्रागग्ररेखासु 
दक्षिणरेखायां ॐ विष्णवे नमः, मध्यरेखायां ॐ इश्वराय०, उत्तररेखायां 
ॐ स्द्राय०, उदगग्ररेखासु पश्चिमरेखायां ब्रह्मणे नमः, मध्यरैखायां यमाय 
नमः, पूर्वेखायां सोमाय०, इति रेखाधिदेवताः सम्पूज्य, तत्र त्रिकोणगर्भ 
चतुदरयुत-चतुरखदयवेष्टितं अष्टदठकमङं कामेश्वरीपीठ विरच्य, विभाव्य 
वा, तत्र ॐ मण्डूकाय नमः, ॐ कालग्निरस्द्राय नमः, ॐ मूलप्रकृत्यै०, 
ॐ आधारशक्त्यै०; कूर्माय०, उनन्ताय०, वराहाय० , भूम्यै, सुधार्णवाय० 
रलदीपाय०, महाकल्पकोद्यानाय०, स्वर्णप्राकाराय०, कदम्बवनाय०, 
मणिमण्डपाय०, कल्पवृक्षाय ०, स्वर्णवेदिकायै०, रलसिहास्नाय नमः, इति 
सम्पूज्य, चतुरस्रं सिंहासनतवेन परिकल्पय, तस्याग्नेयादिकोणचतुष्यये ध्मय० 
ज्ञानाय० वेराग्याय० एेश्वर्याय०; तस्य स्वाग्रादिचतुर्दिक्षु अधर्माय० जज्ञा- 
नाय० अवैरांग्याय० उनैश्वर्याय०; मध्ये मायायै विद्यायै अनन्ताय० 
पद्माय०, आनन्दकन्दाय० संविघ्रालाय० प्रकृतिमयपत्रेभ्यो० विकृतिमयकेसरे- 
भ्यो पचाशदवर्णबीजाल्य सर्वतत्त्वरूपायै कर्णिकायै नमः, अं अर्कमण्ड- 
लाय० ॐ सोमर्ण्डलाय० मं वह्निमण्डलाय०, सं सत्त्वाय० रं रजसे० तं 
तमसे० अं आलने नमः अं जन्तरासने नमः पं परमालसने० हीं ज्ञानातमने० 
स्वाग्रदिचतुरदिक्षु मध्ये च ॐ ज्ञानतत्त्वालसने० मायातत्त्वातमने° कलत- 
त्वातमने० विद्यातत्त्वात्मने० परतत्त्वात्मने नमः इति सम्पूज्य, अष्टदल्केस- 
रेषु स्वाग्रमारभ्य, ॐ मोहन्यै नमः क्षौभण्यै वशिन्यै स्तम्मिन्ये० 
आकर्षिण्यै० द्राविण्यै० आह्नादिन्यै० वि्न्नायै०; मध्ये क्ठेदिन्यै नमः इति ` 
पीठशक्ती: सम्पूज्य, क्टीं सर्वशक्तिकमटासनाय नम॒ इति समस्तं पीठ 
सम्पूज्य; पुनः कामवीजमुन्चार्य, कामेश्वरकामेश्वरीमूर्तिं परिकल्प्य, पुनः 
कामबीजमुच्चर्य, कामेश्वरकामेश्वरी मूर्तिभ्यां नमः इति सम्पूज्य, काम- 
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वीजेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि सम्मोहनकऋषये नमः, मुखे गायत्रीछन्दसे 
नमः, हदये श्री कामेश्वरीदेवतायै नमः, गुह्य कं बीजाय ० पादयोः ई 
शक्तये० नाभौ ₹ं कीरुकाय नमः इति विन्यस्य, मम स्वभिीष्टसिद्धये 
विनियोगः इति कृताञ्जलिर्वदेत्‌ । 

ततः क्टां हृदयाय नमः, क्ठीं शिरसे स्वाहा, क्ट शिखायै वषट्‌ क्ठे 
कवचाय हुं, क्छीं नेत्राय वौषट्‌ क्ठः अस्त्राय फट्‌ इति षडङ्घमन््रान्‌ 
अडगष्ठादितठान्तं करये : विन्यस्य हृदयादिषडङेष्वपि विन्यस्य, 

““जपाकुसुमसङाशां धनुर्बाणधरां स्मरेत्‌ । 
नानाऽल्डूारसुभगां मोहयन्तीं जगत्रयम्‌” ॥ 

इति हदये ध्यात्वा, मानसं पूजयित्वा, कराभ्यां पुष्पाञ्जिमादाय, ह्व 
कमलात्‌ तेजोरूपां भगवतीं करस्थपुष्पाञ्जरीौ सुषुम्ना वर््मना वहन्‌, ना 
पुरद्वारेण नि सार्य, कुण्डमध्यस्थयन््रमध्ये कल्पितमूर्तौ प्राग्बदावाह्य, जाबाल 
नादिपरमीकरणान्तं तत्तममद्रया विधाय, प्राणप्रतिष्ठानते धनु बाणयोनिमुद्र. 
दर्श्य, प्रागुक्तरूपां स्वसमानवर्णाऽऽयुध-भूषणादियुत-कामेश्वरयुतां ऋतु 
मतीं सकामां ग्राम्यधर्माऽभिरतां ध्यात्वा, प्राग्वद्‌ आसनादिपुष्मान्तेः उप- 
चार: देवदेव्यौ पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पूज्य; अष्टदलकेसरषु अग्नीशाजुरवायलनः 
व्यग्र स्वाऽग्रादिचतुरदक्ष॒॒च क्स हृदयाय नमः, क्टीं शिरसे नमः, क्ट 
शिखायै नमः, वै कवचाय नमः, क्छीं नेत्राय नमः, क्ठः अस्त्राय 7; 
इति सम्पूज्य; कर्णिकायां त्रिकोणान्तः स्वाग्रादिचतुर्दि्ु प्रादक्षिण्येन देव्यग्र 
च द्रा द्राविण्यै नमः, द्रीं क्षोभिण्यै नमः क्ीं वशीकरिण्यै नमः, ब्टू आक- 
षिण्यै नमः, सः सम्मोहिन्यै नमः, इति सम्पूज्य; अष्टदलेषु देव्यग्रादि 
अनङ्ुरूपण्यि० अनङ्गमन्मथायै° अनङ्खकुसुमायै० अनङ्मदनाऽऽतुरायै 
अनङशिशिरायै° अनङ्खमेखलयै० अनङ्दीपिकायै० इति प्रादक्षिण्येन 
सम्पूज्य; चतुरसप्रागबललोकपालान्‌ तत्तदस्राणि च सम्पूज्य, धूपादितान्बूला- 
न्तानुपचरान्‌ ` परिकल्प्य, स्वर्ण-रजत-ताम्र-नूतनमृण्मयाऽन्यतमे पात्र 
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अरणिभवं सूर्य कान्तादिमण्युद्धवं लोहपाषाणाद्ुद्धूतं श्रोत्रियदिज गृहाद्‌ आहृतं 
वास््रेण अग्निमादाय, कवचमच्रेण सजातीयपात्रान्तरेण पिधाय, अग्नि- 
मादाय, जस््रमन््रेण तन्मध्यादेकमङ्र्‌ं नैत्ध्यकोणे क्रव्यादांऽ शं परित्यज्य, 
देवां ऽशं स्वपुरतः सपात्रं मूटविद्यया संस्थाप्य, मूढमन्त्रेण वीक्ष्य, अस््र- 
मन्त्रेण प्रक्ष्य, अस््रमन््रेणैव कुशैः त्रिः सन्ताड्य कवचेनाभ्युक्ष्य, प्रणवे- 
नाभिमच्य, धनुमुद्रयाऽमृतीकृल्य, अस्त्रमन्त्रेण संरक्ष्य, कवचेनाऽ वगुण्ठ्य, 
जानुभ्यामवनीं गत्वा, तत्पात्रं कराभ्यामादाय, कुण्डस्योपरिदक्षिणं त्रिः 
परिभ्रम्य, प्रणवमुच्चरन्‌ कामेश्वर्याः कामेश्वरस्य बीजमिति ध्यायन्‌, स्वाभि- 
मुखं कुण्डमध्ये अग्नि निक्षिप्य, कामेश्वरीकामेश्वरयोराऽऽ चमनं द्वा, 
स्वनाभिमण्डठे जठराग्निं सिन्य, सुषुम्ना वर्त्मना ब्रह्मरन्धरस्थाऽग्नीषी- 
मातममहाविन्दुमध्यगतवैन्दवाऽग्नौ तं जटरागि संयोज्य, तौ पुनः वहन्‌, 
नासाऽध्वना नि सार्य, कुण्डमध्यस्थपार्थिवाऽग्नौ संयोज्य, कामेश्वरीगर्भो 
वक्ष्यमाणध्यानोक्तरूपां वह्िमूर्तिं स्चिन्त्य, मूलविद्यान्ते आं सोऽहं वहि 
चैतन्याय नमः इति तस्यां मूर्तौ वहिचैतन्यं संयोज्य, क्टीं वद्िमूर्तये नम 
इति वद्िमूर्तिं सम्पूज्य, तदुपरि कुशान्‌ शुष्ककाष्ठशकटानि च निक्षिप्य, 
चिल्यै ग हन-हन, दह-दह पच-पच, सर्वज्ञा ज्ञापय स्वाहा, इति मन्त्रेण 
मुखेन फूत्कृत्य, अगि प्रज्वाल्य, 
“अगिन प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हताशनम्‌। 
सुवर्णवर्णममल समिद्धं सर्वतोमुखम्‌" ॥ 

इति ज्वटन्तमग्निमुपतिष्ठेत्‌ | 

ततो वक््यमाणवह्िमन््रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि भृगुऋषये 
नमः, मुखे गायत्रीछन्दसे नमः, हदये आग्नेय देवतायै नमः, इति विन्यस्य, 
होमार्थं विनियोगः इति कृताञचलिववदित्‌ | 


तत: सहस्राऽर्चिषि हृदयाय नम: स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा, उत्तिष्ठ- 
पुरुषाय शिखायै वषट्‌, धप्रव्यापिनैे कवचाय हं, सप्तजिह्ाय नेत्रत्रयाय 
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वौषट्‌ धनुर्धराय अच््राय फट्‌ इति षडङमन्रेण जङ्गुष्टादितलन्तं करयो- 
विन्यस्य, हदयादिषडङ्ष्वपि न्यसेत्‌ । ततौ ठिङे स॒त्‌परू हिरण्यायै नमः, पारौ 
षूतूपर कनकायै नमः, शिरशि श्रूयु रक्तायै नमः, मुखे वृप्रू कृष्णायै 
नमः, नासिकायां टपर सुप्रभायै नमः, सवद्कि यूपूरुं बहुरूपायै नमः नेत्रयोः 
नूयू अतिरक्तायै नमः इति सप्तजिह्वाः विन्यस्य, मूर्धनि ॐ अग्नये जातवेदसे 
नमः, वामांऽसे ॐ अग्नये सप्तजिह्याय नमः, वामपार्श्वे ॐ अग्नये हव्य- 
वाहनाय नमः, वामकस्यां ॐ अग्नये अश्वोद्रजाय नमः; टङ्क अग्नये 
वैश्वानराय नसः, दक्षिणकस्यां ॐ अग्नये कौमारतेजसे नमः, दक्षिणपार्श्वे 
ॐ अग्नये विश्वमुखाय नमः, दक्षिणांऽसे ॐ अग्नये देवमुखाय नमः, इति 
वहरघमूर्ती: विन्यस्य सप्तजिह्वामुद्रां बद्ध्वा, वक्ष्यमाणवह्िरूपं स्वाऽभेदेन 
ध्यात्वा, वलह्िमन्त्रेण प्रागुक्तसामान्यार्घविधिना अर्घपात्र संस्थाप्य, प्रागुक्त- 
विधिनैव पाद्य-जाचमनीय-मधुपर्क-पुनराचमीयप्रोक्षणीपात्राणि च संस्थाप्य, 
सुक्‌-सुवा वा आज्यस्थाटीं चरुस्थाठीं प्रणीताप्रोक्षणीपात्रे बाहुमात्रदीर्घ- 
मण्िष्टत्वगव्रणमार्द्रमङ्गुष्ठमात्रस्थूलं परिधित्रयं पलाश-वैकड्त-काश्र्य- 
वैल्वाद्यन्यतमं, परिधि सजातीयं प्रादेशमात्रदैर्घ्यं कनिष्टाङ्गुलिमानस्थील्यं 
आद्र समित्ञचचकं, कुशान्‌, पवित्रत्रयं घृतं पूजाद्रव्याणि, दधि-अक्षतादि- 
बटद्रिव्याणि च॒ योगोपकरणानि सम्पाद्य, कुण्डस्य उत्तरभागे कुशास्तरे 
सुगादिषट्पात्राणि अधोमुखानि संस्थाप्य, अन्यानि द्रव्याणि च यथायथं 
निधाय, प्रोक्षणीपात्रजटेन पात्रादीनि प्रोक्ष्य, सुक्‌ सुवादीनि पात्राणि उत्तानी- 
कृत्य, प्रणीतापात्रं प्रक्षाल्य, स्वपुरतः कुशास्तरे निधाय, शुद्धोदकेनापूर्य 
गन्धाक्षतान्‌ निक्षिप्य, तत्र॒ पवित्रमुत्तयाग्रं निधाय, उत्तानहस्तदयाऽड्‌- 
गृष्ठाऽनामिकाभ्यां पवित्राऽग्रमूढे विधृत्य, अधोमुखौ हस्तौ कृत्वास्त्रमन्त्रेण 
तज्जलबविन्दुं पवित्रमध्येन भूमौ त्रिः निक्षिप्य, तत्र घृतविन्दुं दत्वा, कुण्ड- 
स्योत्तरे कुशास्तरे तत्पात्रं संस्थाप्य, तदुपरि कुशान्‌ निक्षिपेत्‌ । इति प्रणीता- 
प्रणयनं विधाय, प्रोक्षणीपात्रं प्रक्षाल्य, स्वपुरतः कुशास्तरे निधाय, तत्‌ 
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शुद्धोदकेनापूर्य, तत्र प्रणीताजठं किञचि्चिक्षिप्य, प्राग्वत्‌ पवित्रेणोत्पवनं 
कृत्वा तेनोदकेन तानि पात्राणि होमोपकरणानि च प्रोक्ष्य, तत्पत्रं त्रिभा- 
गजलाऽ ऽपूर्ण कुण्डस्योत्तरे प्रणीतापात्रस्य पूर्वभागे स्वदक्षिणभागे कुशास्तरे 
सम्पाताऽऽज्यधारणाय स्थापयेत्‌ | 
ततः प्राक्‌ स्थापितप्रोक्षणीजलेन वहि मेखलोपरि (अभिषिच्य, 
मध्यमेखलोपरि गर्भरहितेः चतुर्भिः चतुर्भिः दर्भैः इशानादीशानान्तं प्राद- 
क्षिण्येन आग्नेये दक्षिणपरिस्तरणाऽग्रेण पूर्वपरिस्तरणस्य मूमाऽऽच्छादयन्‌ 
नैऋत्ये दक्षिणपरिस्तरणाऽग्रमाच्छादयन्‌, ईशाने उत्तरपरिस्तरणाऽग्रेण पूर्व- 
परिस्तरणाऽग्रमाच्छादयन्‌, परिस्तीर्य पञ्चिमदक्षिणोत्तरदिक्ष॒ज्येष्ठ-मध्य- 
कनिष्टक्रमेण पूर्वाऽग्रमुत्तराग्रं च परिधीन्‌ निक्षिप्य, तेषु पञ्चिमपरिधौ 
ब्रह्मणे नमः, दक्षिणे विष्णवे नमः, उत्तरे रुद्राय नमः, इति पूजयेत्‌ । ज्र 
'“परिस्तरणपरिधिप्रक्षेपौ पथ्िमेखलायां योनिनालोर्ध्वमेखल्योर्मध्ये मध्यमे- 
खलरोपरि कार्यो, नाल्मेखल्योर्मर्ध्यं परिधेः स्थापनस्य च रन्ध्र कुर्यात्‌ । तथा 
विद्वान्‌ मध्यस्थमेखलोपरि' इति सारसद्ग्रहवचनात्‌ । तत्र रन्ध्रस्य विद्य- 
मानात्‌ | 
ततः शिष्यो ब्रह्मविद्यया दीक्षितं ब्राह्मणमाहूय, कुण्डस्य दक्षिणभागे 
कुशाऽऽसने समुपवेश्य; अमुकगोत्र: अमुकशर्मा, अहम्‌, अमुकगोत्रिणं 
अमुकवेदाऽन्तर्गत-अमुकशाखाध्यायिनं अमुकश्मणं मम श्रीमहाविद्या 
दीक्षाङ्भूतहोमकर्मणि कृताकृतावीक्षणाय ब्रह्मतेन त्वां वृणे इति वस््राऽ- 
लटारादिभिः वृणुयात्‌ | 
ततः तं गन्धादिभिः सम्पूजयेत्‌ । ब्राह्मणाऽलभे कुशवट्‌ं वा सम्पूज्य, 
कुण्डमध्ये कामेश्वरीगर्भस्थं वहि ध्यायेत्‌ । तद्यथा - 
““ततो वैश्वानरं गर्भ त्रिनेत्रमरुणप्रभम्‌ । 
शुक्छाम्बरं रक्तरलभूषणं पद्मसंस्थितम्‌ 
वरं शक्तिं स्वस्तिकं चाभीति हस्तैस्तु बिभ्रतम्‌ । 
अनेकहेममाराभिरङितं सस्मरेप्ियेः` ॥ 
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इति त्रिकोणगर्भितषर्कोणे कर्णिकचतुददरियुक्तचतुरसखहयवेष्टिताष्टदल- 
कमलालसकवहिपीरमध्यस्थं ध्याला, आधारशक्त्यादिज्ञानात्मान्तं प्राग्वद्‌ 
योगपीठं सम्पूज्य, अष्टदल्केसरेषु मध्ये च स्वाग्रादि प्रादक्षिण्येन ॐ 
पीतायै नमः, श्वेतायै नमः, जसूणायै नमः, कृष्णायै नमः, धूम्रायै नमः, ` 
तीव्रायै नमः, स्फुलिदधिन्यै नमः, रुचिरायै नमः, ज्वाछिन्यै नमः, इति नव- 
शक्ति: सम्पूज्य, रं सर्वशक्तिकमलासनाय नम इति समस्तपीठ सम्पूज्य, 
तनध्यस्थं यथोक्तरूपं वह्नि ध्यायन्‌, स्थापनादिपरमीकरणान्तं तत्त्मुद्रया 
विधाय, सप्तजिह्याम॒द्रा प्रदर्श्य, वैश्वानरजातवेद इहाऽऽ वह रोहिताऽक्ष 
सर्वकर्माणि साधय स्वाहा' इति मनच््रेणाऽऽसनादिपुष्पान्तैरुपचारे : वदि 
पूजयेत्‌ । 

जत्र वद्धिपूजायामर्घादिकं वहैः तत्तदङ्ुध्या कुण्डाद्रहि : पात्राऽन्तरे 
दद्यात्‌। चन्दनादीनि वह्यवेव दद्यात्‌ । ततो वहः मुखे षट्कोणं विभाव्य, 
वहिस्थषट्कोणे वेशानकोणे सपरं हिरण्यायै नमः, षपूर कनकायै नमः, 
शप्र रक्तायै नुप कृष्णायै लम्‌ सुप्रभायै० नूप अतिरक्ताये नमः, 
मध्ये युपूरूं बहुरूपायै नमः इति जिह्याः सम्पूज्य; अष्टदल्केशरेषु 
आग्नेये ॐ सहस्रार्चिषि हृदयाय नमः; ईशाने ॐ स्वस्तिपूर्णाय शिरसे 
नमः; नैऋत्ये उत्तिष्ठपुरुषाय शिखायै नमः; वायव्ये धूमव्यापिने कवचाय 
नमः; आग्नेये सप्तजिह्याय नेत्राय नमः; स्वाग्रादिचतुर्दिक्ु धनुर्धरायास्त्राय 
नमः; इति षड्ानि सम्पूज्य, अष्टदलेषु स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन ॐ अग्नये 
जातवेदसे नमः, ॐ अग्नये सप्तजिह्याय नमः, ॐ अग्नये कव्यवाहनाय 
नमः, ॐ अग्नये अश्वोदरजाय नमः ॐ अग्नये वैश्वानराय नमः ॐ 
अग्नये कौमारतेजसे नमः, ॐ अग्नये विश्वमुखाय नमः, ॐ अग्नये 
देवमुखाय नमः । इति मूर्तीः सम्पूज्य, अष्टदलग्रषु आं ब्राह्यै नमः, ई 
माहिश्वर्यै नमः, ॐ कुमार्यै नमः, ऋ वैष्णव्यै नमः, दू वाराह्यै नमः, ए 
दनद्राण्यै नमः, ओ चामुण्डायै नमः,अः महारक््ये नम :, इत्यग्रादिप्रादक्षिण्येन 
सम्पूज्य, चतुरस्रं लोकपालान्‌ तदस्त्राणि च प्राग्वत्‌ सम्पूज्य , पुनरूक्तवह्िः 
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मन्त्रेण वविं सम्पूज्य, धूपादयुपचारान्‌ ताम्बूलान्तान्‌ परिकल्प्य, वदि प्रणम्य, 
सुक्‌सवादिसंस्कारान्‌ कुर्यात्‌ | 
जत्र दीक्षादिसात्विकहोमेषु प्रौक्तसप्तजिह्मः पूज्याः । वश्यादिराजस- 
काम्यकर्मसु तु - 
“पद्मरागा सुवर्णाऽन्या त्॒तीत्रा भद्रटोहिता। 
लोहिताऽनन्तरं श्वेता धूमिनी च करालिका ॥ 
राजस्यो रसना वहेरविहिताः काम्यकर्मसु "। इति | 
मरणादिक्रूरकर्मसु तु - 
विश्वमूर्तिस्फुटिडिन्यो धूप्रवर्णां मनोजवाः। 
रोहिताऽन्याः कराटाख्याः काल्यस्तामस्य ईरिताः ॥ 
इति एताश्च तत्तक्र्मणि प्रागुक्तबीजाद्या: न्यासपूजासु योज्याः । केचितु - 
परागुक्तसात्विकसप्तजिह्ठासु कर्मविशेषेषु तत्तत्क्माऽनुगुणामभ्यर्च्य, तस्यां 
होमः कार्यः इत्याहुः । उक्तं च भैरवीतच््रे - 
कुण्डस्य मध्ये त्र सा प्रशस्ता 
जिद्वा हिरण्या भुवि कर्मणादौ । 
स्तम्भनादिषु मता खलु रक्ता 
मारणे निगदिता भुवि कृष्णा ॥ 
सुप्रभा बुधवैरिह शान्तौ 
उ्यारनेति रिक्तान्तरीति । 
जत्र या जिह्ना मध्ये तिष्ठति तदुर्ध्वगामारभ्य, शेषाः सम्पूज्य, पुनरादि- 
जिह्ामारभ्य, मध्यस्थजिहापर्यन्तमीशानादिमध्यान्तं प्रादक्षिण्येन पूजयेदिति | 
“श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 


कृते सौभाग्यरत्नाऽन्धौ षडविंशोऽगात्‌ तरङ़कः*” ॥ 
॥ श्री सचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्द्ान्तेवासिना श्रीवियानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे षड्विंशस्तरडुः ॥ २६॥ 


| श्री ः॥ 
अथ सप्तविशस्तरडः 


॥ हवनप्रकारः ॥ ' 

अथ प्रकृते : पुनर्वहविमन्रेण सम्पूज्य, आज्यस्थाठीमस्रमन्च्रेण प्रक्षाल्य, 
स्वपुरतः कुशास्तरे निधाय, तस्यामुत्तराऽग्रं पवित्रं निधाय, वीक्षणादि चतुर्भिः 
संस्कार: संस्कृतं शुद्ध सुगन्धिसुशोधितं गव्यं घृतमापूर्य, मूलविद्यया त्रिरभि- 
मन्य, तत्र स्वेष्टदेवतां सचित्य, धेनुमुद्रां प्रदर्श्य, कुण्डादङ्ारान्‌ उद्धृत्य, 
कुण्डस्य वायव्यकोणे क्वचित्पात्रे भूमौ वा निक्षिप्य, तदुपरि हन्मच्रेण 
आज्यस्थाटी निधाय, दर्भयुगलमग्नौ सन्दीप्य, दग्धांशमाज्ये हृदा निक्षिप्य, 
अवशिष्टं अग्नौ प्रक्षिप्य, पुनर्दर्भयुगठं कवचेनाज्योपरि त्रिः भ्रामयित्वा, 
अग्नौ दर्भशेषं विसृज्य, पुनर्दर्भान्‌ प्रज्वाल्य, आज्यहन्मन्त्रेण प्रदर्श्य, दर्भशे- 
षानग्नौ प्रक्षिप्य, आज्यस्थाटीं अङ्कारैभ्य अत्तरस्यामृत्तार्य, अङ्कारानग्नौ 
निक्षिप्य, आप उपस्पृश्य, स्वपुरतौ दर्भेष्वाज्यस्थाठीं निधाय, प्राग्वदस्त्र- 
मन्त्रेण पवित्रमध्येन घृतेन त्रिरुत्पवनं विधाय, हृदयमन्त्रेण स्वाभिमुखं पवित्र- 
मध्येन त्रिः सम््वनं कुर्यादिति तापन-पवित्रीकरण-अभिद्योतन-उद्योतन- 
उत्वन-सम्पठवनाख्यषटूसंस्करान्‌ कृत्वा, कराभ्यां सुक्‌सुवावुर्ध्वमुखौ 
गृहीत्वा, तावदधोमुखौ प्रताप्य, कुशमूठैः तयोर्मूटं कुशमध्यैः; तयोर्मध्ये 
कुशाञ्ग्रत्रिः त्रिः परिमृज्य, वामहस्ते निधाय, दक्षिणहस्तेन तौ प्रोक्ष्य, 
पुनः प्रताप्य, दभन्‌ अद्धिः संस्पृश्य, अग्नौ प्रक्षिप्य, तयोरधो वामकरं 
कृत्वा, ऊर्ध्वमुखौ तौ मूलाचग्रान्तं बालाविद्यया त्रिरभिमच्य, तयोर्मूठे ए 
आत्मतत्त्वाय नमः, तयोर्मध्ये क्टी विद्यातत्वाय नमः, तयोरग्रे सौः 
शिवतत्त्वाय नम इति पृथग्‌ विन्यस्य, पुनस्तयोरमूले हां इच्छाशक्तयै नम: 
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तयोर्मले हीं ज्ञानशक्त्यै नमः, तयोरग्रे दू क्रियाशक्त्यै नम इति शक्तित्रयं 
विन्यस्य, सुचि हीं नमः, सुवे हँ नमः इति विन्यस्य, हन्मन््रेण तयो: कण्ठ- 
देशे त्रितन्तुरूपेण सूत्रेण प्रथक््‌- पृथक्‌ त्रिः प्रदक्षिणं संवेष्ट्य, गन्धादिभिः 
सम्पूज्य, स्वदक्षिणभागे कुशास्तरे स्थापयित्वा, आज्यस्थाल्यां पवित्रं प्रागग्रं 
कृत्वा, दौ भागौ कृत्वा, दक्षिणभागं शुक्छपक्ष, वामभागं कृष्णपक्ष च 
सिन्य; वामभागे ईडा, दक्षिणे पिङखां, मध्ये सुषुम्णां च विभाव्य, 
हृन्मन्त्रेण दक्षिणभागात्‌ सुवेणाज्यमादाय, अग्नये स्वाहा, इत्यग्नेर्दक्षिणनेत्र 
हुत्वा, “अग्नये इदं न मम'* इत्युक्त्वा, पुनर्वामभागात्‌ तथैव आज्यमादाय, 
सोमाय स्वाहा इति वहेवमिलोचने हत्वा, “सोमाय इदं न मम" इत्युदेश- 
त्यागं विधाय पुनः मध्याद्‌ हृदाऽऽज्यमादाय, अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा इति 
वदर्लाटलोचने हृत्वा, “अग्नीषोमाभ्यामिदं न मम '' इत्युक्त्वा, पुनर्दक्षिण- 
भागाद्‌ हृदा आज्यं गृहीत्वा, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इति मुखे जुहुयात्‌ । 
अत्र सर्वत्र सुवटग्नं हतशेषमाज्यं सम्पातधारणाय प्राक्ष्थापितपात्र 
निक्षिपेत्‌ । सर्वत्र प्रागुक्तयुक्त्या तत्तघाम्नोदेशत्यागं कुर्यात्‌ । इति वहवः नेत्र- 
वक्त्रोदूघारनं विधाय, ॐ भूः स्वाहा अग्नये इदं न मम" ॐ भुवः स्वाहा, 
““वायवे इदम्‌; ॐ स्वः स्वाहा सूययिदं० ॐ भूर्भुव : स्व : स्वाहा, प्रजापतये 
इदं० इत्याहृतिचतुष्टयं हृत्वा, ““वैश्वानरजातवेद इहाऽवह लोहिताऽक्ष सर्व- 
कर्माणि साधय स्वाहा" इत्यग्निमन्त्रेण आहुतित्रयं हूत्वा, एे जग्नर्गभांऽऽ- 
धानं सम्पादयामि स्वाहा, एँ अग्नेः पुंसवनं सम्पादयामि स्वाहा, ए वहः 
सीमान्तोत्नयनं सम्पादयामि स्वाहा, इति प्रतिकर्म आनज्याह्रयष्टकं हुत्वा, 
कामेश्वरीगर्भाज्जातं प्रागुक्तरूपं वहि ध्यायेत्‌ । ए अग्ने: जातकर्म सम्पाद- 
यामि स्वाहा, इत्यष्टौ आज्याऽहृतीः दत्वा, वह: नाख्च्छेद कृत्वा, सूतकं 
संशोध्य, ए वहवः नामकरणं सम्पादयामि स्वाहा इत्यष्टौ आज्याहूतीर्हूत्वा, 
कामाऽग्निरिति नाम परिकल्प्य, कामेश्वरीकामेश्वरौ सम्पूज्य, विसृज्य, ए 
वहे: उपनिष्क्रमणं सम्पादयामि स्वाहा, एँ अग्नेरघनप्राशनं सम्पादयामि स्वाहा, 


सप्तविशस्तरद्खः ३६३ 
ए अग्नेः चौटं सम्पादयामि स्वाहा, ए अग्नेरुपनयनं सम्पादयामि स्वाहा, 
एँ अग्नेः महानाम्न्य सम्पादयामि स्वाहा, ए अग्नेः महाव्रतं सम्पादयामि 
स्वाहा, एे अग्नेः उपनिषदं सम्पादयामि स्वाहा, ए अग्नेः गोदानं सम्पाद- 
यामि स्वाहा, एे अग्नेः समावर्तनं सम्पादयामि स्वाहा, एे अग्नेः विवाहं 
सम्पादयामि स्वाहा इति प्रतिकर्म अष्टौ-अष्टौ आज्याहुती : हृत्वा, गरभाऽऽ- 
धानादिविवाहान्तान्‌ पञ्चदशसंस्कारान्‌ शभकर्मसु कुर्यात्‌ । अशुभकर्मसु 
त्वग्ने : मृति सम्पादयामि स्वाहा इति मरणान्तान्‌ षोडशसंस्करान्‌ कुर्यादिति । 
ततः मूलाऽग्रघृतप्टुतं समित्चकं तृष्णीं वद्धौ निक्षिप्य, सप्रयू 
हिरण्यायै स्वाहा षूपरु कनकायै० शपरूं रक्तायै०, वुपृरं कृष्णायै०, 
ट्प्रू सुप्रभायै०, र्य अतिरक्तायै° युपर बहुरूपायै स्वाहा, ॐ सहस्रा- 
चषि हदयाय स्वाहा, ॐ स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा, ॐ उत्तिष्टपुरुषाय 
शिखायै स्वाहा, (ॐ) धूमव्यापिने कवचाय स्वाहा, (ॐ) सप्तजिह्ाय 
नेत्राय०, ॐ धनुर्धराय अस्त्राय स्वाहा, ॐ अग्नये जातवेदसे स्वाह, ॐ 
अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ॐ अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ॐ अग्नये 
अश्वोदरजाय स्वाहा, ॐ अग्नये वैश्वानराय स्वाहा, ॐ अग्नये कौमार 
तेजसे स्वाहा, ॐ अग्नये विश्वमुखाय स्वाहा, ॐ अग्नये देवमुखाय स्वाहा; 
ॐ आं ब्राह्यै स्वाहा, इ माहेश्वर्यै स्वाहा, ॐ कौमार्यै स्वाहा, ऋ वैष्णव्यै 
स्वाहा, टुं वाराह्यै स्वाहा, जँ इन्द्राण्यै स्वाहा, ओ चामुण्डायै स्वाहा, अ: 
महारक्ष्यै स्वाहा, ठं इन्द्राय स्वाहा, तमग्नये स्वाहा, टं यमाय स्वाहा, क्ष 
निऋतये स्वाहा वं वरुणाय स्वाहा, यं वायवे स्वाहा, सं सोमाय स्वाहा, हं 
ईशानाय स्वाहा, आं ब्रह्मणे स्वाहा, हीं अनन्ताय स्वाहा, ॐ वज्राय स्वाहा, 
ॐ शक्त्यै स्वाहा , ॐ दण्डाय स्वाहा, ॐ खड्गाय स्वाहा, ॐ पाशाय स्वाहा, 
ॐ अइकुशाय स्वाहा, ॐ गदायै स्वाहा, ॐ त्रिशूलाय स्वाहा, ॐ पद्माय 
स्वाहा, ॐ चक्राय स्वाहा, इति वहेः जिह्छङ्गाऽऽवृत्तिदेवतानामेकेकामा- 
ज्याहति हत्वा, सुवेण चतुवरिं, सुचि पृतमापूर्य, अधोमुखं सुवं सुचि 
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निधाय, उत्थाय, प्रागुक्तवहिमन््रान्ते वौषडिति वल्ली हृत्वा, उपविश्य, पुनः 
सवेण ॐ स्वाहा, ॐ स्वाहा, ॐ श्रीं हीं स्वाहा, ॐ श्री हीं क्टीं स्वाहा, 
ॐ हीं क्लीं ग्ट स्वाहा, ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्ड गं स्वाहा, ॐ श्री हीं क्टीं 
ग्ठौ गं गणपतये स्वाहा, ॐ श्री हीं क्टी ग्ड गं गणपतये वर-वरद स्वाहा, 
ॐश्रीहीं क्टीं ग्छं गं गणपतये वर-वरद सर्वजनं मे स्वाहा, ञश्रींहीं 
क्रीं ग्ट गं गणपतये वर-वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा, इति दशधा 
विभक्तेन महागणपतिमन््रेण दशाऽऽज्याऽऽहुती : हृत्वा, समस्तेन महागण- 
पतिमन्त्रेणाहुतिचतुष्टयं जुह्यात्‌ । समस्त-महागणपतिमन्त्रस्तु दशमाहृति- 
होमप्रोक्त : प्रणवादिस्वाहाऽन्तौ ज्ञेय: | 

ततः: ताग्रादिनिर्मितां चरुस्थाटीमस्रमन्त्रेण प्रक्षाल्य, तत्र शद्धान्‌ शाि- 
तण्डुलान्‌ मूलविद्यया अष्टधा अभिमन्रितान्‌ पचदशप्रस॒तिमितान्‌ अस्त्रमन्त्रं 
जपन्‌, निक्षिप्य, तत्र यथामानं गोक्षीरं निक्षिप्य, कवचमन्त्रेण पात्रान्तरेण 
तत्पात्रमुखं पिधाय, गुरुः प्रादमुखो मूट्विद्यां जपन्‌, इध्मजातीयेन दध्माऽ- 
धमानेन अवदानयोग्यस्थूलाग्रेण वृत्ताऽऽकारघरितेन मोक्षणेन प्रादक्षिण्येन 
ऊर्ध्वमवघयरयन्‌ सुस्वि्नमदग्धं नाऽतिकठिनं नाऽतिशिथिटं चरु स्नप- 
यित्वा, सुवमाऽज्येनाऽभिपूर्य, मूलविद्यया स्विन्ने तसन्‌ चरौ सप्ताऽभिधारं 
घरुवस्थमाज्यं निक्षिप्य, तत्पात्रं कवचने त्तार्य, कुण्डस्योत्तरभागे स्ववाम- 
भागे कुशास्तरे निधाय, प्राग्वत्‌ स्वासनं सम्पूज्य, तत्र प्राङ्मुख: उपविश्य, 
मूटविद्यया प्राणायामत्रयं मूटविद्यया ऋष्यादिकरषडङ्न्यासांश्च विधाय, 
करशुद्धि-षडाऽऽसन-षडङ्गयुव ती-वशिन्यादि-अष्टक-चतु :पीठ-चतुस्तत्त्वा- 
्यन्यासषट्क विधाय, ध्यानमानसप्रूजाऽन्ते प्राग्वदर्घादिपात्रस्थापनं 
कृत्वा, आप्रजा विधाय, वह्धिमुखे श्रीचक्र ध्यात्वा, प्राग्वद्‌ योगपीठं 
सम्पूज्य, मूर्तिं कल्पयित्वा, तत्र प्राग्वद्‌ देवीमावाह्य, सर्वोपचार : सम्पूज्य, 
प्ाग्वत्तिथिनित्यादिसमस्तदेवतावृन्दं सम्पूज्य, सन्तर्प्य, वद्धिरूपां भगवतीं 
ध्यायन्‌, मूलविद्यया, घृते: पञ्चविशव्याहूती : हृत्वा, वक्त्रैकीकरणं विधाय, 
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पुनः वहिदेवतयो: स्वात्मना सह एेक्यं विभावयन्‌, नाडीसन्धानार्थ- 
मेकादशाऽऽज्याहुती : मूलविद्यया हत्वा, अद्ादिसमस्ताऽऽ वृत्तिदेवतानां 
तत्तघ्नामाऽन्ते श्रीपादुकायै स्वाहा इत्यादि तत्तत्राममन्चैः प्रत्येकमेकैका- 
माज्याऽहुति हुत्वा, प्रागादिषु कुण्डेषु ऋतिग्भिः प्रागुक्तविधिना संस्कृतेषु 
आचार्य: स्वकुण्डादग्निमुद्धुत्य, उद्धृत्य विहरेत्‌ | 

ततो ऋतिजः स्वे-स्वे कुण्डे वहि प्रज्वाल्य, स्व-स्व कुण्डाऽग्रे स्व- 
स्वाऽऽ सनानि प्रागुक्तविधिना सम्पूज्य, उपविश्य, गु्वादिवन्दनपूर्वकं भूत- 
शुख्यादियथाशक्ति न्यासजातं विधाय, प्रोक्तविधिना अर्घादिस्थापनपूर्वकं 
वह्िमुखे श्रीचक्र ध्यात्वा, पीरपूजापुर सरं देवीमावाह्य साङ्गाऽऽवरणां 
षोऽ शोपचारै : सम्पूज्य, संस्कृतघृतेन पञ्चविशत्याऽऽहुतीः मूलविद्यया स्व- 
स्व-कुण्डे जुहुयुः | 

ततो, गुरुः वेद्यां मण्डठे अस्राऽभिमन्नरिते कुशास्तरे चरु त्रिधा 
विभज्य, एकं भागं देव्यै निवेद्य, श्रीचक्रं परितः, पूर्वमङ्कुशऽर्पणकर्मणि 
कृताऽ ङ्कुरभाजनानि निक्षिप्य, घृतपूर्णान्‌ पिष्टमयदीपांश्व निधाय, दितीर्य 
भागं विभज्य, ऋत्विग्भिः सह साऽऽज्येन तैन प्रतिकुण्डं पञ्चविशत्याहूतीः 
हत्वा, श्री चक्राद्रहि : प्रागुक्तमेषादिराशिस्थानेषु राश्यधिनाथेभ्यो ग्रहेभ्यो 
नक्षत्रेभ्यः करणेभ्यच्च हुतशेषेण पायसेन वलि दद्यात्‌ । यथा - मेष-वृच्चिक- 
स्थानयोः कं ४ रषवृश्चिकराश्यधिपतये मङ्लाय एष 
गन्धपुष्पक्षतयुक्तपायसबलिनमः, चं ४ वृषतुलाराश्यधिपतये शुक्राय० टं 
४ मिथुनकन्याऽधिपतये बुधाय० यं ३ कर्काऽधियतये सोमाय० अं १५ 
सिंहाधिपतये सूयय तं ४ धनु मीनाऽधिपतये गुरवे० पं ४ मकरकुम्भाऽ- 
धिपतये शनैश्चराय० पुनः क्रमेण मेषादिस्थानेषु मेषराश्यंशभूताऽग्विनी- 
भरणीकृत्तिकापादनक्षत्रदेवताभ्यो दिवानक्तं चरेभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्य: एष 
गन्धेत्यादिप्राग्वदेव वृषराश्यंशभूतकृत्तिकापादत्रयरोहिणीमृगशिराऽर्धं नक्षत्र 
त्यादि० मिथुनराश्यंशभूतमृगशिरोरदधाऽ ऽर - पुनर्वसु - पादत्रयनक्षतरेल्यादि० 
एवमग्रेऽपि मन्त्राः ऊद्याः | 
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ततो मीनमेषयोरन्तराङे बवकरणाय वृष इत्यादि, एवं वृषमिथुन- 
योरन्तराङे बारुव-मिथुन-कर्कयोर्मध्ये कौठ्व० , सिंह-कन्ययो : मध्ये तैतिर० 
कन्या-तुल्योर्मध्ये गराय०, वृश्चिकधनुसौर्मध्ये वणिजे०, धनुः - मकरयो- 
मध्ये विष्टये० एष गन्धाऽक्षतपुष्पयुक्तपायसबिर्नम :, इति बरि दद्यात्‌ । 

उत्र राशिद्याधिपतीनां राशिदयस्थानेऽपि बि्दियः इति सम्प्रदायः । 

ततो गुरः कुम्भस्थायै देव्यै उत्तरापोशनादिनीराजनान्तं कृत्वा, स्तुला, 
प्रणम्य, क्षमापयेत्‌ | तृतीयभागं शिष्येण सह गुः स्वयं भक्त्वाऽचम्य, समा- 
चमनान्तं शिष्यं षडङन्यासेन शकठीकृत्य, हन्मन्राऽभिमचन्नरितं क्षीरवृक्षादि 
सम्भवं दन्तकाष्ठ शिष्याय दद्यात्‌ । 

ततः शिष्यः समाहितः तेन दन्तान्‌ विशोध्य दन्तकाष्ठं प्रक्षाल्य, 
विसृजेत्‌ । ततः समाचान्तं शिष्यं मूलविद्यया बद्धशिखं अस््रमन्राऽभिरक्षितं 
वेद्यां नीत्वा, गुरूः तेन सार्धं तस्यां कुशास्तरे तां रात्रि शयीत । इति दीक्षा- 
दिनात्‌ पूर्वदिनेऽधिवासनं कुर्यात्‌ | ++ 

ततोऽन्यस्मिन्‌ दिने गुरूः सशिष्यो रात्रिशेषे समुत्थाय, स्नानादिनित्य- 
कृत्यं निर्वर्त्य, यागमण्डपं गत्वा, दारपूजादिनित्यक्रमोक्तविधिना कुम्भस्थां 
परदेवतां साऽङ्कां साऽऽवरणां सम्पूज्य, जपान्तं समाप्य, कुण्डसमीपं गत्वा, ` 
स्वाऽऽसनेषु समुपविश्य, ऋत्विजो गुरूः स्वे स्वे कुण्डपरदेवतां यथाविधि 
सम्पूज्य, मूलविद्यया षोडश घृताऽऽहृती : हृत्वा, आवरणदेवतामेकैकां 
आज्याहुतिं हुत्वा, घृतप्ठुतैः तिरः तत्तत्ल्पोक्तपुरश्चरणाऽङ्गहोमद्रव्ैरवा 
प्रतिकुण्डं अष्टोत्तरसहस्रं जुहयु: । अत्र पुरश्चरणोऽङ्होमद्रव्यं तु पलाश- 
पुष्पाणि कुसुम्भकुसुमानि वा त्रिमधुयुक्तानि । त्रिमधूनि तु घृतक्षीरमधूनि, 
घृतशर्करामधूनि वा | 

ततः स्नातं कृतनित्यकृत्यं शिष्यं पञ्चगव्यं पाययित्वा, कुण्डसमीपं 

नीत्वा, गुरुः तं दिव्यदृष्ट्या विलोक्य, योगमार्गेण गुरः तदीयहदयं 
प्रविश्य, तद्चैतन्यमाकृष्य, स्वात्मनि संयोज्य, शिष्यमूर्धनि षडध्वरूपं श्रीचक्र 
विभाव्य, तस्य षडध्वशोधनं कुर्यात्‌ । 
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तत्र शिष्यस्य पादयो : प्रागुक्तनिवृत्त्यादिपशचचकलत्कं कलाऽध्वानं 
सचिन्त्य, पुनः तस्य रिङ्देशे आलतत्त्वविद्यातप्वशिवतत््वविद्यातत्वाऽत- 
ततत्व-आत्ततत्व-विद्यातत्त्व-शिवतत्त्व-सर्वतत्त्वासमकततत्वमयं तत्त्वदशकं 
विभाव्य, पुनः तस्य नाभिदेशे प्रागुक्तचतुर्दशभुवनालसमकं भुवनाऽध्वानं 
परिकल्प्य, पुनस्तस्य हदये अकारादिक्षकारान्तमातृकावर्णमयं वर्णाऽध्वानं 
सञ्चिन्त्य, पुनः तस्य रराटे वर्णसमूहमयं पदाऽध्वानं विभाव्य, पुनः तस्य 
शिरसि पदसमूहरूपसमस्तमन्रराशिमयं मन्त्राऽध्वानं विभावयेदिति षडध्वानं 
शिष्यदेहे स्मरन्‌, गुरुः कूर्चेन शिष्यं स्पृशन्‌, ॐ अमुकस्य कलाऽध्वानं 
शोधयामि स्वाहा इति तिरैरष्टधा ह॒त्वा, कलाऽध्वानं तत्त्वाऽध्वनि विकीनं 
विभाव्य, पुनः तस्य शिरसि समस्तमन््रतत्वाऽध्वनि विरीनं विभाव्य, पुनः 
ॐ अमुकस्य ततत्वाध्वानं शोधयामि स्वाहा इत्यष्टौ आहुतीर्हुत्वा, तं 
भुवनाध्वनि विढीनं विभाव्य, पुनः ॐ अमुकस्य भुवनाध्वानं शोधयामि 
स्वाहा इत्यष्टधा हुत्वा, वर्णाध्वनि विरीनं विभाव्य, पुनः ॐ अमुकस्य 
वर्णाङध्वानं शोधयामि स्वाहा इत्यष्टधाऽऽहतीर्हूला, तं पदाध्वनि ठयं 
नीत्वा, पुनः ॐ अमुकस्य पदाध्वानं शोधयामि स्वाहा, इत्यष्टधा तं मन््रा- 
ध्वनि विठीनं विभाव्य, ॐ अमुकस्य मन्त्राध्वानं शोधयामि स्वाहा इत्यष्टा- 
हती: हुत्वा, तं परमालनि विनं विभावयेत्‌ । इत्यध्वशोधनं विधाय, 
पुनः सृष्टिक्रमात्‌ परमालनि ठीनं तं मन््राध्वानं, ततः तस्मात्‌ पदाध्वानं 
ततो वर्णाध्वानं, ततो भुवनाध्वानं, ततः ततत्वाध्वान, ततः कठाध्वानं च 
तत्तत्थाने संयोज्य, स्वात्स्थितं शिष्ययेतन्यं तद्रह्मरध्रेण प्रवेश्य, सुषुम्ना 
वर्त्मना शिष्यस्य हृदये तं दिव्यदृष्ट्या विलोकयन्‌ स्थापयेत्‌ । 
ततो गुरुः स्वकुण्डे ॐ भूरग्नये च पृथिव्यै च महते च स्वाहा, अग्नय 
इदं न मम, ॐ भुवो वायवे चाऽन्तरिक्षाय च महते च स्वाहा, वायव इदं 
न मम, ॐ स्वरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा आदित्याय इदं न मम, 
ॐ भूर्भुवः स्वः चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा, प्रजा- 


# 
त 


॥# । 
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पतय इदं न मम, इत्याऽऽज्येनाऽहुतिचतुष्ययं न्यूनाऽतिरिक्तप्रायश्ित्तार्थ 
हुत्वा, इतः पूर्वं प्राण-बुद्धि-देह-धर्माऽधिकार-जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्त्यवस्थासु 
मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं 
तत्सर्व ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा, इति ब्रह्माऽर्पणमच््रेण कर्मबन्धविमुक्तयर्थ 
आज्येनाऽष्टयऽऽहृती : हूत्वा, वह्निमच््रेण पुनः प्राग्वदल्ि सम्पूज्य - 

सहस्राऽर्चिर्महातेजा नमस्ते ब्हुरूपधृक्‌। 

सर्वाऽशिने सर्वगतपावकाय नमोऽस्तु ते।॥। 

त्वं रौव्रघोरकर्मा च घोरहा त्वं नमामि ते। 

विष्णुस्त्वं लोकपालोऽसि शान्तिमत्र प्रयच्छ मे| 
इत्यग्नि प्रार्थ्य, न्यूनाऽतिरिक्तपूर्णार्थं ददामि सघृतं तिक ॐ हू सादं कुर 
कुरु स्वाहा, इति तिरैः एकामाहति ह॒त्वा, सवेण सुचि घृतमापूर्य, तदग्रे 
कुश-पुष्म-पूगीफलादिकं च निक्षिप्य, तद्ूर्ध्वेऽधोमुखं सुवं निधाय, शङ्खवत्‌ 
सम्पुयाभ्यां कराभ्यां सुकूसुवौ गृहीत्वा, उत्थाय, ऋजुकायः तयोर्मू स्वनाभौ 
निधाय वामपादमग्रे कृत्वा, मूख्विद्यामुच्चार्य नमः, इति देव्याः मुखकमठे 
परमाऽमृतवुद्ध्या जुहुयात्‌ | 
एवं पूर्णाऽऽहतित्रयं कृत्वा, उपविश्य, देवीं सम्पूज्य, देवीं सचक्रं 
साऽङ्खां साऽऽवरणां कुम्भे विसृजेत्‌ । एवं ऋत्विजोऽपि स्वस्वकुण्डे महाव्या- 
हृत्यादिहोमपूर्वकं पूर्णाऽऽहति हत्वा, देवीं सम्पूज्य, विसर्जयेयुः | 

ततो गुरूः प्रागुक्तविधिना साऽ साऽऽवरणं वद्धि सम्पूज्य, प्राग्वद्‌ 

व्याहतिभिः जिह्वादीनां मन्चैश्च घृतैः हृत्वा, ववि परिषिध्य, 

ॐ “भो भो बहवे महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक । 

कर्माऽऽन्तरेऽपि सम्प्राप्ते सत्निधि कुरु सादरम्‌" ॥ 
इति वह्वि सम्प्रार्थ्य, प्रणम्य, तं स्वालमनि संयोज्य, परिस्तरणपरिधीन्‌ अग्नौ 
` प्रक्षिप्य, विभूतिवन्दनं कृत्वा, नेत्रमन््रेण शिष्यनेत्रे च यदूवस्त्रेण बद्ध्वा तं 
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करे गृहीत्वा, कुण्डसकाशात्‌ मण्डल नीत्वा, तस्याञ्जटिं पुष्पैराऽऽपूर्य, स्वयं 
मूट्विद्यामुच्चरन्‌ कुम्भस्थदेवतायै पुष्पाञ्जरिं दापयित्वा, नेत्रबन्धं विसज्य, 
दभस्तिरे तं समुपवेश्य, भूतशृदधिविधिना शिष्यदेशं संहत्य, उत्पाद्य, तदहे 
प्रागुक्तषोढाद्यखिटन्यासजातं विन्यस्य, पञ्चोचार : कुम्भस्थां देवतां सम्पूज्य, 
षडद्धन्यासयोगेन गुरूः प्राग्वद्‌ देवी सकलीकृत्य, वेद्या : उत्तरभागे उत्तरकुण्ड- 
दारयोरन्तरारे कनिष्टमण्डपे चेत्‌, मण्डपाद्रहिः उत्तरस्यां दिशि क्वचित्‌ 
सुसमे भूतठे सुश्लक्ष्णे वक्ष्यमाणसर्वतोभद्रमण्डले स्वलङ्कृतं शिष्यं प्राङ्मुखं 
भद्रासने समुपवेश्य, पञ्चवाद्यघोषपुर्‌ सरं ब्राह्मणाशीर्भिः सह गुरः कुम्भ- 
मुत्थाप्य, तन्मुखस्थान्‌ सुरद्रमात्‌ शिष्यमूर्धनि निधाय, विलोममातृकां मूढ- 
विद्यां च जपन्‌, उदङ्मुख : शिष्यमभिषिच्य, पूर्वस्थापितवर्धनीतोयेन रक्षार्थ 
शिष्यमभिषिच्य, तदवशिष्टजलेनाऽऽ चान्तं तं षड्ड्न्यासयोगेन षडङ्कमन््रैः 
सकरठीकुर्यात्‌ । 

ततः: शिष्यः उत्थाय, सुधौते शुभ्रे नूतने वाससी परिधाय, आचम्य, 
मोनी कृताञङिः गुरूसच्निधौ तिष्ठेत्‌ | 

ततो गुरुः तं श्रीचक्रे प्रागुद॒धृते समुपवेश्य, तस्मिन्‌ सङ्क्रान्ता स्वेष्ट- 
देवतां गन्धादिभिः पञ्चोपचार : सम्पूज्य, शिष्यदेवतयोरैक्यं सचिन्तयन्‌, श्री- 
पात्राऽमृतेन प्रागुक्तविधिना गुरुः शिष्यस्य तत्त्वशोधनं कारयित्वा, तस्य 
पाशच्छेदं विदध्यात्‌ | 

तत्र प्रथमं शिष्यदेहे प्रागुक्तमहाषोढान्यासाऽ्तर्गतमनच्रन्यासोक्त- 
मूलधारादिषोडशस्थानेसु षोडशार्णोपदेशे तस्याः षोडशबीजानि सचिन्त्य, 
पचचदशाऽक्ष्युपदेशे तस्याः पञ्चदशाऽक्षराणि मूलाधारादिपचचदशस्थानेषु 
सञ्चिन्त्य, तदूर्ध्वे समस्तविद्यामयीं सबिन्दुचतुर्थस्वरालिकां महाकामकलां 
सञ्चिन्त्य , विद्याक्षरषोडशक-संठीना ः सत्त्वादिगुणत्रयगुणाऽ तीतस्वरूपजाग्रत्‌- 
स्वप्न-सुषुपति-तुर्या्याऽ वस्थाचतुष्ययजनिताः षोडशकला उत्पत्ति-जागर्‌- 
बोध-मनोव्यावृत्ति-अभिलाष-भ्रम-चिन्ता-स्मृति - मरण-विस्मृति - मूर्च्छा-निद्रा- 








२७० सौभाग्यरलाकरः 
वैराग्य-मुमुक्षा-समाधि-विवेकाख्याः सिन्य, तं दिव्यदृष्ट्यावलोकयन्‌ 


धनपुत्रादिमूठे नानापातकमय(पत्र)युते अभिलाषप्रसूनभरिते पुण्यपाप- 


फलाऽचविते संसारवृक्ष श्रुतदृष्टाख्यस्थूलशाखादये निषण्णं, मोह-मत्र-काम- 


` क्रोधाहल्लारमदमय-पिच्छवहुकाभ्यां सङुत्प-विकल्परूप-पक्षाभ्यां-मतिचचठं 


तृष्णरा-चच्चुपुरं कृता, कृत्यपददयं शिष्यस्य मन पक्षिणं ज्ञानोपदेशलक्षण- 


पाशेन बद्ध्वा, श्रीगुरुकराक्षरूप-शस्र-च्छित्न-पक्षदयतया निश्चटीभूत-मनः 
पक्षिणः प्राप्तोन्मनीभावस्य निःशेष-तुटित-भवपाशस्य शिष्यस्य ब्रह्मरन्रे गुरः 
 .सपुष्पफटठेन स्वदक्षिणकरेण स्पृशन्‌ वाच्यरूपं यदस्तु तच्छिष्ये संयोज्य, 


ब्रह्मैवायमिति भावयन्‌ तत्रस्थसहस्रदठसरसीरुहोदरमध्यगतं गुरुतत्तवं प्राक्‌- 
प्रात -स्मरणोक्तरूपं बोधयित्वा, तत्रैवाञजपा सडुत्प्य, प्रकरणोक्तप्रकारेण 
षट्चक्रेस्वरूपादेकं चोपदिश्य, प्रागुक्तविधिना श्रीपात्राऽमृतेन ततत्वशोधनं 
कारयित्वा, नूतनवस्त्रेण शिष्यस्य मस्तकमाच्छादय, तस्य दक्षिणकर्णे प्रथमतो, 
गुरुपादुकाविद्यां स्वपादुकान्तामुपदिश्य, तदनु गणेश-सूर्य-विष्णु-शिव- 
शक्त्यातमक-पञचायतन-मन्रान्‌, ततो वालं तदनु पञचचपचिकाविद्याः, ततो 
मूटविद्यां, तदनु नव चक्रेश्वरीविद्याः; षोडशार्णोपदेशपक्षे - तदन्तर्गतं 


.. त्रिकूटं, तदनु पञ्चदश निव्याविद्याः, ततश्वतुराऽऽम्नायविद्याः, ततः 
 चरणादूरध्वाऽऽम्नायविद्याः, जन्याः चक्रपूजोपयोगिन्यो याः याः विद्याः ताः 
`. सर्वाः, यथाक्रमं यथासम्प्रदायं यथाऽधिकारं सम्यगुपदिश्य, तस्य नामाऽऽ- 

` द्यक्षयदिवर्ण ““ञनन्द नाथ'* शब्दान्तं सुन्दरं शिष्यस्य नाम कुर्यात्‌ | 


अथवा स्वशरीरे मातृकान्यासस्थानेषु एकमङ्गं शिष्येण स्पर्शयित्वा, 


` तत्रस्थमातृकाऽक्षरमाद्क्षरं कृत्वा, "आनन्दनाथ "शब्दान्ते नाम विदध्यात्‌ । 

. इति यथासम्प्रदायं नाम कृत्वा, तदनु गक्तिकल्युगदिनानि दीक्षादिनाऽ- 
, वसनानि गणयित्वा, नवभिर्हते यावन्ति दिनान्यवशशिष्टानि भवन्ति, तानि 
` पद्िज्ञाय, प्राक्‌ प्रातः सन्ध्याप्रकारेण उक्तेषु नव-नाथेषु दीक्षादिनस्य यः 
य॒: नाथो भवृति, तस्य नामैव स्वशिष्यस्याऽपि नाम कुर्यात्‌ । 


सप्तविशस्तरद् २७१ 

ततः शिष्यः प्राणायामषडडुन्यासपूर्वकं गुरूपदिष्टं मूरविद्यामष्टो- 
तरशतं अष्टयाविशतिवारमष्टधा वा जपित्वा, जपं समर्प्य, गुरुमन्रदेवताना- 
मेक्यं विभावयन्‌, देवतात्कं गुरु ध्यायन्‌, दण्डवत्‌ प्रणम्य, तस्य पादद्वयं 
““कृताऽर्थोऽसि '' इति वदन्‌, स्वशिरसि निधाय प्रणमेत्‌ | 

ततो गुरूः “कृतार्थोऽसि इति वदन्‌, शिष्यमुत्थाप्य, परिरभ्य 
मूर्धन्याऽऽप्राय, काटनित्योदयाऽक्षरादिपारम्पर्यक्रममुपदिश्य, समयाऽचारा- 
दिकं यथाधिकारं बोधयेत्‌ | 

ततः शिष्यः प्रहृष्टमना :.स्वालनि वेदनं कृत्वा, गुरवे सर्वस्वं, तदर्ध 
वा, स्ववित्तदशमांशं वा, वित्तशाख्यरहितो गो-भू-हिरण्य-आभरण-गज-अश्व- 
दास-दासी-गृह-आरामादियुतां दक्षिणां दत्वा, ऋतििग्भ्यश्च समस्तां दक्षिणां 
दत्वा, प्रणम्य, परितोष्य, कुमारिकाः सुवासिनीः सामयिकांश्च भक्षयभोज्य- 
 वस््राऽ्ढुार-भूरिदक्षिणाद्य तोषयेत्‌ । इति क्रियामयी दीक्षा | 
^“ श्रीविद्यानन्दनाधेन शिवयोः प्रियसूनुना । 


कृते सौभाग्यरत्नाऽब्धो तरडुः सप्तविशकः'* ॥ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनायेन विरचिते 


सौभाग्यरत्नाकरे सप्तविशस्तरड ॥ २७॥ 








॥ श्रीः॥ 
अथाष्टाविंशस्तरङः 


। अथ सर्वतोभ्रमण्डटरचनाप्रकारः॥ 

तत्र प्राक्‌ प्रत्यगाऽऽयताः दक्षिणोत्तरायताश्च सप्तदश-सप्तदशरेखाः 
कृत्वा, षट्पश्चाशदुत्तरशत्रयकोष्टयुतं चतुरस्रमण्डठं कृत्वा, तन्मध्यगतषड्‌- 
त्रिशत्‌ कोष्टान्येकीकृत्य, तद्रदिश्चतुर्दिक्ष॒ एकपङ्क्तिं परितः, संमार्ज्य, 
एकीकृत्य, पीठं परिकल्प्य, तदहिरपि चतुर्दिग्गतपङ्क्तिदयमेकीकृत्य, 
सम्मार्ज्य, वीथीं परिकल्प्य, सर्वमध्यगतसरोजस्थाने बहिः परितो दादशभागं 
परित्यज्य, सर्वमध्याऽवरुम्बनेन समान्तराठं वृत्तत्रयं सम्पाद्य, तत्र सर्वमध्य- 
वृत्तमध्यं कर्णिकां परिकल्प्य, तद्हिर्गतवृत्तवीथीं केसरार्थं परिकल्प्य, केसर- 
स्थानं षोडशधा विभज्य, तचचि्ाऽवट्म्बनेन दितीयतुतीयवृत्तयोरन्तराठ- 
मानसूत्रमानेन गुरुक्तयक्त्या षोडशाऽर्धचन्द्रान्‌ परिकल्प्य, अनेनाष्टदरानि 
कृत्वा, तृतीयवृत्ताददिस्त्यक्त्यैकांशतः मध्यचिह्ाऽवरम्बनेन वृत्ताऽन्तरं 
निष्पाद्य, गुरूक्तयुक्त्या पत्राऽग्राणि विधाय, एकैकदटमूठेन केसरदयं 
यथा दृश्यते तथा, विरच्य, प्यं कृत्वा, पद्यवहिर्गतिकपडव्तिरूपचतुरस- 
पीठस्य कोणचतुष्टयेऽपि कोष्ठत्रयेण पीरपादात्परिकल््य, अवशिष्टकोष्ठैः 
एकीभूतः पीठमन्राणि विधाय, तद्रषिर्गतप्क्तिदयकोष्ठानि सम्यक्‌ 
परमार्ज्य, तदषर्गतपड्क्तेश्वतुर्दिक्॒ मध्ये कोष्दयं-कोष्ठदयमेकीकृत्य, 
सर्ववाह्यगतपडक्तेरपि चतुर्दिक्षु प्रतिदिशं कोष्ठचतुष्टय-कोष्ठचतुष्टय- 
मार्जनेन दारचतुष्टयं परिकल्प्य, द्ारवतुष्टस्यापि पार्श्वयो : पडटुक्तिदयगत- 
कोष्टेष्वन्तः पङ्क्ते : कोष्टमेकं , बहिः पड्क्तेः कोष्ठत्रयमिति कोण्ठचतुष्टयं 
कोष्ठचतुष्टयमेकीकृत्य, शोभाः परिकल्प्य, तत्पार््वयोरपि अन्तः पड्क्तेः 


अष्टाविशस्तरद्खः ३७३ 
कोष्टमेकं ; बहिः: पङ्क्ते: कोष्ठत्रयंकोष्ठत्रयमिति कोष्ठ्चतुष्टयमेकीकृत्य, 
उपशोभा: परिकल्प्य, अवशिष्टे: षड्भिः कोष्टैश्चत्वारि कोणानि कल्पये- 
दिति सर्वतोभद्रमण्डठ निर्माय, सरोजकर्णिकाकेसरदल-दलाग्र-पीठ-वीथी- 
दार-शोभोपशोभा-कोणस्थानानि पचवर्णरजोभिर्भूषयेत्‌ । 

पञचवर्णरजासि तु - हरिद्राचूर्ण पीतं रजः, तण्डुलचूर्ण शुक्ट , कुसुम्भ- 
कुसुमचूर्ण रक्तं दग्धतण्डूलचूर्णं कृष्णवर्ण, वित्पत्रचूर्णं श्याममिति । रजो- 
विन्यासप्रकारस्तु - सीमागता: सवरिखाः शुक्टरजस एकाऽङ्गुलोत्सेध- 
विस्तारयुताः कार्याः, पीतरजसा कमक्कर्णिकां केसराणि च समाऽपपूर्य, 
शुक्छरजसा दलानि च सम्पूर्य, श्यामरजसा दलसन्धीन्‌ पूरयेत्‌ । 

अथवा कर्णिकां, पीतेन केसरान्‌, पीतरक्ताभ्यां दलानि, रक्तेन 
दरसन्धीन्‌ कृष्णेन रजसा सम्पूर्य, पीतेन कृष्णेन वा पीटगर्भमापूर्य, 
पीठपादानि रक्तेनाऽ पूर्य, पीरटगात्राणि शुभ्ररजसाऽ पूर्य, वीथीचतुष्टये 
कल्पवह्टी :, कोरक-पुष्प-पहवफटमण्डिता नानावर्णरजोभिराऽऽरचय्य, 
शुभ्रेण रजसा दारचतुष्कमापूर्य, रक्तवर्णेन दारशोभाः, पीतेनोपशोभाः, 
कृष्णेन कोणानि चापूर्य, तद्वहिः रेखात्रयमेकेकाऽङ्गुखन्तराठे कृष्ण- 
शुक्छ-रक्तरजोभि : कुर्यात्‌ । इति सर्वतोभद्रमण्डलरचनाप्रकारः | 

अथेतावत्‌ कर्तुमशक्तानामाचार्यः प्रागुक्ते मण्डपे, मण्डपकरणा- 
शक्तौ , प्रशस्ते क्वचिद्गृहे वा सुसमे भूतठे, मण्डपे चेद्‌ वेद्यां प्राकूप्रत्यक्‌ 
ब्रह्मसूत्रमास्फाल्य, पश्चिमतो गुरः स्वासनस्थानं परित्यज्य; पूर्वतो हस्तदय- 
मातरे ब्रह्मसूत्रे मध्ये चिह विधाय, तचिहाऽवरम्बनेन हस्तमात्रपरिभ्रान्त्या 
वृत्तं निष्पाद्य, तन्मध्यब्रह्मसूत्रं षोडशधा विभज्य, प्रागादिपचचदशयचिह्वानि 
कृत्वा, समाऽन्तराठेषुतेषु चतुर्थ-सप्तम-दशमेषु चिहृषु तिर्यक्‌ सूत्रत्रयं 
दक्षिणोत्तरवृत्तरेखाऽवधि कृत्वा, तेषु मध्यसूरत्रस्य दक्षिणोत्तरवृत्तसन्िदय- 
मारभ्य, पञ्चिमसूत्रमध्ये ब्रह्मसूरत्र-पश्चिमसूत्र-पञ्चिमसूत्रयो : यत्र सम्पात : तद- 
वधि सूत्रदयामास्फाल्य, ततः प्राकूसूत्रस्य दक्षिणोत्तरवृत्तसन्िद्यमारभ्य, 


४ ॥ 
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ब्रह्मसूत्रस्य पञ्चिमवृत्तसन्ध्यवधि सूत्रहयमास्फाल्य, ब्रह्मसूत्रं मार्जयित्वा, 
सुसमं नवयोनिचक्र निष्पाद्य, तत्र प्राग्वत्‌ कुम्भस्थापनादिकं विधाय, वैश्व- 
देवान्ते गुरुः इन्द्रंशानयोर्मध्ये चतुरसखमाचार्यकुण्डं यथाविधि संस्कृत्य, अग्नि- 
स्थापनादिकं कृत्वा, अभिषिच्य, प्रागुक्तविधिना दीक्षां दद्यात्‌ | 
मण्डपाभावे, गृह एव कुण्डकरणाशक्तौ प्रागुक्तस्थण्डिलं वा कृत्वा, 
अग्निस्थापनादि दीक्षान्तं सकट कर्म कुर्यात्‌ । 
जअग्निस्थापनेऽपि विस्ताराशक्तौ प्रागुक्तनित्यहमोमविधिना वा 
अग्निस्थापनं कुर्यात्‌ | 
पूर्वदिनाधिवासनाऽशक्तौ तसििन्नैव दिने सद्योऽधिवासनं कृत्वा, 
दिनदयकृत्यं एकस्मिनन्चैव दिनै समापयेत्‌ । इति सङ्क्षेपत: क्रियादीक्षा | 
सद्योऽधिवासनपक्षे ~ गुरुशिष्ययोर्हूतशेषचरुप्राशनं न स्यात्‌; किन्तु 
प्राशनस्यावश्यकत्वादाप्राणं कार्यमिति शिष्टाचारः । अत्र होमकाले वहे 
जिंह्ना-शिर-कर्णादिकं ज्ञात्वा जुहुयात्‌ । तत्र जिह्वायामेव होमः श्रेयः । 
अन्येष्वङेषु दोषावहः । 
तथा चोक्तं गृहकल्पे - 
““सर्वकार्यप्रसिद्यर्थं जिह्वायां तस्य होमयेत्‌ । 
चक्षुः कर्णादिकं ज्ञात्वा होमयेद्‌ देशिकोत्तमः ॥ 
अग्निकर्णे हृतं यस्तु कुयचिद्‌ व्याधितो भयम्‌ । 
नासिकायां महहुःखं चक्षुषोनाशनं भवेत्‌ ॥ 
केशे दारिक्दं प्रोक्तं तस्मात्‌ जिद्वासु होमयेत्‌ 
यत्र काष्ठं तत्र कर्णौ यत्र धूमस्तु नासिके ॥ 
यत्राऽत्पज्वलनं नेत्रं यत्र भस्म तु तच्छिरः। 
यत्रैव ज्वलितो वदहिस्तत्र जिद्वा प्रकीर्तिता“ ॥ इति । 
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तथा शारदातिल्के- 
^ आज्यान्तर्जुहुयाद्‌ वदहेर्विपश्चित्‌ सर्वकर्मसु । 
कर्णहिमे भवेद्‌ व्याधिनेत्रे त्वन्धमीरितम्‌ ॥ 
नासिकायां शिरःपीडा मस्तके धनसङ्क्षयः। 
सधूमोऽग्निः शिरः प्रोक्तो निर्धूमश्चक्षुरेव च ॥ 
ज्यलन्‌ कृशो भवेत्कर्णः काष्टरग्नश्च नासिका । 
अग्निर्न जायते यत्र शुद्धस्फरिकस्निभः॥ 
तन्मुखं तच विज्ञेयं चतुरड्गुलमानतः । इति ॥ 

॥ अथाग्नेः वर्णायाः॥ 

तत्र नारदपञ्चरात्रे - 
“अग्नेभसिश्च गन्धाश्च शब्दाश्चाऽऽकृतयस्तथा । 
विकाराश्च शिखाश्चैव स्वेद्याः कर्मसिद्धये ॥ 
पद्मरागद्युतिः श्रेष्ठो लाक्षारससमप्रभः। 
बाङाऽर्कवर्णो हुतभुक्‌ जयार्थं शस्यते वुधैः॥ 
इन्द्रगोपकसङ्ाशः शोणिताऽऽभोऽथ पावकः । 
शक्रचापनिभः श्रेष्ठः कुसुम्भाऽऽभस्तथेव च ॥ 
रक्तानां पुष्पजातीनां वर्णेनाऽग्निरिहोच्यते"' ॥ 

॥ जथ गन्धः॥ 
(“सुगन्द्रव्यगन्धो ऽग्निर्घतगन्धः सुशोभनः। 
आयुर्दः पद्मगन्धः स्याद्‌ विल्यगन्धश्च सुव्रतः" ॥ 

॥ अथ शब्दः॥ 
“जीमूतवछकशद्घमृदड्ध्वनितुल्यकं : । 
शब्दोऽग्ने सिद्धये होतुरतोऽन्यः स्यादसिद्धिदः*॥ 





चै 
गदि 
(4 ^ 
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तथा शारदातिर्के - 
““भेरी-वारिद-हस्तीन््र-ध्वनिवहेः शुभावहः” ॥ 
॥ अथाकृतिः ॥ 
नारदपचरात्रे - 
““छत्राऽऽकारोऽपि हंसानां मयूराणां च सिद्धिदः। 
तथाऽऽकृतिः सदा वहिः सिद्धिकरः स्मृतः| 
शेषाणां दष््रिणां सूपं न शस्तं होमकर्मणि । 
यद्रूपं कथितं चैतद्‌ यदि तस्य प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
अत्योन्यत्वं प्रपयेत तदा सिद्धिकरोऽनलः'* ॥ 
॥ अथ शिखाः॥ 
तत्रैव - 
“विषमश्च शिखाः वहेः व्यादयश्च शुभावहाः। 
हस्वा हस्वोन्नताः दीर्घाऽग्निज्वालाः सिद्धिदाः स्मृताः ॥ 
तथा शारदातिक्के - 
“"प्रदक्षिणास्त्यक्तकम्पाश्छत्राभाः शिखिनः शिखाः। 
शुभदा यजमानस्य राज्यस्यापि विशेषतः ॥ 
तथा नारदपश्चरात्रे - 
“प्रदीप्ते ठलेलिहानोऽग्नौ निरूपमे सगुणे तथा । 
हये तुष्टिप्रदे चैव होतव्यं सिद्धिमिच्छता ' ॥ 
॥ जथ निषिद्धः॥ 


नारदपञ्चरात्रे - 
“अत्पतेजाश्च रु्नश्च विस्फुरिड्समन्वितः। 
धुमाऽवलीटज्वाश्च कृशानुर्नैव सिद्धिदः ॥ 
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दुर्गन्धश्चाऽवलीटश्च सितकरष्णश्च यो भवेत्‌ । 
भूमि च विलिखेद्यस्तु सोऽपि दद्यात्‌ पराभवम्‌ ॥ 

तथा शारदातिर्के - 
““कृष्णः कृष्णगतेर्व्णो यजमानं विनाशयेत्‌ । 
पतिगन्धो हतभुजो होतु ःखप्रदो भवेत्‌ ॥ 
छिन्नाऽवृत्ताः शिखा कुर्यात्‌ मृत्युं धनपरिक्षयम्‌। 
शुकपक्षनिभो धूमः पारावतसमप्रभः॥ 
हानि तुरगजातीनां गवा च कुरुते चिरात्‌ ॥ 
तथा नारदपञ्चरात्रे - 
““स्वराष्ट्रे महिषादीनां सुतमत्र न सिद्धये । 
कृष्णश्चरट-चटाशब्दस्त्वपसव्यगतिः सदा ॥ 
उलिखेद्‌ वसुधां यश्च यश्चाऽधःशिख एव च। | 
नेच्छतेऽसौ मुनिश्रेष्ठ शास्त्रेऽस्मिन्‌ परमेश्वर" ॥ इति । | 
अत्रेवविधेषु दोषेषु प्रायश्ित्तमुक्तम्‌ । 
शारदातिल्के - 
“एवं विधेषु दोषेषु प्रायश्चित्ताय देशिकः। 
मूलेनाऽऽज्येन जुहुयात्‌ पचविशतिमाऽऽहुती ः*  ॥ इति । 
पञचचविशतिरेकैकस्मिन्‌ दोष इति ज्ञेयम्‌ | 

॥ अथ सुकुसुवो ॥ 

तत्र॒ श्रीपर्णी-शिशुपा-चन्दन-रक्तचन्दन-बिल्वा ऽ ऽम्र-पनस-चम्पकः- 
पुत्राग-खदिर-वैकङ्त-पटाश-वट-पिप्पल-ष्ठक्ष-उदुम्बरादिवृक्षाणामन्यतमस्य 
शुष्कमव्रणमशीर्णं घुणादिभिरद्ष्टमुद्िष्टनादधिकदीर्घ-स्थूलयुतं समचतुरस्रं 
काष्टं गृहीत्वा, तत्र॒ मुष्य्यङ्गुठेन चतुर्विंशल्यङ्गुर्मानषट्त्रिशदंशेन 
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विभज्य, तेषु विश्यं दण्डार्थ विभज्य, अवशिष्टषोडशभागेष्वग्रेदेशे 
भागाऽष्टकं मुखार्थं परिकल्प्य, अवशिष्टभागाष्टकेन समचतुरस्रां वेदीं 
कृत्वा, तन्मध्ये चिह॒ कृत्वा, तचिह्मवरम्ब्य, अर्धाशमानैनाभितो वृत्तं 
निष्पाद्य, तद्वहिरपि एकाशमानेन वृत्तान्तरं निष्पाद्य, वृत्तयोरन्तराठे भागत्रय- 
निम्नं मध्ये वृत्ताकारां कर्णिकां स्थापयन्‌, गर्तं कृत्वा, तद्वहिः अधशिमानेन 
वृत्तं निष्पाद्य, तद्वहिरप्येकांशमोनन वृत्तान्तरं कृत्वा, वृत्तदयान्तराठेऽष्ट- 
दलानि परिकल्प्य, तद्रहिरधशिमानेन परितश्चतुरस्राऽऽ कारां मेखलां विधाय, 
तद्टहिरधशिमानेन सुसमाकारां विचित्रां च शोभां विदध्यात्‌ । ततो अग्रेऽ- 
वशिष्टाष्टंशेषु एकांशेन वेद्याः तृतीयांशेन पार्वदयखण्डनेन मध्ये कण्ठं 
विधाय, कण्ठतः किञचिदुन्नतमवशिष्टेः सप्तभिरशैरग्रे कण्ठसमानविस्तारं 
समतर्मधस्तादधोऽधः क्षीयमाणविस्तारं मुखं कृत्वा, मुखेऽपि वेदीवत्‌ 
मेखलां परिकल्प्य, कण्ठादधोमुखस्थमेखलामभिन्दन्‌, प्रणाटाऽऽ कारं एकांश- 
माननिम्नं कनिष्ठाप्रवेशयोग्यं घातं कृत्वा, कर्णिकामध्यस्थखातमध्यात्‌ मुखं, 
मध्यस्थप्रणालकारखातमध्ये यथाघृतं नि सरति तथा लोहशलाकया कण्ठ- 
वेदीपरिधिभेदिनं सुषिरं विधाय, तथैवाऽग्रेऽपि मुखपरिधिभेदिनं घृतनिर्गम- 
नाय कनिष्ठाप्रवेशयोग्यं रन्ध्रं कुर्यात्‌ | | 
ततो वेद्याः षष्ठभागे कूर्माकार मध्ये किचित्समतलं भूमौ यथा 
निश्चलं तिष्ठति तथा कृला, मुखस्य पृष्ठभागे मध्ये किञ्चिचिम्नं कृत्वा, 
मुखरन्ध्राऽधस्ताद्‌ उच्चभागं हंसमुखाकारं ग्जमुखाकारं वराहमुखाकारं वा 
सुरम्यं कारयित्वा, सुवं यच््रमारोप्य, तदुदण्डमुददिष्टमानात्‌ किञचिदधिकस्थूढ 
सुवर्तुरं शित्पिवरेण कारयित्वा, दण्डस्य मूढे रङ्कांशेन कडुणाकारत्रयं 
चतुष्टयं वा कृत्वा, तदुपरि अंशत्रयेण मुख-कण्टमध्यमूढादिशोभितमर्ध्व- 
मुखं कुम्भं निर्माय, तदूर्ध्व पुनरेकाशेन कङ्कणानि कृत्वा, तदधो नवांऽश- 
मानं सुवर्तुठं षड़ंशमानदैरघ्यसूत्रेण वेष्टनयोग्यं स्थूढं दण्डमध्यं कृत्वा, तदर्धे 
पुनरेकांशेन कड्णानि, तदर्ध्वैऽ शचतुष्टयेन प्राग्वदृर्ध्वमुखं कुम्भं तदूर्ध्व 
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पुनरेकांशेन कङ्णानि च कुर्यादिति सुवं निर्माय, सुवश्चतुर्विंशतिभागदैर्घ्य- 
मग्रदेशदयमानेन वर्तुलकारस्थूटशिरोभागयुतं सुवर्तुक सुवं निर्माय, तस्य 
मुखप्रदेशे पड्जमध्यगतमृगपोतपदाकारं कर्षमात्रघृतग्राहिखातं कृत्वा, तदधौ 
दण्डमूढे एकांशमानेन प्राग्वत्‌ कङ्कणानि, तदूर्ध्वेऽशत्रयेण कुम्भं, ततः: एका- 
शेन पुनः कङ्कणानि, तत एकादशांशमात्रं चतुरंशमानदेर्घ्यसूत्रवेष्टनयोग्य- 
स्थूरं दण्डमध्यं कृत्वा, पुनरेकांशेन कडूणानि, ततोऽ शचतुष्टयेन कुम्भ, 
पुनरेकांशेन कड्णानि च कुर्यादिति सुक्सुवनिर्माणप्रकारः। 

एवं स्वर्ण-रौप्य-ताम्रमयौ वा सखकुष्चवौ कार्यौ । सुक्‌-सुवाऽ भावे पठा- 
शस्य मध्यपत्रहयं पिपल्दलदयं वा होमे ग्राह्यम्‌ । संस्कारोऽपि सुक्सु- 
वयोरिव पर्णयोरपि कार्यः इति । 

॥ अथ वर्णदीक्षाविधिः॥ 

अथ प्रकृते क्रियादीक्षाऽ शक्तानां वर्णदीक्षाविधिर्ि्यते | 

तत्र॒ पुं प्रकृत्यासमकान्‌ अकारादिक्षकारान्तान्‌ मातृकावर्णान्‌ पुं 
प्रकृत्यालके शिष्यदेहे प्रागुक्तविधिना विन्यस्य, पुनः संहारक्रमेण मूधदि- 
हदयान्तरस्थं क्षकारं, हदयादिनाभ्यन्तस्थे ठकार संहरामि; हदयादिनाभि- 
यन्तस्थं लकारं, हदयादिवामपादाग्रपर्यन्तस्थे हकारे संहराम, हदयादिवाम- 
पादामग्रपर्यन्तस्थं हकारं, हदयादिदक्षिणपादामग्रपर्यन्तस्थे सकारे संहरामि; 
हदयादिदक्षपादाऽग्राऽ वधिस्थं सकार, हदयादिवामपाण्यग्राऽवधिस्थे षकारे 
संहरामि; हदयादिवामपाण्यग्राऽ वधिस्थं षकार, हदयादिदक्षिणपाण्यग्राऽ वधिस्थे 
शकारे संहरामि; एवं युक्त्या शकारं वकारे संहरामीत्यादिमुखवृत्तस्थ- 
माकारं शिरस्थेऽकारे संहरामीत्यन्तमुक्तयुक्त्या वर्णान्‌ संहत्य, ततः तद्चै- 
तन्यं सकल्तत्त्वग्रामसमेतं परमात्मनि सयोज्य, विटीनसकरतत्त्वसमूहं 
विगतनिखिठकटुषं दिव्यतनुं शिष्यं सिन्य, पुनः परमात्मनः सकाशा- 
दकारादिक्षकारान्तान्‌ व्णानुताद्य, प्रागुक्तसृष्टिन्यासप्रक्रमेण शिष्यदेहे मातृ- 
काणि विन्यस्य, पुनस्तद्चैतन्यं तत््वग्रामसमेतं तस्मिन्‌ संयोज्य, उक्तविधिनो- 
पदेशं कुर्यात्‌ । इति वर्णदीक्षा | 








सौभाग्यरत्नाकरः 
॥ जथ कलादीक्षा ॥ 

तत्र पादतो जानुपर्यन्तं निर्वृत्तिकलां, जानतो नाभिपर्यन्तं प्रतिष्टा- 
कटां, नाभितः कण्टपर्यन्तं-विद्याकटां कण्टाछ्लरपर्यन्तं शान्तिकलां, ठ्ल- 
टाद्‌ ब्रह्मरन्ध्रान्तं शान्त्यतीतकलाञ्च शिष्यदेहे सचिन्त्य; निवृत्तिकलं प्रतिष्ठा- 
कलायां संहरामि; प्रतिष्ठाकलां विद्याकलायां संहरामि; विद्याकटां शान्ति- 
कलायां संहरामि; शान्तिकलां शान्त्यतीतकलायां संहरामि; शान्त्यतीतकलां 
परमात्मनि संहरामीति क्रमात्‌ संहृत्य, वेधयित्वा, पुनः परमात्मनः सकाशात्‌ 
शान्त्यतीतकलां, ततः शानि, ततो विद्यां, तत: प्रतिष्ठां, ततो निवत्ति च 
सृष्टिक्रमेण शिष्यदेहे तत्तत्स्थाने संयोज्य, उपदेशादिकं कुर्यादिति । 

एवमष्ट्रिशत्‌ कलाभिर्वा एकपचाशत्‌ कलाभिर्वा प्रागुक्ताभि : 
उक्तयुक्त्या संहारसृष्टिन्यासक्रमेण शिष्यं संस्कृत्य, दीक्षां दद्यात्‌ । इति 
कलादीक्षा | 


३८० 


॥ अथ स्पर्शदीक्षा ॥ 
तत्र गुरुः स्वहस्ततठे शिवरूपं स्वगुरु ध्यायन्‌, मूलविद्यां षड्- 
मातृकां च जपन्‌, शिष्यस्य शिरसि दक्षिणं करं निधाय, उपदिशेत्‌ । इति 
स्पर्शदीक्षा | 
॥ अथ वारदीक्षा ॥ 
तत्र गुः परचिद्रूपे चित्तं निधाय, तदुद्धूतान्‌ समस्तमन््रान्‌ ध्यायन्‌, 
तन्मयः स्वयं शिष्याय मन््रानुपदिशेत्‌ । इति वाग्दीक्षा | 
॥ अथ दरब्दीक्षा॥ 
तत्र गुरूः स्वनेत्र निमील्य, परमात्मस्वरूपिणीं मन््रदेवतां ध्याला, 
प्रसन्नचित्तो दिव्यचक्षुषा शिष्यं निरीक्ष्य, मन््रोपदेशं कुर्यात्‌ । इति द्दीक्षा । 
पश्चादुक्तमेतद्‌ दीक्षात्रयं विरक्तानामशक्तानां शिष्याणां तत्त्वविदा 
गुरुणा कार्यमिति । स्त्रीणां तु वाग्दीक्षैव विहिता; नाऽन्या | 


अष्टाविशस्तरद्धः 
॥ अथ वेधदीक्षा। 

तत्र गुरुः शिष्यस्य मूढाऽऽधारे चतुर्दल्पङजमध्यगतत्रिकोणमध्ये 
प्रागुक्तरूपां कुण्डलिनीं ध्याला, तत्त्रचतुष्टयमध्यस्थवाऽऽदिसान्ताक्षर- 
चतुष्टयं तन्मध्यस्थिते कमटासने संहत्य तं ब्रह्माणं तदुर्ध्वगतस्वाधिष्ठ- 
नाख्यषट्पत्रकमठ्मध्यस्थिते विष्णौ संयोज्य, वेधयित्वा, ततत्र षटूकमध्य- 
स्थवाऽऽदिटाऽन्तवर्णषट्कं च विष्णौ संयोज्य, तदूर्ध्वे नाभिमण्डले दश- 
दठकमलत्मके मणिपूरकचक्रे विष्णुं संयोज्य, तदत्रदशकमध्यस्थडाऽऽदि 
फाऽन्तदशकसहितं विष्णुं तत्पङ्जमध्यस्थे सुद्र संयोज्य, वेदयित्वा, तं संद्र 
जनाहताख्ये ह्पद्ये काऽ ऽदि ठाऽन्तद्यादशव्णल्यिदादशदल्युक्ते संयोज्य, 
तैरक्षरैः सार्धं तं सद्र तन्मध्यस्थितेश्वरे संयोज्य, वेधयिता, कण्ठदेशे 
षोडशस्वराठ्यषोडशदरुकमठे विशुद्धिचक्र तं ईश्वरं संयोज्य, तैः स्वरैः 
सार्धमीश्वरं तन्मध्यस्थे आज्ञाचक्रं नीत्वा, ततत्रयस्थ-ह-क्ष-वर्णहयसहितं 
तं सदाशिवं, तन्मध्यवर्तिनि विन्दौ संयोज्य, वेधयित्वा, तं विन्दुं तदुर्ध्वस्थि- 
तायां कलायां संयोज्य, तां पुनः नादे नादं, नादान्ते नादान्तमुन्मन्यान्तां, विषु- 
वक्त्रे विषुवक्तरं, गुरुवक्त्र चेयुत्तरोत्तरं संयोज्य, वेधयित्वा, जीवात्मना सह 
तां कुण्डलिनीं परशिवे संयोज्य, वेधयेत्‌ । एवं कृते शिष्यो गुर्वाऽऽज्ञया 
उच्छिन्नरसंसारपाशः परशिवो भवेत्‌ । 

ततो गुरूः संहतविपरीतक्रमेण परशिवात्‌ कुण्डडिनी उसाटूय तया 
संहतमचिकं सृष्टिक्रमेण शिष्यदेहे तत्तच्चक्रे तां तां देवतां संयोज्य, हृदये 
जीवं मूलाधारे कुण्डडिनीं च संयोज्य, उपदेशादिकं कुर्यात्‌ । 

ततः शिष्यः सज्जातदिव्यवोधो भूत-भविष्य-वर्तमानज्ञः सदाशिवो 
भवति । इति वेधदीक्षा | प्रायः कटौ वेधदीक्षाकरो गुरुः, तद्योग्यः शिष्यश्च 
दर्भः इत्याहुराचार्या । प्रसङ्ादत्ाऽपि ङ्चितेयमिति शिवम्‌ । 

अथ एवं दीक्षितानां सद्धक्तियुक्तानां कृतपुरश्चरणक्रियाणां नित्यनैमि- 
त्तिकरतानां विदितविविधविद्यारहस्याणां शिष्याणां गुः, पूर्णाऽभिषेकाख्यं 
दितीयमभिषेकं कुर्यात्‌ । 


२८१ 














३८२ सौभाग्यरत्नाकरः 
|| अथ पूर्णाभिषेकः ॥ 

तत्र क्वचित्‌ प्रशस्ते प्रावृते भूप्रदेशे प्राग्वत्‌ समीकृते स्थाने प्रागुक्त- 
लक्षणं वक्ष्यमाणषड्त्रिशदधिकसार्धसहटघ्कटशस्थापनयोग्यं विपुरुतर श्रीचक्र 
विरच्य, तत्र चतुरसखरेखात्रयाऽन्तराठगतवीथीदये सिद्धिदशकस्थानेषु ब्रह्मा- 
दयष्टकस्थानेषु षोडशदरेष्वष्टदट्ष्वायुधाऽष्टकपूजास्थानेषु च त्रिकोणानि 
कृत्वा, मध्यस्थत्रिकोणस्य कोणत्रये प्रतिकोणमेकैकां तिर्यगरेखां कृत्वा, 
त्रिकोणत्रयं निष्पाद्य, तेषु चतुर्दशाद्यष्टादशान्त-चक्रचतुष्ट्य-गतदिचत्वारि 
शत्‌ त्रिकोणेषु च सम्भूय, पचनवतिसंख्येषु श्रीचक्रगताऽष्टावरणदेवता- 
पूजास्थानत्रिकोणेषु प्रतित्रिकोणं रेखात्रयेऽपि प्रतिरेखं समान्तराखनि त्रीणि- 
त्रीणि चिह्वानि कृत्वा, तेषु चिह्वाचचिहमिति क्रमेण गुरूक्तयुक्त्या नव नव 
तिर्यग्रेखाभिः षोडशत्रिकोणानि कृत्वा, मध्यगत- त्रिकोणत्रयस्यान्तराठे वृत्तं 
कृत्वा, तन्मध्ये स्वाभिमुखाग्रं त्रिकोणं कृत्वा, तत्रापि प्रागुक्तयुक्त्या षोडश- 
त्रिकोणानि कृत्वा, तेषु सर्वमध्यत्रिकोणमध्ये दीक्षाप्रकरणोक्तविधिना वक्ष्य- 
माणखार्प्रमाणजल्पूर्ण कुम्भं संस्थाप्य, अन्येषु षण्णवतित्रिकोणगर्भगतेषु 
पचत्रिशदधिकसार्धसहस्रसंख्याकेषु त्रिकोणेषु तावत्संख्याकान्‌ कलशान्‌ 
जल्पूर्णान्‌ वस््रयुग्मवेष्टितान्‌ नवरलादियुतान्‌ स्थापयित्वा सर्वमध्यस्थ- 
कुम्भे देवीमावाह्य प्राग्वत्‌ सर्वोपचारैः साऽङ्खं साऽऽवरणां प्रोक्तक्रमेण 
सम्पूज्य, कुम्भं सखृशन्‌, षट्त्रिशदुत्तर-सप्त-शताधिकविशतिसहस्रसंख्याकाः 
काठनित्याः विद्या: प्रजपेत्‌ । तास्तु प्रागेव पारायणप्रकरणे दर्शिताः गुरू 
मुखादवगन्तव्याः | 

एवं शिष्यस्य जन्मनक्षत्रदिनात्‌ पूर्वदिने जन्मनक्षत्रदिने वा पूर्व 
मधिवासनं कृत्वा, पूर्वदिनाधिवासनापक्षे पूर्वेद्युः उक्तविधिनाधिवासनं 
विधाय, शिष्यस्य जन्मनक्षत्रे गुः प्रातः स्नात्वा, नित्यक्रियां निवर्त्य, 
मध्यकुम्भे देवीं साऽऽ वरणां सम्पूज्य, मूलविद्यामष्टोत्तरसहस्ं जपित्वा, 
नित्यहोमप्रोक्तविधिना स्थण्डिलादावग्नि संस्थाप्य, नित्यहोमोक्तद्रव्यै: यथा- 
शक्ते हत्वा, पूजाशेषं समाप्य, शृङ्काहटादिनानावादित्रघोषपुर सरं ब्राह्मणा- 


अष्टाविशस्तरङ्ः ३८३ 
शीवदिः सह गुरुः प्राक्‌ निमच्नरितैः देवतात्मभिः शक्तिसाधकैः सार्ध, स्वयं 
प्रधानकुम्भं समुत्थाप्य, प्रागुक्तविधिनाभिषिच्ैत्‌ | ततः शक्तयः सामयि- 
काश्च कटशान्‌ उत्थोप्योत्थाप्य, अभिषेकं कुर्युः | 

ततः शिष्याय दिननित्या पर्यायनित्या-उदयाऽक्षरादिकं स्वक्रमं सर्व 
कथयेत्‌ । शिष्योऽपि तदारभ्याऽविच्छिन्नप्ययं यथा भवति तथा, गरूक्त 
क्रमभजनं कुर्यात्‌ । पय्ययि गुव्ञाऽमृते विच्छिन्ने शिष्यः साभिषेकं 
मूलविद्यामष्येत्तरसहस्रं जपेत्‌ । प्रायश्चित्तामिति विच्छित्रदिनानां प्रत्येकं 
सन्ध्यात्रयषष्टिजपं घटिकाजपं शताऽऽवृत्तिजपं च प्रायश्चितं कृत्वा, तदि 
नादिक्रमभजनं कुर्यादिति | 
जथ पूर्णाऽभिषेके प्रागुक्तषोडशत्रिकोणकरणादिविस्ताराऽ शक्तौ, 
विपुलं श्रीचक्रमुद्धूत्य, तत्र प्रागुक्तषण्णवतित्रिकोणेषु मध्यत्रिकोणे वृहत 
कुम्भमन्येषु कलशान्‌ प्राग्वत्‌ संस्थाप्य, सम्पूज्य, अभिषिच्चेत्‌ । अथवा मध्य- 
्रिकोणविन्दुस्थान एव खारितोयपूरितं कुम्भं संस्थाप्य, सम्पच्याभिषिचेत्‌ । 
उत्र॒ षण्णवतिकलशस्थापनपक्षे त्वावरणशक्तीनां प्रतिकट्श- 
मेकैकदेवतापूजनं कुम्भे मूल्देव्याः पूजनमिति । अत्र उत्तरः पक्षस्तु: - 
अशक्तविषयः । इति पूर्णाभिषेकविधिः | 
खारिलक्षणं तु भविष्यपुराणे - 
““पलढयं तु प्रसृतं दविगुणं कुडवं मतम्‌ । 
चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार आटकः॥ 
आटकैस्तैश्चतुर्भिश्च द्रोणस्तु कथितो बुधेः। 
कुम्भो द्रोणढयं सूर्पः खारी द्रोणास्तु षोडश” ॥ इति । 
“शश्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरलनाऽब्धावष्टाविशस्तरडक ः" ` ॥ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे अष्टाविशस्तरडः॥ २८॥ 





| श्री ः॥ 
अथेकोनतरिशस्तरङः 


 मधेवं प्राप्तदिविद्याऽभिषेकानां सद्धक्तानां साधकानां श्रीगुरुपादुका- 
भक्तिलक्षणं, तत्मादकामाहास्यं ,तद्धजनेन प्राप्यं फर तदद्रक्तानां प्रत्यवायं, 
तद्द्रक्ते : कर्तव्याचारादि च रिख्यते | 
|| अध्‌ त्रमयाचारः ॥ 
तत्र श्रीकुलार्णवे - 
वागुरमूलवल्ये सू्रायाः कवटीकृताः। 
एवं कुलागमे ज्ञानं पादुकायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 
कोटि कोरिमहादानात्‌ कोटि कोरि महाव्रतात्‌ । 
कोटिकोटि महायज्ञात्‌ परा श्रीपादुकास्मृतिः॥ 
कोटि मन््रनपात्‌ कोटि-पुण्यती्थविगाहनात्‌ | 
कोटिदेवाऽर्चनाद्‌ देवि परा श्रीपादुकास्मृतिः॥ 
महारोगे महोत्पाते महादुभ्े महाभये । 
महाऽऽपदि महापापे स्मृता रक्षति पादुका ॥ 
तेनाधीतं श्रुतं ज्ञानं दत्तमिष्टं च पूनितम्‌। 
निदह्वाऽग्रे वर्तते यस्य सदा श्रीपादुका प्रिये ॥ 
सकृत्‌ श्रीपादुकां देवि यो वा जपति भक्तितः। 
स सर्वपापरहितः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥। 





एकोनत्रिशस्तरद्ः ३८५ 
शुचिर्वाऽप्यशुचिर्वा यो भक्त्या स्मरति पादुकाम्‌ । 
अनाऽऽयासेन धर्मार्थकाममोक्षाभेत्त॒ सः॥ 
श्रीनाथचरणाऽम्भोजं यस्यां दिशि विराजते । 
तस्यां दिशि नमस्कुर्याद्‌ भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये ॥ 
न पादुकापरो मन््ो न देवः श्रीगुरुः परः। 
नहि शाक्तात्‌ परो मार्गो न पुण्यं कुटपूजनात्‌ ॥ 
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूढं गुरोः पदम्‌ । 
शास््रमूढं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कपा ॥ 
गुरुमूलाः क्रियाः सर्वाः लोकेऽस्मिन्‌ कुलनायिके । 
तस्मात्‌ सेव्यो गुरुर्नित्यं सिद्यर्थं भक्तिसंयुतेः ॥ 
तावदाऽऽर्तिभयं दुःखं मोहशोकभ्रमादयः। 
यावन्नाऽऽयाति शरणं श्रीगुरु शिवस्पिणम्‌ ॥ 
सर्वसिदिफरोपेतो मन््रस्कन्धोऽतिशोभनः। 
गुरुप्रसादमूलोऽयं परतत््वमहाट्रमः॥ 
यथा ददाति सन्तुष्टः प्रसन्ने वरदो मनुम्‌ । 
तथा भक्त्या धनैः प्राणैर्गुरं यत्नेन तोषयेत्‌ ॥ 
यदा दद्याच्छिवाय स्वमात्मानं देशिकोत्तमः। 
तदा मुक्तो भवेचछिष्यो न ततोऽस्ति पुनर्भवः ॥ 
तावदाराधयेच्छिष्यः सुप्रस्नो यथा भवेत्‌ । 
गुरौ प्रसन्ने शिष्यस्य सद्यः पाशक्षयो भवेत्‌ ॥ 
मनसापि न काङ्क्षन्ते भक्ता मानं तु जीविकाः। 
सम्पादयन्ति तत्सर्वं स्वामिनो भक्तवत्सलाः॥ 
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सौभाग्यरलाकरः 
ब्रह्म-विष्णु-महेशान-देवता-मुनि-योगिनः। 
कुर्वन्त्यनुग्रहं तुष्टाः गुरौ तुष्टे न संशयः॥ 
भक्त्या सन्तुष्टगुरुणा योपदिष्टः कृपाटुना । 
कर्मयुक्तो भवेच्छिष्यो भुक्तिमुक्त्योः स भाजनम्‌ ॥ 
शिष्येणाऽपि तदा ग्राह्यं यदा सन्तोषितो गुरुः। 
तस्माद्‌ गुरोः प्रियं कुर्यत्‌ मनो-वाक्कायकर्मभिः॥ 
यदि वा परितुष्टेन गुरुणा यत्र कुत्रचित्‌ । 
मुक्तोऽसीति समाऽऽदिष्टः सोऽपि मुक्तो भवेत्‌ प्रिये ॥ 
अथवा निष्रपचेन धाम्ना केनचिदीश्वरि । 
करोमि गुरुरूपेण पशुपाशविमोचनम्‌ ॥ 
न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्क्तः श्वपचः प्रियः। 
तस्मे देयं ततो ग्राह्यं स तु पूज्यो ह्यहं यथा ॥ 
विप्रोऽपि गुणयुक्तो वाऽप्यभक्तो न प्रशस्यते । 
म्लेच्छोऽपि गुणहीनो वा भक्तिमान्‌ स विशिष्यते ॥ 
गुरुभक्तिविदीनस्य तपो विद्या व्रतं कुलम्‌ । 
निष्फलं हिं कुटेशानि केवलं लोकरञनम्‌ ॥ 
गुरुभक्त्याख्यदहनदग्ध्टुर्जातिकत्मषः। 
श्वपचोऽपि परैः पृज्यो न विद्वानपि नास्तिकः ॥ 
धर्मार्थकामैः किं तस्य मोक्षस्तस्य करे स्थितः। 
सवर्थिः श्रीगुरौ देवि यस्य भक्तिः रथिरा सदा ॥ 
स शिवो गुरुरूपेण भुक्तिमुक्तिप्रदो मम । 
इति भक्त्या स्मरेद्‌ यस्तु तस्य सिचिरदूरतः ॥ 


एकोनत्रिशस्तरद्गः 
यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिताः ह्यर्थाः प्रकाशन्ते कुरेश्वरि ॥ 
नारायणे महादेवे मातापित्रोश्च राजनि । 
यथा भक्तिभवेद्‌ देवि तथा कार्या निजे गुरौ ॥ 
लक्ष्मीनारायणो वाणीधातारौ गिरिजाशिवी । 
श्रीगुरु गुरुपत्नी च पितराविति चिन्तयेत्‌ ॥ 
गुरुभक्त्या यथा देवि प्राप्यन्ते सर्वसिद्धयः। 
यज्ञदानतपस्तीर्थव्रतायेर्न तथा प्रिये ॥ 
श्रीगुरो निश्रला भक्तिः वर्धते हि यथा यथा। 
तथा तथाऽस्य विज्ञानं वर्धते कुटनायिके ॥ 
कि तीथधिर्महाऽऽयासैः किं तीर्थैः कायशोषणेः। 
निर्व्याजसेवा देवेशि भक्तिर्येषां हि सद्गुरौ । 
कायक्टेशेन महता तपसा वाऽपि यत्फलम्‌ । 
तत्फङं रभते देवि सुखेन गुरुसेवया ॥ 
भोगमोक्षार्धिनां ब्रह्मविष्ण्वीशपदकाडइ्क्षिणाम्‌। 
भक्तिरेव गुरौ देवि “नाऽन्यः पन्था” इति श्रुतिः॥ 
अशुभानि च सर्वाणि समहापातकानि च। 
भक्तिः क्षणेन दहति तूरराशिमिवानलः ॥ 
विश्वासाय नमस्तस्मै सर्वसिचिप्रदायिने। 
येन मृद्‌-दारु-टषदः फलन्त्यविकरं फलम्‌ ॥ 
न योगो नतयो नाऽधक्रिमः कोऽपि निगद्यते । 
अमाये कुलमार्गेऽस्मिन्‌ भक्तिरेव विशिष्यते ॥ 





ङ्‌ सौभाग्यरल्ाकरः 
साक्षाद्गुरुमये देवि सर्वस्मिन्‌ भुवनान्तरे। 
किन्न भक्तिमतां कषेत्रं म्रः केषां न सिद्ध्यति ॥ 
गुरौ मनुष्यबुद्धि च मन्त्रे वाऽक्षरवुद्धिकम्‌। 
प्रतिमासु शिलावुद्धि कुर्वाणो नरकं व्रजेत्‌ 
गुरूं न मर्त्यं बुध्येत यदि बुध्येत तस्य तु। 
कदापि न भवेत्‌ सिद्धिर्न मन्ैरदेवपुजनैः॥ 
श्रीगुरु प्राकृतैः सार्धं ये स्मरन्ति वदन्ति वा। 
तेषां च सुकरतं सर्वं पातकं भवति प्रिये ॥ 
जन्महेत्‌ हि पितरौ पूजनीयौ प्रयलतः। 
गुरू्विंशेषतः पूज्यो धर्माधिर्मप्रदर्शकः॥ 
गुरुः पिता गुरुमता गुरुदेवः गुर्गतिः। 
शिवे हितं हि कर्तव्यं वाड्मनःकायकर्मभिः। 
अहिताचरणाद्‌ देवि विष्ठायां जायते कृमिः॥ 
शरीरचित्तप्राणेश्च श्रीगुरु वचयन्ति ये। 
कृमिकोरपतडत्वं पाुवन्ति नराऽधमाः॥ 
गुरु-त्यागाद्‌ भवेत्‌ मृद्यर्मन्नत्यागाद्‌ दद््रिता । 
गुरुमन्त्रपरित्यागाद्‌ रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
गुर्वर्थं धारयेद्‌ देहं तदर्थं धनमर्जयेत्‌ । 
निजप्राणान्‌ परित्यज्य गुरुकार्य समाचरेत्‌ ॥ 
गुरुक्तं परुषं वाक्यमाशिषं चिन्तयेत्‌ प्रिये । 
तेन सन्ताडितो वाऽपि प्रसादमिति चिन्तयेत्‌ ॥ 





एकोनत्रिशस्तरङ्घः २८९ 
भोगयोग्यानि वस्तूनि गुरवे सर्वमर्पयेत्‌ | 
तच्छेषमिति सचिन्त्य चानुभूयात्‌ कुठेश्वरि ॥ 
गुर्वग्रे न तपः कुयसोपवासादिकं व्रतम्‌ । 
तीर्थयाचां च नो कुयन्न स्नायादात्मशुद्धये ॥ 

न नियोगं गुरोर्दयाद्‌ ““युष्मदा" नैव भाषयेत्‌ । 
ऋणाऽऽटानं तथा दानं वस्तूनां क्रयविक्रयः॥ 

न कुर्याद्‌ गुरुभिः सार्धं शिष्यो भूष्णुः कदाचन । 
न कुर्याद्‌ नास्तिकैर्वादं सम्भाषणमपीश्वरि ॥ 
विलोक्य दूरतो गच्छेनाऽऽसीत सह तैः क्वचित्‌ । 
गुरौ सचिहिते यस्तु पूजयेदन्यमन्तिके ॥ 

स याति नरकं घोरं सा पूजा निष्फला भवेत्‌ । 
शिरसा न वहेद्धारं गुरुपादाऽब्नधारिणा ॥ 
तदाऽऽज्ञया तु कर्तव्यमाऽऽज्ञारूपो गुरुः स्मृतः। 
मन््राऽऽगमायमन्यत्र श्रुतं तस्मै निवेदयेत्‌ ॥ 
गुर्वाऽऽज्ञया तदगह्णीयादनिष्टं तद्विवर्जयेत्‌। 
स्वशास््रोक्तं रहस्यार्थं न वदे्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
यदि ब्रूयात्‌ स समयाय्युत एव न संशयः। 
अदेतं भावयेचित्यं नाऽदैतं गुरुणा सह ॥ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु हितं कुर्यात्‌ कुङेश्वरि। 
आत्मस्थानाडइसद्रायैः सुश्रूषा स्याचतुर्विधा ॥ 
शुश्रूषया तया देवि शिष्यः सन्तोषयेद्‌ गुसम्‌ । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयः ॥ 








३९० 


सौभाग्यरलाकरः 
शुश्रूषणपरो यस्तु गुरुदेवमहात्मनाम्‌ । 
केवरं गुरुशुश्रूषा तत्कृेपाकारिणी प्रिये ॥ 
सद्धक्तिसहिता सा चेत्‌ सर्वकामफलप्रदा । 
क्षीयन्ते सर्वपापानि वर्धन्ते पुण्यराशयः॥ 
सिद्धयन्ति सर्वकार्याणि गुरुशुश्रूषया प्रिये । 
यद्‌ यदात्महितं वस्तु तत्तद्धितं न वचयेत्‌ ॥ 
गुरुदेवार्चको यस्तु तस्य पुण्यं न गण्यते । 
भक्त्या वित्ताऽनुसारेण गुरुमुदिश्य यत्करतम्‌ ॥ 
स्वत्पं वा बहु वा पुण्यं तुल्यमाल्यदरिद्रियोः। 
सर्वस्वमपि यो दद्याद्‌ गुरवे भक्तिवर्जितः ॥ 
शिष्यो न फलमाप्नोति भक्तिरेव हि कारणम्‌ । 
यस्मिन्‌ द्रव्ये गुरोरस्ति स्पृहा नानुभवेचच तत्‌ ॥ 
अवश्यं यदि वाच्छा स्यादनुभूयात्तदाऽऽज्ञया । 
यस्तिराऽर्धं तदर्धं वा गुरुस्वमुपजीवति ॥ 
लोभात्‌ मोहात्‌ स पच्येत नरके च त्रिसप्तके । 
अल्पादनत्पं गुरु्रव्यमदत्तं स्वीकरोति यः॥ 
तिरश्चां योनिमाऽऽपन्नः क्रव्यारैर्भक्ष्यते प्रिये । 
गुसुद्रव्याभिलाषी च गुरुस््रीगमनोत्सुकः ॥ 
पतितस्य क्षुकस्य प्रायश्चित्तं न गण्यते । 
आज्ञाभडऽरथग्रहणं गुरोरप्रियवर्तनम्‌ ॥ 
गुसुद्रोहमिदं प्राहर्यः करोति स पातकी । 
स्वद्रव्यविनियोगं च तं निवेद्य गुरोश्चरेत्‌ ॥ 


एकोनत्रिशस्तरङ्कः 
अनिवेद्य तु यः कुर्यात्‌ स भवेद्रह्मघातकः। 
गुरुभिः स बहिः कार्यो दण्ड्यो वध्यश्च पातकी । 
गुरुकोपाननन नाशोऽन्यो गुरुग्रोहा्न पातकम्‌ ॥ 
न मृतिर्गुरुनिन्दाया गुरुरुष्टा्न चाऽऽपदः॥ 
जीवेदग्निप्रविष्टो वा नरः पीतविषोऽपि वा॥ 
मृत्युहस्तगतो वाऽपि नाऽपराधकरो गुरोः। 
यत्र श्रीगुरुनिन्दा स्यात्‌ पिधाय श्रवणे स्वके॥ 
सद्यस्तस्मादपक्रामेद्‌ दूरं न शणुयाद्यथा | 
गुरोर्नाम जपेत्पश्चात्‌ श्रवणे सा प्रतिक्रिया ॥ 
गुरु-मित्र-सुहद्‌-दासी-दासाद्या्नापमानयेत्‌ । 
न निन्देद्‌ दृश्यसमयान्‌ वेदशास्त्रागमादिकान्‌ ॥ 
श्रीगुरो : पादुका भूषा गुरुनामस्मृतिर्जपः। 
गर्वाऽऽज्ञाकारणं कृत्यं शुश्रूषा भजनं गुरोः ॥ 
विविक्षु्देशिकावासं शान्तचित्तोऽतिभक्तिमान्‌ । 
व्यजनं पादुकां छत्रं चामरं वाहनादिक्‌म्‌ । 
ताम्बूलमुल्वणं वेषमुत्स॒न्य प्रविंशेच्छनेः। 
वाहनं पादुकां एत्रमासनं वसनादिकम्‌ ॥ 
दष्ट्वा गुरोर्नमस्कुयन्नात्मभोगाय कारयेत्‌ । 
पादप्रभ्ाटनं स्नानमभ्यडं दन्तधावनम्‌ ॥ 
मूत्रं निष्ठीवनं क्षौरं शयनं स्त्रीनिषेवणम्‌ | 
वीरासनं च दुर्वाक्यमासनं हास्यरोदनम्‌ ॥। 
केशमोचनमुष्णीषं कञ्चुकं नग्नता तथा । 
पादप्रसारणं वादं कलहं दूषणं प्रिये ॥ 
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सौभाग्यरलाकरः 
अङ्भङ्ाङ्वाद्यादि कराऽऽस्फालनघूननम्‌। 
दयूत्कुक्छुटमल्लादि युद्धमित्यादि चाऽम्बिके॥ 
गुरु-योगि-महासिद्ध-पीरक्षत्राश्रमेषु च। 
नाऽऽचरेदाचरेन्‌ मोहाद्‌ देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥ 
उपचारं विना तिष्टेद्‌ गुर्वग्रे नेच्छया विशेत्‌ । 
मुखावलोकी सेवेत तदुक्तं च समाचरेत्‌ ॥ 
गुरक्ताऽनुक्तकार्येषु नोपेक्षां कारयेत्‌ प्रिये । 
सदसद्यद्‌ गुसर्रूयात्तत्कार्यमविशङ्या ॥ 
विग्रहाऽनुग्रहे वापि गुरुः सर्वस्य कारणम्‌ । 
निर्गतं यद्‌ गुरोर्वक््ात्‌ सर्वं शास्त्रं तदुच्यते ॥ 
गुरुका्ये स्वयं शक्तौ नापरं प्रेषयेत्‌ प्रिये । 
बहुत्वे तत्पैरभृतयेः सहितोऽप्यतिभक्तिमान्‌ ॥ 
गच्छन्‌ तिष्टन्‌ स्वपन्‌ जाग्रन्‌ जपन्‌ जुहछन्‌ प्रपूजयन्‌ । 
गुर्वाऽऽज्ञामेव कुर्वीत तद्गतेनाऽन्तराऽऽत्मना ॥ 
अभिमानो न कर्तव्यो जातिविद्याधनादिभिः। 
सर्वदा सेवयेचित्यं शिष्यः श्रीगुरुस्िधौ ॥ 
छायाभूमिपरित्यागी विनीतस्त्वतिभक्तिमान्‌ । 
देवि गुर्वग्रतस्तिष्ठेत्‌ गुरुकार्यसमुत्सुकः॥ 
स्वकार्यमात्कार्य च शिष्यः श्रीगुरुचित्तवित्‌। 
गुरुपार््यगतो नप्र प्रच्छन्नाऽऽस्यो मितं पदेत्‌ ॥ 
सामान्यतो निषेवेत्‌ चेत्‌ स्वगुरोर्यदि सन्निधौ । 
आचरे्यदि मूढात्मा दोषः कोरिगुणो भवेत्‌ ॥ 


एकोनत्रिशस्तरदः ३९३ 
अनाऽदरत्य गुरोर्वाक्यं शृणुयाद्‌ यः पराडूमुखः। 
अहितं वा हितं वाऽपि रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
गोब्राह्मणवधं कृत्वा यत्‌ पापं समवाप्नुयात्‌ । 
तत्पापं समवाप्नोति गुर्वग्रेऽनृतभाषणात्‌ ॥ 
स्थानाऽन्तरगतं वाऽर्थन्यसने विषयस्थितम्‌ । 
श्रीगुरु न त्यजेत्‌ क्वाऽपि तदाऽऽदिष्टो व्रजेप्पिये ॥ 
अधःस्थिते गुरावुर्ध्वं न तिष्ठे कदाचन । 

न गच्छेदग्रतस्तस्य न विशेदुत्थिते गुरौ ॥ 
शक्तिच्छायां गुरुच्छायां देवच्छायां न ड्यत्‌ । 
स्वछायां तेषु नो कुर्यात्‌ न स्वपेद्‌ गुरुसभिधो ॥ 
भाषणं पठनं गानं भोजनं शयनादिकम्‌ | 
अनाऽऽदिष्टो न कुवीत न चाऽवन्दनपूर्वकम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्याशतं कुर्याद्‌ गुर्वाज्ञां परिपालयन्‌ 

विना गुर्वाऽऽज्ञया शिष्यो निश्चयं याति शासनात्‌ ॥ 
र्वं गुर्वाज्ञया कुयतालिडत स्यं प्रिये। 

भक्त्या प्रणम्य चोत्तिष्टेद्‌ बद्धा्रिपुटः प्रिये ॥ 
पश्चात्पादेन निर्गच्छेनमस्कृत्य गुरोर्गृहात्‌ । 
एकाऽऽसने नोपविशेद्‌ गुरुणा तत्समेः सह ॥ 

न विशेदाऽऽसने देवि देवतागुरुसन्निधो । 

गुरोः सिंहासनं देयं ज्येष्टानामुत्तमासनम्‌ ॥ 
देश्यासनं कनिष्ठानामितरेषां समासनम्‌ । 
जातिविदयाधनाऽऽढ्यो वा दूरे दृष्ट्वा गुरु सदा ॥ 
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सौभाग्यरत्नाकरः 
दण्डप्रणामं कुर्वीत दिः प्रदक्षिणमाचेत्‌ । 
ततस्निषडदादश दः ग्येष्टादिष्वेकमेव च, 
गुरु तद्‌ गुसुयोगे तु वन्देत परमं गुरुम्‌ । 
ततो नमेद्‌ गुरु योऽपि गुर्वग्रे तचिवारयेत्‌ ॥! 
प्रगुरोः सचिधो शिष्यः स्वगुरु मनसा नमेत्‌। 
गुरुबुद्ध्या नमेत्सर्वं देवतं तणमेव च ॥ 
न नमेद्‌ देवबुद्या तु प्रतिमां लोहमृण्मयीम्‌ | 
गुरोः प्रणामत्रितयं ज्येष्टानामेकमेव च ॥ 
पूज्यानामजलिस्तददन्येषां वाक्यवन्दनम्‌ | 
देवान्‌ गुख्न्‌ कुलाचार्यान्‌ ज्ञातवियातपोधनान्‌ ॥ 
विद्याधिकान्‌ स्वधर्मस्थान्‌ प्रणमेत्‌ कुठनायिके । 
स््रीदिष्टं गुरुभिः शप्तं पाषण्डं पतितं शरम्‌ ॥ 
विकर्मिणं कृतघ्नं वा नाऽऽश्रमिणं च नो नमेत्‌ । 
अनिवेद्य गुरो भुक्तं यस्त्वेकमृहसंस्थितः ॥ 
अमेध्यं तेन भुक्तं स्यात्‌ सूकरो जायते मृतः। 
एकग्रामस्थितः शिष्यः त्रिसन्ध्यं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥ 
क्रोशमात्रस्थित भक्त्या गुसं प्रतिदिनं नमेत्‌ । 
अर्धयोजनगः शिष्यः प्रणमेत्‌ पचपर्वसु ॥ 
एकयोजनमारभ्य योजनदादशावधि । 
तत्तद्‌ योजनसंख्यातः मासैर्गत्वा नमेद्गुरुम्‌ ॥ 
दूरदेशस्थितः शिष्यो भक्त्या तत्सचिधि गतः। 
अतिदूरस्थितः शिष्यो यदेच्छ स्यात्तदा ब्रजेत्‌ ॥ 


एकोनत्रिशस्तरङ्ः ३९५ 
रिक्तहस्तस्तु नोपेयाद्‌ राजानं देवतं गुरूम्‌ । 
फटपुष्पाऽम्बरादीनि यथाशक्त्या समर्पयेत्‌ ॥ 
एवं यो नाऽऽचरेहैवि ब्रह्मराक्षसतां व्रजेत्‌ । 
गुरुः शक्तिश्च तद्युत्रो ज्येष्टभ्राता गुरोः समः॥ 
आत्मवच्च कनीयांसः पुत्रवत्‌ कुटपारकाः। 
रोकायार्यस्य देवेशि गुरग्येष्टकनिष्टयो : ॥ 
गुरुकल्पस्य कुर्वीति प्रणामं स्वगुरोर्यथा । 
स्वज्येष्टश्च क्रमज्येष्टः कुलज्येष्टस्तृतीयकः ॥ 
गुरो : ज्येष्ठस्तु देवेशि इति ग्येष्ठचतुष्टयम्‌। 
यावज्ज्येष्ठाऽभिवादे तु क्रमकोऽष्टाडु ईरितः ॥ 
गुरोश्च कुलवरद्धस्य बन्दनाद्‌ विविधाऽऽनतः। 
पितुमातादिसर्वेषु पूज्यकोटिषु बन्धुषु ॥ 
अभ्युत्थानप्रणामाधैरव्यक्तो दोषलाघवः। 
आदो त्वाचार्यस्पेण स्वात्मानं सम्प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अभ्युत्थानप्रणामायैरदोषिद : स्यात्तदा प्रिये । 
पतिर्भूत्वा पशुभ्यस्तु प्रणामं यः करिष्यति ॥ 

स महापशरित्युक्तो देवताशापमाप्नुयात्‌। 
यो गुरुस्थानकं प्राप्तः पाटुकापरिसंघ्यया ॥ 
गुस्वत्‌ स तु मन्तव्यो ज्येषैर्वन्यो न च प्रिये ॥ 
इति पादुकाचारविधिः। 
॥ अथ समयाचार ः॥ 
तत्र श्रीकुलार्णवे - 
श्रीगुसं कुरशास््राणि पूज्यस्थानानि यानि च। 
भक्त्या श्रीपूर्वकं देवि प्रणम्य परिकीर्तयेत्‌ ॥ 
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सौभाग्यरलाकरः 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं पश्य(दृष्टरा) मे गुरुसन्ततिम्‌ । 
तस्य मे सर्वशिष्यस्य को न पूज्यो महीतठे ॥ 
गुरु नाम्ना न॒ भाषेत जपकालाद्रते प्रिये । 
श्रीनाधदेव-स्वामीति विवादे बोधने वदेत्‌ ॥ 
श्रीगुरो: पादुकां मुद्रां मूलमन्ं स्वपादुकाम्‌। 
शिष्यादन्यत्र देवेशि न वदेद्‌ यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
पारम्पर्याऽऽगमाऽऽम्नायमन््राऽऽचारादिकं प्रिये । 
सर्व गुरुमुखाछव्धं सफलठं स्यान चाऽन्यथा । 
श्रीशास्त्राऽऽश्रमभूतं च पुस्तकं देववप्परिये | 
नित्यं समर्चयेद्‌ भक्त्या पशुहस्ते न निक्षिपेत्‌ ॥। 
स्वदारवनिषेवेत कुलशास््राणि पार्वति । 
पशुशास्त्राणि सर्वाणि वर्जयेत्परदारवत्‌ ॥ 
श्वचर्मस्थं यथा तोयमपेयं स्याद्‌ दिजोत्तमैः। 
तथा पशुमुखाद्‌ धमों न श्रोतव्यश्च कौलिकैः ॥ 
यः शृणोति कुलाचारं यथाशास्त्रं च यो वदेत्‌ । 
तावुभौ गच्छतः साक्षाद्‌ योगिनीवीरमेलनम्‌ ॥ 
अश्रहधाना ये चात्र कुठधर्मे कुटेश्वरि । 
नरकान्न निवर्तन्ते यावदाभूतसम्पलवम्‌ | 
ऊढा धृता तथा प्रीता मूल्येन च समाहता । 
सकृत्‌ कामगता चाऽपि पञ्चधा गुसुयोषितः॥ 
अलड्घ्याः पूजनीयाः स्युर्गरुवद्‌-गुरुयोषितः। 
कृष्णांशुकां कृष्णवर्णा कुमारी च कृशोदरीम्‌ ॥ 


एकोनत्रिशस्तरड़ः | ३२९७ 
मनोहरं योवनस्थामर्चयेद्‌ देवताधिया | 
आममासं सुरकुम्भं मत्तेभं सिद्धटिङधिनम्‌ ॥ 
सहकारमशोकं च क्रीडाोलां कुमारिकाम्‌ । 
एकवृक्ष श्मशानं च समूहं योषितामपि ॥ 
नारीं च रक्तवसनां दृष्ट्वा वन्देत भक्तितः। 
गुरुशक्तिसुतज्येष्ठकनिष्टकुलदेशिकान्‌ ॥ 
कुलदर्शनशास््राणि कुल्द्रव्याणि कौलिकान्‌। 
पररकान्‌ सुचकांश्चाऽपि वाचकान्‌ दर्शकांस्तथा ॥ 
शिक्षकान्‌ बोधकान्‌ योगियोगिनीसिद्धपौरुषान्‌ । 
कन्याकुमारकान्नगनानुन्मत्तामपि योषितम्‌ ॥ 

न निन्देत जुगुप्सेत न हसेत्‌ नाऽपमानयेत्‌ । 
नाऽप्रियं नाऽनृतं ब्रूयात्‌ कस्याऽपि कुलयोगिनः॥ 
कुरूपेत्यतिकृष्णेति न वदेत कुल्योषितम्‌। 
परीक्षयेत्न भक्तानां वीराणां च कृताक्रतम्‌ | 

न पश्येत्‌ वनितां नग्नामुन्मत्तां प्रकटस्तनीम्‌ । 

न दिवा सेवयेन्नारीं तदुयोनि न निरीक्षयेत्‌ ॥ 
या काचिदङ्ना लोके सा मात्रूकुरसम्भवा ॥ 
कुप्यन्ति कुल्योगिन्यो वनितानामतिक्रमात्‌ ॥ 
शतापराधां वनितां पुष्पेणापि न ताडयेत्‌ । 
दोषान्‌ न गणयेत्‌ स्त्रीणां गुणानेव प्रकाशयेत्‌ ॥ 
तिष्ठन्ति कुलयोगिन्यः कुटगृक्ेषु सर्वदा । 
तत्पत्रेषु न भोक्तव्यमर्कपत्रे विशेषतः ॥ 
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सौभाग्यरलाकरः 
न स्वपेत्‌ कुलवरक्षाऽथो न चोपद्रवमाचरेत्‌ । 
दृष्ट्वा भक्त्या नमस्कुर्यात्‌ छेदयेन्न कदाचन ॥ 
श्टेष्मान्तककरजाऽक्ष-निम्बोऽश्वत्थकदम्बकाः । 
बिल्वो वरोदुम्बरश्च कुलवृक्षाः नव स्मरताः॥ 
देवता-गुरु-शास्त्रादि-सिद्धाऽऽचारविडम्बकः । 
विद्यायोरी गुरुद्रोही ब्रह्मराक्षसतां व्रजेत्‌ । 
गुरु मोहादनाऽऽटृत्य निर्भरस्यं वीरपूरुषान्‌ । 
विकल्प्य कुलशास्ाणि भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥ 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुरु नैव मन्यते। 
श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डार्त्वमवाप्नुयात्‌ ॥ 
गुरु प्रकाशयेद्‌ श्रीमान्‌ मन्त्रं नेव प्रकाशयेत्‌ । 
अप्रकाशप्रकाशाभ्यां क्रीयते सम्पदाऽऽयुषी ॥ 
कुलधर्मं समाऽऽश्रित्य आचारं यो न पालयेत्‌ | 
यथेष्टाचारिणस्तस्य महापातकिनः प्रिये ॥ 
आपदो दुरिताः रोगाः दारिद्रयं कलहो भयम्‌ । 
योगिनीनां प्रकोपश्च स्वालित्यञ्च पदे पदे ॥ 
भ्रष्टमानः प्रनष्टश्च तेजोहीनोऽतिदु ःचितः। 
निन्दितः सर्वविदिष्टो विद्लः सडुवर्जितः॥ 
देशाद्‌ देशान्तरं याति कार्यहानिश्च सर्वदा । 
तत्रापि कुलमार्गस्थाः शाकिन्यः कुल्पाटिकाः॥ 
भक्षयन्ति पुरा तासां वरो दत्तो मयेव तु। 
तस्मादाचारवान्‌ देवि योगिनीनां प्रियो भवेत्‌ ॥ 








स 
रा 
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सदाचारेण देवत्वं योगिनीवीरमेलनम्‌ । 
सम्प्राप्नुवन्ति तिर्यक्त्वं कोलिकास्तदिपर्ययात्‌ ॥ 
संस्कारेण विहीनत्वाद्‌ गुरुवाक्यस्य लद्धनात्‌ । 
आचारट्घनाद्‌ देवि कोलिकः पतितो भवेत्‌ ॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं मन््रतन््रादिरोपजम्‌ | 
अनर्हपशदु ःसङ मन्रसादुर्यसम्भवम्‌ ॥ 
गुस्प्रकटसम्भूतं ज्ञानाऽज्ञानकृत प्रिये । 
एवमादिषु दोषेषु पापस्य गुरुलाघवम्‌ ॥ 
देशं कारं वयो वित्तं सम्यक्‌ ज्ञात्वा यथाविधि । 
प्रायश्चित्तं गुरु्दद्ात्‌ सर्वपापविशुदये ॥ 
शिष्योऽपि च तथा प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । 
अथवा सर्वपापानां गुरुनामजपः स्मृतिः॥ 
जम्बूनदस्य काटुष्यं परिशुद्धं यथाग्निना । 
अनाचारस्य मारिन्यं प्रायश्चित्ताग्निना ददेत्‌ ॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन रहस्यं शृणु पार्वति । 
वर्णाश्रमाणां सर्वेषा चारः सद्रतिप्रदः ॥ 
गुसः त्रिवारमाचारं कथयेत्‌ कुलनायिके । 
तत्र गृह्णाति शिष्यश्चेत्‌ तदा पापं गुरोर्नि ॥ 
मन्तिदोषश्च राजानं भायदिोषः पति यथा । 
तथा प्राप्नोत्यसन्देहः शिष्यपापः गुर प्रिये ॥ 

तथा प्रयोगसारे - 
देवस्थाने गुरुस्थाने श्मशाने वा चतुष्पथ । 
पादुकासन-विण्मूत्रमैथुनानि विवर्जयेत्‌ ॥ 








सौभाग्यरलाकरः 
देवं गुरु गुरुस्थानं कषेत्रं केत्राधिदेवता : । 
सिद्धं सिद्धाधिवासांश्च श्रीपूर्वं समुदीरयेत्‌ ॥ 
प्रमत्तामन्त्यजां कन्यां पुष्पितां प्रकरस्तनीप्‌ । 
विरूपां मुक्तकेशीं च कामार्ता च न निन्दयेत्‌ ॥ 
कन्यायोनिं पशुक्रीडां दिग्वस्त्रां प्रकटस्तनीम्‌ । 
नाटोकयेत्‌ परद्रव्यं परदारांश्च वर्जयेत्‌ ॥ 
धान्यगोगुरुपिप्राणग्निविद्याकोशनरान्‌ प्रति । 
नैव प्रसारयेत्‌ पादौ नैतानपि च रह्येत्‌ ॥ 
आटस्यमदसम्मोहशाग्यधैशुन्यविग्रहान्‌ । 
असूयामात्मसम्मानं परनिन्दां च वर्जयेत्‌ ॥ 
ठिद्धिनं व्रतिनं विप्रं वेदवेदाडुसंहिताः। 
पुराणागमशास््राणि कल्पांश्चापि न दूषयेत्‌ ॥ 
युगं मुसरमश्मानं दामचुहीमुट्खलम्‌ । 
शूर्पं सम्मार्जनी दण्डं ध्वजं वैटुर्यमायुधम्‌ ॥ 
कशं चामरं छत्रं दर्पणं भूषणं तथा । 
भोगयोग्यानि चान्यानि यागद्रव्याणि यानि च॥ 
महास्थानेषु वस्तूनि यानि वा देवताल्ये । 
दिव्योक्तानि पदार्थानि भूताविष्टानि यानि वै ॥ 
लद्कयेत्‌ जातु नैतानि न तथा च पदा स्पृशेत्‌ । 
या गोष्टी रोकविदिष्टा यावत्‌ स्यैरविसर्पिणी ॥ 
परहिसातिका या च न तामवतरेत्‌ क्वचित्‌ । 
प्रतिग्रहं न गृह्णीयात्‌ आत्मभोगविधित्सया ॥ 
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देवतागुरुपुजार्थं यलतोऽप्यर्जयेद्‌ धनम्‌ । 
धारयेदाऽऽर्जवं सत्यं सौशील्यं समतां धृतिम्‌ ॥ 
क्षान्ति दयामनास्थां द दिव्यां शक्ति च सर्वदा। 
विभीतकार्ककारजञ्जस्नुहिच्छायाः न संश्रयेत्‌ ॥ 
स्तम्भदीपमनुष्याणामन्येषां प्राणिनां तथा । 
नखाऽग्रकेशनिर्धूतस्नानवस््रघरोदकम्‌ ॥ 
एतत्स्पर्शं त्यजहूरं खरश्वाऽजरजस्तथाः ॥ 
तथा सोमशम्भुः- 

न निन्देत्‌ कारणं देवं न शास्त्रं तेन निर्मितम्‌ । 
न गुरु साधकं चैव लिङ्छायां न लद्वयेत्‌ ॥ 
नाऽ ऽर्योिद्धेन नि्मल्यं तद्दयाच्छिवदीकिते। 
न रद्येद्‌ गुरोराज्ञामुत्तरं न वदेत्‌ तथा ॥ 
रात्रौ दिवा च तस्याज्ञां दासवत्परिपाटयेत्‌ । 
असत्यमशुभं तदद्‌ ब्टुवादं परित्यजेत्‌ ॥ 
अप्रियं च तथारुस्यं कामक्रोधौ विशेषतः । 
अप्रछन्नमुखो ब्रूयाद्‌ गुरोरग्रे कदाचन ॥ 
अभिमानं न कुर्वत धनजात्याश्रमादिभिः) 
गुरुद्रव्यं न भोक्तव्यं तेनादत्तं कदाचन ॥ 
दत्तं प्रसादवद्‌ ग्राह्यं खोभतो न कदाचन । 
अदैतं देवपूजां च गुरोरग्रे परित्यजेत्‌ ॥ 
पादुकायोगपट्रादिगुसुचिद्वानि सादरम्‌ । 

न लद्येत्‌ स्पृशेैव पादाभ्यां प्रणमेत्‌ सदा ॥ 
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पर्यटुशयनं तदत्‌ तथा पादप्रसारणम्‌ | 
अड्भडुं च ठीलां च न कुर्याद्‌ गुरुसन्निधौ ॥ 
गमनागमने कुर्यात्‌ प्रणम्य गुरुपादुकाम्‌ । 
छायां न लङ्येत्‌ तदत्‌ न गच्छेद्युरतो गुरो: ॥ 
पश्चात्पादेन निरग्छेत्‌ प्रणम्य च गुरोर्गृहात्‌। 
गुरोरग्रे न कुर्वीत प्रभावं शिष्यसड्ग्रहम्‌ ॥ 
अहद्रं न कुर्वीत नोल्बणं धारयेद्‌ वपुः । 
प्रगुरो स्निधौ नैव स्वगुरु प्रणमेद्‌ बुधः॥ 
नमस्काराय चोदयुक्तं गुरर्दरष्ट्वा निवारयेत्‌ । 
नातियोगं गुरु दद्याद्‌ "युष्मदा" नैव भाषयेत्‌ ॥ 
उपयुक्तं परेणेव यदि वा दीक्षितेन तु। 
छत्रोपानहवस््ा्यं नोपयुञ्जीत कर्हिचित्‌ ॥ 
असम्पन्नेऽथवाऽऽपत्सु न दोषः क्षारिते सति । 
स्वकुठे दीक्षितानां तु चाचार्याणां तथेव च ॥ 
उपयुक्तान दोषः स्यात्तद्‌ दत्तादाहतादपि । 
मन््रोपभुक्तमन्नाद्यं तथा मनमन््रसंस्कतम्‌ ॥ 
प्ाप्तमाऽऽयतनाद्‌ देव्या शिरसा प्रणतो वहेत्‌ । 
निक्षिपेदम्भसि ततो न पतेदवनौ यथा ॥ 
जातायामापदि भ्रंशे शपथं गुरुसज्ञकम्‌ । 
न कुर्याद्‌ भगवत्संज्ञं प्रमादेन क्रियेत चेत्‌ ॥ 
तदर्थं नि्वहिद्‌ यत्नादन्ते पूजाजपाहुतीः । 
अनिर्वाहे तु कार्यस्य यदर्थं शपथः कृतः॥ 
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प्रायश्चित्तजपो देवि सहस्रं स्वमनोस्तत ः। 
लोकोदेगकरी या च या च मर्मनिकृन्तनी ॥ 
स्थित्युदेगकरी या च तां गिरं मैव भाषयेत्‌ । 
रम्यमप्युज्ज्वरुमपि मनसोऽपि समीप्तितम्‌ ॥ 
रोकविदेषणं वेषं न गृह्णीयात्‌ कथञ्चन । 
अत्रोक्तान्‌ यः सदा दह्येतान्‌ पेहिकाऽमुषिकोचितान्‌ ॥ 
आचारानादूतः शान्ति दीक्षितः सोऽधिगच्छति । 
स्त्रीणां विशेषतो दयात्त्‌ सम्यश्चाऽमखाऽऽशयः॥ 
पाटनात्‌ समयानां तु सिद्धिरुत्पयतेऽचिरात्‌ | 
मन्रः साम्मुख्यमायाति समयस्थस्य सर्वदा ॥ 
सिद्धयः समयस्थस्य सर्वाः स्युर्मोक्षपश्चिमाः। 
अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ 
अष्टम्यां पूर्णिमायां च तेषु नैमित्तिको जपः। 
नित्यं त्रिगुणितः सोऽथ पूजां चैव समाचरेत्‌ ॥ 
न्यायार्जितिः साधनैश्च दानहोमार्चनादिकम्‌ । 
कुयत्नि चेदधो याति भक्त्या कुर्वत्रपीश्वरि ॥ 
श्री विद्यानन्दनाथेन शिवयो : प्रियसुनूना । 
कृते सौभाग्यरलाऽब्ावूनच्रिशस्तरङकः ॥ 





॥ श्रीसच्विदानन्दनाथचरणारविन्ददन््ान्तेवासिना श्रीवियानन्दगाेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे एकोनत्रिशस्तरडुः ॥ २९॥। 





॥ श्रीः॥ 
अथ त्रिशस्तरङ्‌ः 
॥ अथ पुरश्ररणविधिः॥ 
तत्र - 
पुरश्चरणसम्पन्नो मन्त्रो हि फलदायकः । 
कि होमैः कि जपैश्चैव कि मन्रन्यासविस्तररः ॥ 
रहस्यानां हि मन्त्राणां प्रधानं बीजमुच्यते ॥ 
वीर्यटीनो यथा देही सर्वकर्मसु न क्षमः। 
पुरश्चरणटीनोऽपि तथा मनः प्रकीर्तितः ॥ दति । 
वैशम्पायनेन पुरश्चरणमस्याऽडवश्यकलत्वाभिधानात्‌; तस्य तु - 
““नि्तिर्विधिहीनानां फलं हन्ति तु कर्मणाम्‌”* । 
इति विधिहीनानुष्ठाने निन्दाश्रवणातू; तदनुष्ठानविधिर्विविच्य टिद्यते । 
तत्र पुरश्चरणशब्दनिरूक्तिः वायवीयसंहितायाम्‌ - 
“साधनं मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते । 
पुरतश्चरणीयत्वाद्‌ विनियोगाख्यकर्मणाम्‌ ॥ 
पुरतो विनियोगस्य चरणाद्‌ वा तथोदितम्‌ । इति | 
विनियोगलरक्षणं तु मन्नरतन््प्रकाशे - 
धर्मर्थकामपोक्षाणां शास््रमार्गेण योजनम्‌ । 
सिद्धमन्त्रस्य सम्प्रोक्तो विनियोगो विचक्षणेः ॥ 
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पुरश्ररणपूर्वोऽ सौ विनियोगो विनिर्मितः। 
फलाय मन्रसेवा या राजसेवा यथा तथा ॥ 
यरणादूर्वमेवाऽसौ पुरश्चरणमुच्यते ॥ इति । 
एतेन काम्यकर्मफलसिद्धिजनकक्रिया एेहिकामुषिकमच्राऽऽ लशुद्धि- 
हेतुक्रिया वा पुर्श्वरणमिल्युक्तम्‌ | 
तत्र श्रीविद्यायाः पुरश्चरणमुक्तं ज्ञानार्णव - 
यत्र वा कुत्रचिद्धागे रिडु सत्पिमामुखम्‌ । 
स्वयम्भूर्वाणलिडु वा वृषशून्यं जरस्थितम्‌ ॥ 
पश्चिमाऽऽयतनं वापि इतरं चापि सुत्रते। 
शवितिक्षेतरेषु गड़ायां नयां पर्वतमस्तके ॥ 
पवित्रे सुस्थठे देवि जपेद्‌ विद्यां प्रसन्नधीः । 
तत्र स्थित्वा जपेषटक्षं साक्षाद्‌ देवीस्वरूपवान्‌ ॥ 
ततो भवति वियेयं ैलोक्यवशकारिणी । 
~ ` .“ एवं जपं यथाशक्ति कृत्वाऽऽदौ साधकोत्तमः ॥ 
किशुकैर्हवनं कुर्याद्‌ दशांऽशेन वरानने । 
कुसुम्भकुसुमेर्वापि मधुरत्रयमिभरितेः ॥ 
विधिनोक्तप्रकारेण विष्नौघं नाशयेत्‌ क्षणात्‌ । 
सर्वकामप्रदा राज्यभुक्तिमुक्तिफलगप्रदा ॥ इति । 
एकलक्षजप एव श्रीविद्यायाः पुरश्चरणम्‌ । दशांशहोमस्य तद्‌ धर्मस्य 
सर्वकामदत्वादिफरस्य चाप्यभिधानात्‌, एतस्य धर्मोपदेशानिति न्यायात्‌, 
त्त्वनिर्णयात्‌, प्रयोगादौ विधानाऽयुक्तानां प्रयोगार्णा कथं सिद्धिः ? इति 
आकाङक्षायां - “"पुर्रणपूर्वोऽसौ विनियोगी विनिर्मितः' इति वचनात्‌, 
अभिधानस्यैव योग्यत्वाद्च | 





४८ ल सौभाग्यरलाकरः 
तथा श्रीक्रमसंहितायामपि लोपामुद्राविद्यामृद्धूल्योक्तम्‌ - 
““लक्षमेवमिदं. जप्त्वा सर्वपापहरो भवेत्‌" । 
इति लक्षजपमात्रमेवोक्तमिति । वामकेश्वरतन्त्रेऽपि एवमेव उक्तमिति 
वदन्ति । वस्तुतस्तु विचार्यमाणे दक्षिणामूर्तिसंहितैकवाक्यतया ज्ञानार्णव 
श्रीचक्रसाधनप्रकरणोक्तत्रिटक्षजप एव पुरश्चरणमिति भाति । यथा ज्ञानाण्वि - 
शृणु सर्वाड्सुभगे श्रीचक्रविधिमुत्तमम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण कर्ता हर्ता सदाशिवः॥ 
अनेन विधिना यत्र श्रीचक्र क्रमसंयुतम्‌ । 
पूज्यते तत्र सकर वशीकुयन्नि संशयः ॥ 
नगरं वशमायाति देशं मण्डलमद्रिजे । 
योषितः सकलाः वश्याः ज्रत्कामाग्निपीरिताः॥ 
विद्याविमूटहदयाः साधके न्यस्तमानसाः। 
तहश्नेन देवेशि जायन्ते सर्वयोषितः ॥ 
अक्षमालां समाश्रित्य मात्रकावर्णरूपिणीम्‌ । 
अथ मुक्ताफलमयां वाटमोक्षफलदायिनीम्‌ ॥ 
सर्वसिद्धिप्रदं नित्यं सर्वराजवशंकरीम्‌। 
यथा मुक्ताफलमयी तथा स्फाटिकनिर्मिता ॥ 
सद्राक्षमालिका मोक्षे भवेत्‌ सर्वसमृद्धिदा । 
प्रवालमाला वश्ये तु सर्वकार्यार्थसाधिका ॥ 
माणिक्यमाला फलदा साप्राज्यफरदायिनी । 
पुत्रजीवकमाला तु वश्यदा भोगदा भवेत्‌ ॥ 
अक्षमालां प्रपूज्याथ चन्दनेन प्रपूनिताम्‌। 
समाश्रित्य जपेदिद्यां रक्षमात्रं यदा शुचिः॥ 
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योषितो भ्रामयन्त्येनं मनस्तस्य सुनिश्चलम्‌ । 

तदा दितीयलक्षं तु प्रजपेत्‌ साधकोत्तमः॥ 

पातालतलनागेन््रकन्यकाः क्रोभयन्ति तम्‌ । 

तासां कटाक्षजाङेस्तु न मोहं याति साधकः॥ 

तदा लक्ष्यं कुर्यात्‌ साधकः स्थिरमानसः। 

तृतीयलक्षे सम्प्राप्ते द्रावयन्ति सुराडनाः॥ 

अभिमानेन सौन्दर्यसौभाग्यमदकारिणः। 

साधकं द्रावयन्त्येव ततश्चाऽसौ मनस्थिरः॥ 

तदा लक्षत्रयं साधु सर्वपापनिकृन्तनम्‌ | 

एवं लक्षत्रयं जप्त्वा व्रतस्थः स्वस्थमानसः॥ 

सङक्षोभयति भूर्लोकपातारतलवासिनः। 

पुरुषाः योषितो वश्याश्चराचरमपि प्रिये ॥ 
इति त्रिलक्षजपमुक्त्वा, श्रीचक्रस्राधनस्योक्तत्वात्‌, श्रीचक्रसाधनस्य 
काम्यप्रयोगत्वात्‌, काम्यप्रयोगस्य विद्यासिद्धेरपेक्षित्वात्‌, विद्यासिद्धेः 
पुरश्चरणमूकत्वात्‌, पुरश्चरणमनुक्त्वा; काम्यप्रयोगकथनाऽनौचिव्याद्‌, 
जक्षमालाभेदनिरूपणाद्‌, अशक्षमालायाः पुरश्चरणप्रकरणे एव वक्तव्यत्वात्‌. 
विघ्नवाहल्यकथनाद्‌, एवंविधानां विघ्नानां सिद्धिप्रतिबन्धकतया पुरश्चरणकारं 
एव॒ निषिद्धत्वात्‌, काम्यजपेषु तूक्तविघ्नानामेव फठ्त्वेनाभिधानाद्‌ 
व्रतस्थस्वस्थमानस इति नियममनस्थैर्ययोः पुरश्चरणकाङ एवालयन्त- 
मावश्यकत्वेन तत्कथनस्यौचित्याद्‌ । दक्षिणामूर्तिसंहितायामपि - 

(“शृणु देवि प्रवक्ष्यामि श्रीविद्यामन्रसाधनम्‌। 

शमीदूर्वाङ्कुराऽश्वत्थपल्यैरर्कसम्भवः ॥ 
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श्रीचक्र पूजयेद्‌ देवि मासमात्रं समाहितः। 
सहस्रजन्मजं पापं हन्ति मासेन देशिकः ॥ 
इत्यारभ्य, प्रायश्चित्तपूर्वकं ज्ञानार्णवोक्तप्रकारेणैव स्थानाक्षमारोपांश्वादि- 
जपलक्षणं प्रागुक्तप्रकारेण विघ्नत्रयकथनपूर्वकं च लक्षत्रयजपमुक्त्वा, 
तदशांशेन होमः स्यात्‌ कुसुमेर््रह्यवृक्षनैः। 
कुसुम्भपष्यर्जुहुयात्‌ मधुरत्रयसंयते: ॥ 
इति तदशांश-होमकथनादेष लक्षत्रयजप एकपुरश्चरणमिति तत्त्वम्‌ । यत्तु 
ज्ञानार्णव - 
““यत्र वा कुत्रचिद्‌ भागे रिदं सद्‌'* इत्यारभ्य, जपस्थानकथनपूर्वकं, 
^“ तत्र स्थित्वा जयपे्वक्षं साक्षाद्‌ देवीस्वरूपवान्‌"* । इ्युक्तम्‌ - 
स तु रक्षशब्द: पूर्वोक्तलक्षत्रयस्मारकदक्षिणामूर्तिसंहितेकवाक्यात्‌ । अत 
एव श्रीचक्रसाधनप्रकरणे उपस्थानहोमावत्रोक्तौ; अन्यथा त्वक्षमाटादीनामप्यत्रैव 
वक्तुमुचितत्वात्‌ | 


नवलक्षजपस्याऽपि पुरश्चरणं केचिद्‌ वदन्ति । तदप्युक्तं दक्षिणामूर्ति 
संहितायाम्‌ - 





“अथवा नवलक्ष तु जपेदि्यां समाहितः। 
तदशांशेन होमं तु पूर्वोक्तविधिना चरेत्‌ ॥ 
साधयेत्‌ स्वर्गभूर्लोकपातारतट्वासिन ः'* ॥ इति । 
ज्ञानार्णवे तु ~ नवलक्षजपो नोक्तः । किन्तु एकटक्षमास्भ्य, एकलक्षस्येदं 
फलम्‌, दिलक्षस्येद फलम्‌, इत्यादि नवलक्षपर्यन्तस्य पृथक्‌-पृथक्‌ फटमुक्तम्‌ । 
न तु द्वितीयलक्षस्य, तृतीयलक्षस्येति । तस्मात्‌ तत्र सम्भूय, पञ्चचत्वारिंशत्‌ 


टक्षजपो जायते | तेन तत्र पुरश्चरणत्वशङ्काऽपि नास्ति । स तु काम्यजप 
एवेति निश्चितम्‌ | 
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वर्णाक्षिमाला तु- 
ब्रह्मनाडीगतानादिक्षान्तवर्णान्‌ विभाव्य च। 
अर्ण विन्दुयुतं कृत्वा स्वेष्टं मन््रं जपेत्‌ सुधीः॥ 
अकारादिषु संयोज्य तथा कारिषु च क्रमात्‌ । 
कषर्णं मेरुमयो तत्र कल्पयेज्जगदीश्वरि ॥ 
तदा लिपिभविदक्षमालाऽर्धशतसंख्यया । 
अनया सर्वमन्त्राणां जपः सर्दर्थसाधकः॥ 
क्षकारं मेरुसंस्थाने नकारादिविलोमत ` । 
एकैकान्तरितं मन्त्रं जपेदेवं फट्प्रदम्‌ ॥ 
इति कुलमूटावतारोक्ता । 
अव्राष्टोत्तरसहस्रं वाष्टोत्तरशतं वा यदा जपः कार्यः स्यात्‌, तदा 
““वर्गाऽष्टकविभेदेन भवेदष्टोत्तरं शतम्‌" । इति । 
अत्र वर्गाऽष्टकजपस्तूदिष्टशतादिसंघ्याऽवसान एव कर्तव्यः । एष 
कृतयुगजपः । करावेतच्चतुर्गुणजपादिकं कार्यमिति । तन््रराजे तु तृतीयकूरस्य 
स्वर-व्यञ्जन-विन्दून्‌ पृथक्कृते सप्ताक्षराणि भवन्ति । तेषां सप्तानां वर्णानां 
प्रतिवर्णं त्रिलक्षमिति सम्भूय, एकविंशतिरक्षजपः पुरश्चरणं कृतयुगे; 
कटरावेतन्चतुर्गुणजप इति पुरश्चरणमुक्तम्‌ | 
पुरश्चरणं तु जप-होम-तर्पणाभिषेकब्राह्मणभोजनात्कं पञ्चा्रूपं 
भवति । अत्रैतदङ्पञ्चकं पूरवपूर्वदशांशतः कार्यमिति । तन््रराजे तु होमसंछ्या 
समसंख्यं तर्पणमिति विशेषः । केचितु - 
जपो होमस्तर्पणं च स्वाहाभिषेकोऽघमर्षणः। 
सूरयर्ष्य जर्पानं च प्रणामं देवपूजनम्‌ ॥ 
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ब्राह्मणान्तं भोजनं च पूर्वपूर्वं दशांशतः। 
दशाड़ोपासनं भक्त्या पुरश्चरणमुच्यते ॥ 
ति वचनाद्‌ दशाद्ं वदन्ति | 
उच्र- ` 
““संसारे दु ःखभूयिष्टे यदीच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः। 
पचाड़ोपासनेनैव मन्रजापी सुखं व्रजेत्‌** ॥ 
इति क्रुट्प्रकाशतन्रवचनाद्‌ बहुसम्मतत्वाच्च॒ पश्चाङ्मेव पुरश्चरणं 
प्रसिद्धमिति | 
केचित्तु शारदातिठकप्रपचसारादिषु जपहोमावाभिधाय, प्रयोगाभि- 
धानाज्जपहोमयोरेव पुरश्चरणत्वं वदन्ति । तच्र रम्यम्‌, वहूुतन्रविरोधात्‌ | 
तत्रापि सामान्यपरले पञ्चाऽद्ुस्यैव पुरश्चरणस्योक्तत्वाच्चेति । 
॥ अथ देशः॥ 
तत्र समूद्रतीरःपर्वतश्ङसमद्रगामिनदीतीरविष्णुगृहविविक्तनिजगृह-गोष्ठ 
अश्वलध-विल्वमूर-जलाशपश्चिमामुख-वृषशून्यशिवाट्य-गुरुसचिधि-तुटसीवन 
स्वष्टदेवताससिधि-पुण्य-क्ेत्र-तीर्थ-वन-उपवन-नदीहृद-स्वाऽभिमतस्थानम्टेच्छ- 
दुष्टमृग-व्याटशङ्खावर्जित-एकान्त-निन्दारहित-धार्मिक-स्वेष्ट देवताभक्तजनाश्रम- 
सुभिक्ष-निरुपद्रव-राज-तत्सचिवादिगमनागमनरहित-स्थानानि । एषामन्यतम- 
स्थानं; ग्रामात्‌ क्रोशमात्रे, नगरात्‌ कोशदयं, नदीपर्वत-ती्दि परिमाणरहितम्‌ | 
अमुकस्येह मन्त्रस्य पुरश्चरणसिद्धये । 
मयेयं गृह्यते भूमिर्मन्नो मे सिध्यतामिति ॥ 
मन्त्रेण भूमिपरिग्रहं विधाय, क्षीरवृक्षभवान्‌ वितस्तिमितान्‌ दशकीलान्‌ 
कृत्वा, अस््रमन्रेण पृथकू-पृथक्‌ अष्टधा अभिमच्य, पूर्वाऽऽद्यष्टसु दिक्षु 
इन्द्रशानयोर्मध्ये निर्तिवरूणयौर्मध्ये च निखनेत्‌ । तेष्वस््रं च सम्पूज्य, तेषु 
स्थानेषु टनद्रादिदश-दिकृपाटेभ्यो माषभक्तबरि दद्यात्‌ | 
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ततः क्षेत्रपाङं गणेशं वास्तुपुरूषं च सम्पूज्य, प्राक्‌ प्रत्यगायताः 
दक्षिणोत्तरायताश्चतस्रश्चतस्रो रेखाः विरिद्य, नव कोष्ठानि कृत्वा, तेषु 
पू्वादिक्रमेण क-च-ट-त-प-यशाद्यान्‌ सप्त कोष्ठेषु विच्य, एेशान्यकोष्ठे 
ल-क्षौ विरि्य, मध्यकोष्टं तथैव नवधा विभज्य, पूवदिक्रमेण दिशः दिशः 
षोडशस्वरान्‌ अष्टकोष्टेषु विट्िखेदिति कूर्मचक्र निर्माय, तत्र मध्यनवके 
मध्ये पूवदिक्रमेण अष्टदिक्षु चामृत-वृषभ-शेरराज-वासुकि-अर्थकृत्‌-शक्ति- 
पद्मयोनि-महाशद्व-छाया-छत्रगणान्‌ नव क्षेत्रपालान्‌ प्रणवादिचतुर्धी-नमोन्तं 
तत्तन्नाम्ना सम्पूज्य, ग्रामनामादयक्षरयुक्तकोष्टठदिशि कूर्ममुखे तदलाभे 
मध्ये कूर्मपृष्ठे वा मुखादधः कोष्ठदयाऽन्यतमकवृर्महस्ते वा गृहं जपार्थ 
शीतवाताऽऽतपनिवारणक्षमं कुर्यात्‌ । | 
॥ अथ वर्ज्यस्थानानि ॥ 
जअ-वर्णस्य गकारेण, ऋवर्णस्य पकारेण, ओकारस्य खकारेण, जकारस्य 
टकारेण, इकारस्य षकारेण, उकारस्य तकारेण , फकारस्य धकरेण, छवर्णस्य 
यकारेण भकारस्य रेफेण, यकारस्य सकारेणेव्येतेषामन्योन्यमरित्वम्‌ । यत्र 
स्थानसाधकयौराद्यक्षरेणाऽरित्वं तत्स्थानं त्याज्यमिति । 
॥ अथ जपमाला ॥ 
पुत्रजीव-शंख-प्रवाल-रल-स्फटिक-मुक्ताफल-पद्मवीज-रजत-सुवर्ण- 
कु शग्रनयि-स्दराक्षान्यतमनिर्मिता, अष्टोत्तरशतचतु 'पचाशत्‌ सप्तविशति- 
संख्यातैर्बजिः युक्ता, समेरुका कार्या | 
।॥ अजथ माटासंस्कारकारः | 
विष्णोददिश्या : पूर्वाह्नः; शक्तेरष्टमी-नवमी-चतुर्दशीरात्रि :, शिवस्य 
त्रयोदशी दिवा; गणेशस्य चतुर्थी दिवा; सूर्यस्य सप्तमी दिवा इति । 
॥ अथ मालायां सूत्राणि ॥ 
विष्णोः पद्सूत्र, शणसूत्रं वा देव्याः; पट्सूत्रं शिवस्य; ऊर्णाभवं 
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वाल्कटं वा सूर्यगणेशयोः; कारपसिसूत्रं पदट्सूत्रं वा, कार्पासिसूत्रं चेद्‌ 
ब्राह्मणीकृतं स्व-समान-वर्णयोषिता वा त्रिगुणं त्रिगुणीकृतं कुर्यात्‌ । 
अन्येषु सूत्रेषु यथेच्छमेव स्थौल्यमाने (कुयतिाम्‌) | 
॥ अथ संस्कारः॥ 

तत्र गोमूत्र-गोमय-दुग्ध-दधि-घृत-कुश-जलसमकं पञचगव्यं घृतं तिखंश्च 
होमार्थं सम्पाद्य, प्रातः कृत-नित्यकृत्य-भोजनः साधको रात्रौ सूत्रं मणीश्च 
पृथक्‌-पृथक्‌ पञ्चगव्येन जटैश्च प्रक्षाल्य, नवसु पिपर्दटेषु पग्राऽ ऽ काररचितेषु 
सूत्रं म्णीश्च संस्थाप्य, स्थण्डिलादावग्नि संस्थाप्य, यथाशक्ति सृतैः तिरः 
““सद्याऽऽदि-पञ्चमन्तरै:* हृत्वा, (होमाऽ शक्तौ जपं वा विधाय), सूत्रे मुखेषु 
मुखानि संयोजयन्‌, मणीनाऽऽरोप्य, एकैकमणिमध्ये ब्रह्मग्रनि विधाय, 
गोपुच्छाकारेण सर्पकारेण वा ग्रथित्वा, सर्वतः स्थूरं सजातीयं एकं मणि 
सूत्रदयमेकीकृल्य, मेरु ग्रथयित्वा, 

“सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। ` 
भवे भवे नाऽतिभवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः | 
इति मन्त्रेण पच्चगव्यैन शीतल्जटेन च प्रक्षाल्य, 

“ओं वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय 
नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय 
नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः" | इति मन्त्रेण चन्दनागू- 
कर्पूर-कुङ्कुमेर्विकिप्य, “ओं अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः 
सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु स्द्ररपेभ्य'' इति अगरूशीर-शर्करा-गुग्टु-मधु-चन्दन- 
घृतेर्धृपयित्वा, 

“ओं तद्युरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्रो रुद्रः प्रचोदयात्‌” | 

इति गन्ध-चन्दन-कस्तूरी-कु ङ्कुम-कर्पूरि : ठेपयेत्‌ | 
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८८ओं ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ्रह्माधिपति््रह्मणोऽधिपति््रह 
शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌” । इति मन्त्रेण प्रतिबीजं शर्त- शतमभिमन्रयेत्‌ | 
मेरु चाऽनेन, अघोरेभ्य इत्यनेन चाभिमन्त्रयेत्‌ । 

ततश्च आवाहन-स्थापन-सत्निधापन-सम्मुखीकरण-सकटीकरण- 
अवगुण्ठन-अमूृतीकरण-परमीकरणानि तत्तन्ुद्रया विधाय, प्रागुक्तै: पञ्चभिः 
मन्यै; प्रतिबीजं पञ्चोपचार स्वेष्ट्देवतावत्‌ पूजयित्वा, इत्थं संस्कृतमाख्या 
जपं कुर्यादिति | | | | 

अयं प्रतिष्ठप्रकारो संद्ाक्षाणामेव; नान्येषाम्‌ । अन्येषां संस्कारप्रकारस्तु 
ग्रथितां मालां कुत्रचित्‌ पात्रे संस्थाप्य, तस्या गणेश-सूर्य-विष्णु-शिव-दुर्गाः 
पृथ - पृथग्‌ आवाह्य, पञचोपचर : सम्पूज्य, होमिति मन्रेण. पञ्चगव्य निक्षिप्य, 
पुनः तस्मादद्धृल्य, शीतल्जके निक्षिप्य, प्रक्षाल्य, चन्दन-कस्तूरी-कुङ्कुम- 
कर्पूरागुरुभिः अनुस्प्य, तस्यां हौमिति मस्रमष्येत्तरशतं जपित्वा, सूर्यादि 
नवग्रहान्‌ इन्द्रादि दिक्पालांश्च सम्पूज्य, सघूतै: तिङ: यथाशक्ति मूमन्रेण 
हुत्वा, यथाशक्ति काञ्चनं गुरवे दक्षिणां दत्वा, ब्राह्मणांश्चान्नादिभि : तोषयेत्‌, 
इति दितीयः प्रकारः। 

प्रकारान्तरस्तु सूतं मणींश्च पञ्चगव्य व्यहं क्िप्ला, चतुर्थदिने तस्मादुदूघृलय, 
अस्त्रमन्त्रेण प्रक्षाल्य, हन्मच््रेण ग्रथयित्वा, कवचमन्त्रेण प्रतिवीजं ब्रह्मग्रनि 
नागपाशं वा विधाय, प्रणवेन बध्नीयात्‌ | 

तत: स्थण्डिले श्रीचक्रं कृत्वा, तत्र स्वेष्टदेवतां सम्बूज्य, मूख्विद्या- 
मष्टोत्तरशतं जपित्वा, पुरश्चरणोकत्रव्यैः तावत्‌ सं्य, हतवा, श्रीचक्रमध्ये 
मालां (सं)ष्थाप्य, तस्यामस्त्रमूाऽद्गमन््रान्‌ विन्यस्य, स्वेष्टदेवताखूपां तां 
मूख्विद्यया सम्पूज्य, ्रागुक्तवरिदानं विधाय, पुनः तस्यां स्वेष्टदेवतां 
सम्पूज्य, गुरवे दक्षिणां दत्वा, ब्राह्मणान्‌ भोजनादिभिः तोषयेदिति । 
इति त॒तीयप्रकार : 
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॥ अथ विहितानि ताम्बूलादीनि ॥ 
मनः संहरण-शौच-मौन-मन््रर्थचिन्तनाऽव्यग्रता-निर्वेद-श्रद्धा-जयोत्साह- 
क्रोधत्याग - स्वधमनुष्ठान- परिणुति- इद्धियनिग्रह - ब्रह्मचर्य- साधुसंसर्ग- 
सुगन्धामल्कस्नान-मन्त्राञभिमन्रितजटेनाभिषेक-त्रिषवण-दिसवनमशक्तो 
सकृद्‌ वा स्नानं पित्रादिपर्तणं मध्यपत्ररहित-पलाशपत्र-पत्रावल्यां रात्रौ गित्त- 
भोजनं गो-विप्र-बाटादिषु कृपा, वक्ष्यमाण-पञ्चतिक्तसहित-ताम्बूठभक्षणं 
सुगन्धाङ्वसन-मुख-केशधारणं च पचचतिक्तं मुखे क्षिप्वा, जपं कृत्वा, समर्पयेत्‌ | 
“^ तस्याः हंसकलां पृथ्वीं ददामि पुरुषोत्तम । 
कालं च पचतिक्तं स्यात्‌ कोटं कुलसमुद्वम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ देयं प्रयत्नेन देव्ये चोद्धवमिच्छता । 
एला-जाती-फटं चैव कर्पूरं चलवडकम्‌ ॥ 
जातीपत्रं तथा देवि पचतिक्तमिदं प्रिये ॥ 


इति रुद्रयामलोक्तपश्चतिक्तसहितताम्बूठभक्षणम्‌ | 
॥ अथ निषिद्धानि वस्तूनि ॥ 

उप्रियाऽनृतभाषणे करञ्जविभीतकार्कस्नुहीच्छायाक्रमण-प्रतिगृहाऽ- 
 दीक्षितस्त्री-शृद्र-पतितोच्छिष्ट-नास्तिकसम्भाषण-स्नान-तर्पणाद्यननुष्ठान- 
बहुवस्त्रैकवस््र-मलिनिवस्रधारण-काम्यकममसिङुल्पितकर्म-स्वाश्रमाद्यविहित- 
कर्माऽऽचरण-कांस्यभोजन-असद्‌भाषण-जन्यपूजन-कौटिल्य-क्षौर-असाधु- 
समागमोष्णजटस्नान-उन्मर्दन-गीतवाद्यादिश्रवण-नृत्यदर्शन-अष्टविधैथुन- 
तत्कथाराप-अस्नातस्पर्श-प्राणिहिंसा-कन्चुक-उष्णीषधारण-प्रापकराऽ- 
प्रावरणकेश-मोक्षण-शिर प्रावरण-चिन्ता-क्रो ध-भ्रम-त्वरा-मनोरथ-शयन- 
गमनोत्धान-जन्धकाराऽमङ्रृष्थानपादुकाधारण-यान-शय्याधिरोहण-पाद 
प्रसरणो त्त रासनक्षुत्‌-जुम्भा-हिक्कादिविकल्मनस्त्व-अनशनत्व-प्रौठपादत्व- 
नग्नत्व-कुशरहितकरत्वानि च | 


त्रिशस्तरङ्खः | ४१५ 
स चोच्च-उपांशु-जिह्या-मानसभेदाच्चतुर्विध ः । स्पष्टपदाक्षरपूर्वकोन्चारणो 
वाचिकः । ईषदोष्ठचालनपूर्वक : किचचिच्छ्वणयोग्यश्च उपाशु: । जिह्वामात्रस्पन्देन 
जपो जिह्वाजपः । मनसा पदाष्टराणामुच्चारणं मानसः । वाचिकादीनां उत्तरोत्तरं 
फल्पौष्कल्यं दश-शत सहस्रगुणत्वेनेति । 
॥ अथासनानि | 
व्याघ्रचर्म-मृगाजिन-वेत्रज-कम्बल-कुश-कर~रक्तवस्त्रातसकानि । 
॥ अथ निषिद्धासनानि ॥ 
वंश-दारुज-भूमि-पाषाण-तृण-पल्छव-ज्येष्ठकानिर्भितानि । 
॥ अथ जपारम्भात्‌ पूर्वदिनकृत्यम्‌ ॥ 
तत्र प्रातः स्नात्वा, नित्यक्रियां विधाय, भोजनादिभिः ब्राह्मणान्‌ 
तोषयित्वा, गुरुमपि वित्त-भूषा-वस््रादिभिः परितोष्य, क्षौ क्षेत्रपाट्यय नम: 
इति मन्त्रेण कषेत्रपाटं सम्पूज्य, प्रागुक्तवल्दानविधिना क्षेत्रपालाय एहि विदुषि 
पुरु-पुरु भञ्जय नर्तय-नर्तय विघ्नमहाभैरवक्षत्रपाकबलिं गृह्णगृह स्वाहा इति 
मन्त्रेण वि दत्वोपवसेत्‌ | 
शव्तश्चेदेवं त्रिरात्रे बटिमुपोषणं च कुर्यात्‌ | 
॥ अथ पुरश्चरणारम्भदिनकरत्यम्‌ ॥। 
तत्र दीक्षोक्तमासक्षदिशृद्धे दिवसो, प्रात: स्नाला, गु-विप्राऽऽज्ञामादाय, 
कुशहस्त :, स्वस्तिवचनं कारयित्वा, 
“ॐ सूर्यः सोमो यमः काठः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा । 
पवनो दिक्पतिर्भूमिराकाशं खचराऽमराः॥ 
ब्राह्मं शासनमास्थाय कल्पध्वमिह स्िधिम्‌ । 





इति पठित्वा, ताम्रपात्रे कुश-तिलऽ-क्षत-जलानि आदाय, उदङ्मुखः, 
अद्य, अमुके मासि, अमुकराशिगते सवितरि, अमुकपक्षे, अमुकतिथौ, 
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भारतवषघ्यि- भू प्रदेशे, (विशेषक्षेत्रे चेद्‌) अमुकक्ेत्रे अमुकगोत्र० अमुकशर्मा 
श्री अमुक श्री विद्यासिद्धिकामः इयत्संख्या जपालकं पुरश्चरणमहं करिष्य 
इति सङुत्प्य, गुरु-गणेश-दुर्गा-मातृः ना, पूजां समाप्य, जपभारभेत्‌ | 

तत्र मूलविद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा, मूटविद्याया: प्रागुक्त- 
ऋष्यादिकरषडङन्यासान्‌ विधाय, अर्घोदकेन प्रागुक्तमन्त्रेण देवताहस्ते जपं 
समर्प्य मालापूजनमन्त्रेण मालां प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, रहसि स्थापयेत्‌ | 

ततो मध्याद्े स्नानादिकं विधाय, पुनः पूजां विस्तसतः कृत्वा, 
प्रतिदिनहोमपक्षे जपदशांशं कल्पोक्तद्रव्यै : होमं कुर्यात्‌ । 

प्रतिरक्षहोमपक्षे, रक्षसंछ्यं जपं तदशांशहोमादिकं च समाप्य, अग्निम- 
लक्षजपारम्भं कुर्यात्‌ । कत्पोक्तसंख्यासमाप्त्यनन्तरहोमपक्षे कलत्पोक्त-संख्याजपं 
समाप्य, पश्चाद्‌ दशांशहोमादिकं कुर्यात्‌ । इति पक्षत्रयेऽपि एकः पक्षः 
अङ्गीकार्य: । होमपर्यायस्तु प्रागेव दीक्षाप्रकरणे अभिहितः । हौमाऽ शक्तौ 
तावदाऽह गौतमः- 


““होमकर्मण्यशक्तानां विप्राणां दिगुणो जपः। 
इतरेषां तु वर्णानां त्रिगुणादिविधीयतेः ॥ इति| 
दविगुणजपस्तु पुरश्ररणजपस्येतरेषां क्षत्रिय-वैश्य-दविजभक्त-व्यतिरिक्त- 

श्राणां दिजभक्तानां; शूद्राणां तु दिजपलीतुल्यजपाभिधानात्‌ तथा 
कुम्भसम्भवोऽपि, | 

“यदि होमे न शक्तिः स्यात्पूजायां तर्पणेऽपि च। 

तावत्‌ संख्यजपेनैव ब्राह्मणाऽऽराधनेन च ॥ 

भवेदड्ढयेनैव पुरश्चरणमार्य वै । 

यद्यदङं विहीयेत तत्संख्यादिगुणो जपः ॥ 

कर्तव्यः साडसिध्यर्थं तदशक्तेन भक्तितः” ॥ 
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तावत्‌ संख्याजपेन यावता पुरश्चरणं तेन प्रकृतजपदिगुणजपलखभः; न च 
होमदिगुणजपः, पूजायां संख्याभावेन द्ैगुण्याभावात्‌ । उत्तरग्रन्थविरोधाच्च 
तदशक्तेन दिगुणजपाऽसमर्थन यद्यदर््ं न सम्पद्यते तावत्‌ संख्यादिगुणो 
जपः कर्तव्य इति । यथा कुटार्णवेऽपि, ष 
यद्यदङ विहीयेत तत्संख्या दिगुणं जपम्‌ । 
कुर्वीत त्रिःचतुःपञ्च संख्यया साधकः प्रिये ॥ 
कुर्वीति साडसिध्यर्थं तदशक्तेन भक्तितः ॥ 
तेन॒ शक्तानां दिजातीनां दिगुणादिजपः। अशक्तानां हीमसंब्या 
दविगुणादिजपः दिजभवितिव्यतिरिक्तशूद्राणां पञ्चगुणजपः दिजभक्तानां 
द्विजस्त्रीणां च द्विगुणादिजपेनैव पुरश्चरणम्‌ । 
८“ दक्षिणा च प्रदातव्या गुरोरिष्टा द्विजन्मना । 
भवितयुक्तस्य शूद्रस्य दक्षिणा दिगुणा भवेत्‌ ॥ 
स्ीणामपि तथा ज्ञेया भक्तस्यैव फलं भवेत्‌”. । 
इति गौतमेन विप्रभक्तस्य शूद्रस्य विप्रपलीनां च तती दिगुणदक्षिणा 
विधानाद्‌ एकत्र निर्णीत" इति न्यायेन जपेऽपि तथा कल्पनादिति । अपरे 
तु होमशक्तानां दविजातीनां क्रमेण वेदरसनाऽङ्गगुणज।. | तदाऽऽश्चितानां 
शूद्राणां द्विजस््रीणां चायमेव प्रकृतजपः दत्याहुः । यथा सम्प्रदाय 
विधेयमिति । 
इत्थं होमं विधाय, चन्दनकर्पूरादिवासितेः शद्धसलिङिः होमसंख्या- 
दशांशतः प्रागुक्तविधिना देवीं सन्तर्य, स्वालारन इष्टदेवतारूपं ध्यायन्‌, 
कुम्भमुद्रया मूरविद्यान्ते आलमानमभिषिचामि इति तर्पणदशांशसंख्यया 
स्वमूधनिमभिषिच्य, अभिषेकसंघ्यादशांशसंष्याकान्‌ बरह्मविद्यादीक्षितान्‌ 
सदाचारानन्यान्‌ वा प्रातः निमन्ितान्‌ आद्य, अभ्यङ्ादिना स्नापयित्वा 
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वस््रगन्धादिभिरटङ्कृत्य, षड्रसै : नानाविधैः भक्ष्यभोज्य : स्वेष्टदेवता बुध्या 
भोजयित्वा, ताम्बूटदक्षिणादिभिः परिरतोष्य, कुमारिकाः सुवासिनीश्च 
यथाशक्त्या तथैव परितोष्य, प्रदक्षिणीकृत्य, प्रणम्य, विसृजेदिति प्रत्यहं वा 
लक्षान्ते वा समस्तसंख्यासमाप्तौ वा भवित्तपूर्वकं कुर्यादिति । 
ततो वेश्वदेवादिकमाह्निकं विधाय, स्वेष्टदेवता-मन्र-जप-ध्यान-कीर्तन- 
श्रवणादिना दिनशेषं नीत्वा,- शक्तौ सायन्तनं स्नानं विधाय, पूजां समाप्य, 
भुञ्जीत | 
॥ तत्र भोज्यानि॥ 
शुक्टेकविधास्वित्तहेमन्त-नीवार-कङ्गु-षष्टिका-यवाः, शद्राऽ नवहता :, 
पादाभ्यां अनुत्तोल्याऽ वहता गृडवर्जितमैक्षवं कृष्णतिर-मुद्ग कटलायकैमुकेतर- 
कन्द्विशेष-नाक्किर-कदरी-ल्वटी-पनसाऽऽमलकाऽ-ऽईक-हरीतकी-वास्तूक- 
कारशाक-हिटमोचिका-सैन्धव-सामुद्रे ल्वणेऽनुदुधृतसाराणि गव्यानि पिप्पटी- 
जीरक -नारङ्ग-तित्तिडीमृककानि । 
॥ अथ वर्ज्यानि ॥ 
गुड-कृत्रिमल्वण-क्षारलवण-स्विन्नपर्युषित-निस्नेह-की टादिदूषित- 
काञ्जिकगृञ्जन-विल्व-करजञ्ज-ल्शुन-मृणाल-कोद्रव-मण्डुक-तैरपक्व-माष-मसूर- 
चणक-गौधूम-देवधान्यादीन्यतिभोजनं च | 
॥ अथ भोजनपर्यायः॥ 
तत्र स्वेष्टदेवताप्रसादमन्नं मध्यपत्ररहित-पल्यशपत्रावल्यां संस्थाप्य, 
मूटविद्या प्रोक्ष्य, प्रतिद्रव्यं मूलविद्यया सप्तधा अभिमच्य, मौनी पवित्रं 
हितं मितं हन्मन्त्रेणाश्नीयात्‌ | 
मूटविद्यया द्वात्रिंशद्वाराऽभिमन्नितं जटं च प्राशयेदिति । 
॥ अथ शयनम्‌।। 
कुशनिर्मितायां शय्यायां प्रक्षाल्ितायां तादृशवस््रमास्तीर्य, तां 
मूटविद्यया सप्तवारमभिमच्य, “ॐ यज्जाग्रतो दुरमुदैति दैवं तद्सुप्तस्य 
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तथेवेति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङुल्पमस्तु | येन 
क्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः । यदपूर्वं यक्षमन्तः 
प्रजानां तन्मे मनः शिवसङुल्पमस्तु । यद्मज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्जोति- 
रन्तरमृतं प्रजासु । यस्माच्च ऋते किचन कर्म क्रियते तने मनः शिवसङ्ल्प- 
मस्तु । येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्व येन यज्ञस्तायते 
सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्ल्पमस्तु । यस्मिन्‌ ऋचः सामयर्जूषि, 
यसिमिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः, यसिमिश्ित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे 
मनः शिवसहुत्पमस्तु । सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्या्नेनीयतेऽभीशुभि- 
वाजिन इव हृद्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङुल्पमस्तु' | 
इति मन्त्रान्‌ त्रिः पठित्वा, 

“ॐ भगवन्‌ देव देवेश शूलभृद्‌ वृषवाहन । 

इष्टाऽनिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य शाश्वतम्‌'' ॥ 
ॐ हिलि हिलि शूकूपाणये स्वाहा, 

नमोऽजाय त्रिनेत्राय पिडलाय महात्मने । 

वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाऽधिपतये नमः॥ 

स्वप्ने कथय मे तथ्यं सर्वकार्येष्वशेषतः। 

क्रियासिद्धि विधास्यामि त्स्मासादान्महेश्वर ॥ 

नमः सकललोकाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 

विश्वाय विश्वरूपाय स्वप्नाऽधिपतये नमः ॥ 





इति मन्त्राश्च सकृत्‌ पठित्वा, प्राकृशिरा दक्षिणपाश्वशायी स्वप्नं 
परीक्षेत | 

तत्र सुस्थानां प्रथमे प्रहरे दृष्टस्य स्वप्नस्य वर्षेण फलम्‌ । दितीये 
पड्भिमसिः; तृतीये मासत्रयेण, चतुर्थ मासात्‌; निशान्ते सद्यः फलं ज्ञेयमिति । 
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॥ अथ सिद्धिसूचकस्वप्नाः ॥ 
तत्र प्रासादसुमुखस्वेष्टदेवतागुरुनिर्मल्चन्द्रसूर्यमण्डलगङ्-गो-सरस्वती- 
संन्यासि-शिवलिद्धानां दर्शनं, भूमिलभ-रक्तसमुद्रतरण-युद्ध-जप-हो म-वह्लि 
पूजन-हंस-चक्रवाक-मयूर-सारस-रथारोहण-कन्या-तत्र रथदीप-प्रासाद-पद्म-गज- 
वृष-माल्य-समुद्र-सर्प-एु ल्टवृक्ष-पवित्राममां स-सुराऽऽसव-स्त्रीदर्शन- 
नदीतरणाऽऽकाशगमन-ग्रह-नक्षत्रदर्शन-हरम्य-प्रास्तादशिखर-गजाऽश्व-वृषभ- 
तसु-पर्वत-शिखरारोहण-विमानगमन-लाभदेवीदर्शनानि । मदिरापानाममांस- 
भक्षण-कृमि-पुरीषाऽनुटेपन-रक्ताऽभिषेक-दधि-भक्तभोजन-श्वेतवस्त्राऽ- 
नुटेपन-सिहासन-रथयान-ध्वज-राज्याभिषेक-रलनाऽऽ भरणदर्शनानि । 
॥ अथाशुभसूचकाः स्वप्नाः ॥ 
चण्डाल-कर्भ-काक-शून्यगर्ताऽमङ्गटद्रव्य-तेलाऽभ्यक्त-नग्न-शुष्कवृक्ष- 
कण्टक-तन्तुरु-तररहित-प्रासाददर्शनं रोगदम्‌ | 
तत्र प्रायश्चितं नृसिहमच्रं परित्वा, दु स्वम्नसूचितदावान्‌ (दोषान्‌) 
जहि-जहि; पुनः नृसिहमन््रं परित्वा, स्वाहा इति अष्टौ तरशतं घतैर्जहयात्‌ । 
अथवा एवमेवास््रमन्रेण हेमः कार्यः| 
॥ नृतिहमन्त्राः ॥ 
““वणन्त्यं वहिसंस्थं तु मनुस्वरविभूषितम्‌। 
विन्दुनादयुतं प्रोक्तं बीजं नरहरेः शुभम्‌ ॥ 
“भक्षौ '* इल्युक्तम्‌ | अस्त्रमन्रस्तु मूढविद्यायाः | 
॥ अथ स्वप्ननिवेदनम्‌॥ 
गुरुचरणारविन्दयुगं प्रणम्य, पुमहस्तः स्वप्नं तस्मै निवेदयेत्‌ । गुरोर्यत्र 
न प्रकाशयेत्‌ | 
““स्वप्ने वाक्षिसमक्षं वा आश्चर्यमतिहर्षदम्‌ । 
अकस्माद्‌ यदि जायेत न ख्यातव्य गुरोर्विना* \ इति वचनात्‌ । 


--- ~ 
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॥.अथ सिदिचिहानि। 

चित्तप्रसादो मनस्तुष्टिः स्वल्पाऽशन-निद्रा-जप-ज्योतिर्दर्शनाऽकस्मा- 
दतिहर्ष-अन्तरिक्षस्थ-दुुभिशव्द-मधुरवादय-नानामीतश्रवण-कर्पूरादि-गन्ध-प्राति- 
चनद्राऽर्ककिरणाऽऽकीर्णाऽऽकाशाऽऽलोकनादीनि । 

॥ अथ मन््रसिद्धिरन्यः पर्यायः॥ 

तत्र शशिसूदौपरागे, व्रिरात्रमेकरात्रं वा पूर्वमुपोष्य, एकभक्तं वा 
विधाय, ग्रहणं दृष्ट्वा, स्नानं विधाय, समुद्रगायां नद्यां नाभिमात्रे जरे 
स्थितः; तदलाभे क्वचिज्जक्े भूमौ वा समुपविष्टः, ॐ अद्य, अमुके मासि, 
जमुकराशिगते सवितरि, अमुकपक्षे, अमुकतिथौ, भारतवषच्यिभूप्रदेशे, 
जअमुकतीर्थ, सीमग्रहणे सूर्यग्रहणे वा, अमुकगोत्रः, अमुकशर्मा, 
शरीविद्यासिद्धिकामः, सूर्यग्रहणैतत्समयमारभ्य, सौमग्रहणैतत्मयमारभ्य 
वा, विमुक्तिपर्यन्तममुकविद्याजपमहं करिष्ये; इति जपसङ्त्पं 
विधाय जपेत्‌ | | 

ततो ग्रहणकाटीनजपंदशांशबहोममहं करिष्ये, इति सदङ्ल्पं विधाय, 
होमं कुर्यात्‌ । होमाशक्तौ ग्रहणकाटीनजपसमसंघ्यजपमहं करिष्ये; तद्‌- 
शक्तौ ग्रहणकाटीनजपदशांशहोमसंघ्याद्विगुणजपमहं करिष्ये; त्रिगुणा- 
दावप्येवमेव सङ्ल्प: | तर्पणादिष्वप्येवं सड्ूल्पः कार्यः इति । 

॥ अपरस्तु मन््रसिदिपर्यायः॥ 

तत्र ॐ अद्येत्यादि० श्री विद्यासिद्धिकाम। कृष्णाऽष्टमीमारभ्य, 
तेच्चतुर्दशीपर्यन्तं अमुकः श्रीविद्यायाः अयुतचतुष्टयजपतद्दशांशहोम- 
तर्पणाद्यातमकं पुरश्चरणमहं करिष्ये; इति सङ्ल्पं विधाय, अयुतचतुष्टयं 
सप्तधा विभज्य, प्र्यह चतुर्दशोत्तरसप्तशताऽधिकसहस्चपचकं, अन्तिमदिने 
षोडशौत्तर-सप्तशताधिकसहस्रपञ्चक, जपेत्‌ । इत्ययुतचतुष्टयं जपित्वा 
होमादिकं कुर्यात्‌ । 
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अत्राऽपि प्रत्यहं वा समस्तजपान्ते वा हौमादिकं कार्यमिति । 

होमाऽशक्तौ कृष्णाष्टमीमारभ्य, कृष्णचतुर्दशीपर्यन्तं कृताऽयुत- 
चतुष्टयजपसमसंघ्यजपपहं करिष्ये, तदशांशदहोमसंख्याद्विगुणादिजपमिति 
वा सङ्ल्पः। 

अन्यस्तु क्रमोक्रममातृकापुरितं मन्त्रं मासमात्रं प्रतिदिनं शतं-शर्त 
जपेत्‌ | तत्र॒ ॐ अद्यत्यादि० अमुकविद्यासिद्धिकामः क्रमौक्कममातृका- 
पुटिताया अमुकविद्याया अद्यादिमासं प्रतिदिनं शतं-शतं जपमहं करिष्य; 
इति जपसङ्ल्पः 

सम्पुटप्रकारस्तु- अ आइईउऊऋल्रट्लृषएएेजौ ओ 
अञअः,कयखगषघङ,चषछजङ्लञ,टठडदढण,तथद ध 
न,पफवभम,यरल्व,शषमस, हठ क्ष । मूटविद्या। 

क्षठहसषशवल्रयममभवबफपनधदथतण 
टडर्टजडज्मजषछचङ्घगघखकञःअंजौजओेएलृटृ 
ऋक्रऊउ ईइ आ अ इति शतवारं मूलविद्यां जपेदिति। 

उत्र शतमिल्युपलक्षणम्‌ | अष्टोत्तरशतं जपेदिति सम्प्रदायः। 

अपरश्च तत्र, क्रमोक्रम-भूतटिपिपुटिताया मूढविद्याया अष्टेत्तरसहस 
मासमत्र प्रतिदिनं जपेत्‌ । सङ्त्पस्तु पूर्ववदेव । 

भूतल्पिस्तु- अइरउक्रृटृषएएेओजौहयरवल्ङ्क 
घगघजचषछजङ्लणटठ्ढडनतथदधमपफबमभ 
श ष स इति। 

जपप्रकारस्तु- अ दइरउक्लृषएएेओजौषहयरवल्डक 
घधघगञजवचषछड्मजणटवठ्ठटडनतथधदमपफभवब 
शष) मूटं।सषशमभफपबदधथधतनडढबठ्टण 
ज्मषछचञजगघदघछकङ{“वरयहञौओेषएटृऋख 
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इ अ इति मूख्विद्यामष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं वा प्रतिदिनं मासमेकं जपेत्‌ | 
अष्टोत्तरशतं तु गुरुजप्तमन्त्रपरमिति ज्ञेयम्‌ | 

प्रकारान्तरस्तु ~ अद्यादि अमुकविद्यासिद्धिकामो रात्रौ त्रिकाट्पूजनं 
करिष्ये, इति सङ्ल्प्य, वत्सरमात्रं प्रतिदिनं रात्रौ त्रिकार सर्वोपचार: श्रीचक्र 
देवीं साऽङ्ञऽऽवरणां पूजयेत्‌ । एवं षण्मासं वा त्रिमासं वा मासमात्रं वा 
पूजयतु: पुरश्चरणमन्तरेणाऽपि विद्यासिद्िर्भवति | 

अन्यस्तु ~ मन््रवर्णौषधिविनिर्मितमन्रवर्णसमसंद्यगुटिकानां धारणं; 
विलेपनं, ताभिः पूजा तक््वाथजटे : स्नानं, तदुभस्मधारणं च कुर्यात्‌ । तेन 
विद्यासिद्धिर्भवति | 

| वर्णौषधयस्तु ॥ 

चन्दन-रक्तचन्दनाऽगुसु-कर्पूर-उशीर-कुष्टवाल-कुङ्कुम-कक्कोल- 
जातीफल-जटमांसी-मुर-चोरग्रनि-गोरोचना-पत्र-पिप्पल-बिल्व-पृषणिपर्णी- 
चित्रक-टवङ्-कतृ-क टूफल्वन्दिन्युदुम्बर-पाषाणभेद-पदम-शङ्खपुष्पी 
मयुरशिखाप्टक्षाऽ-ग्रिमन्थ-सिही-कुश-कृष्णशङ्खपुष्पी-रोहिणश्योनाक-बृहती- 
पारल-मूषिकपर्णी-तुटसी-अपामार्गेन्द्रवल्टी-भृद्धराजाऽपराजिता-तारमूटी- 
कृताञ्जलि-दूर्वा-श्रीदेवी-कुमारी-भार्-भद्रमुस्तेव्येकपश्चाशदौषधयः । 

क्रमादकारादिक्षकारादि क्षकारान्तैकपञचाशद्‌ वर्णानामिति । 

अपरप्रकारश्च भूजपित्रे गोरोचना गन्धादिभिरष्टदरपद्मं विरच्य, 
तत्कर्णिकायां साधकनाम-वर्णविदर्भितमाद्यन्ते सकट नाम प्रणवं च विलय, 
पत्रेषु दन्दश : क्रमेण: स्वरान्‌ विरिख्य, गृरिकीकृत्य, पवित्रमृदा संवेष्ट्य, 
तदपि सिक्थकेन संवेष्ट्य, मधुरत्रयपूरिते स्वल्पपात्र निरूप्य, क्षीरपूणी नूतनकुम्भे 
सयन्त्रगुलिकं तत्पात्रं निक्षिप्य, प्रागुक्तविधिनागि कुण्डादौ संस्कृत्य, 
तत्समीपे तं कुम्भं संस्थाप्य, ॐ अद्येत्यादि० अमुकविद्यािद्धिकामो विद्या- 
साधकयोरैक्यत्वसिध्यर्थमष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं वा मधुरत्रयहोममहं 
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करिष्ये; इति सङ्ल्प्य, उपास्यविद्यया सङुत्प्यसंछ्यं प्रत्याहतिं कुम्भे सम्पातं 
सुवर्ग्नं हुतशेषं निक्षिपन्‌, हूत्वा, तं कुम्भं जलाशये निक्षिप्य, गुर 
ब्राह्मणान्‌ दीनाऽन्धादीश्च अघ्रादिभिस्तौषयेदिति | 
एवं कृतेऽपि न सिध्यति चेद्‌ विद्याया द्रावणादिकं कुर्यात्‌ | 
तत्र द्रावणं तु- वरुणवीजग्रन्ितमन्रं कर्पूरकुङ्कुममन शिला- 
गोरोचनोशीर : विरि्य, दुग्ध-मधु-जलट-घृतमेकीकृलय, कस्मिश्चित्‌ पात्रे निधाय 
तन्मध्ये तद्यन््रं निक्षिप्य, पूजा-जप-हयोमान्‌ कुयदिति | 
॥ अथ वोधनम्‌॥ 
तच्च वाग्भवपुरितमच्रजपरूपम्‌ | 
॥ अथ वशीकरणम्‌॥ 
तत्र भूर्जपत्रे रक्तचन्दन-हरिद्रा-कस्तूरीमन शिलाभिः विद्यामार्ट्य, 
कण्ठे धारयेदिति | 
॥ अथ पीडनम्‌ 


अधरोत्तरभावेन मन््रपदानि प्रजप्य, देवतामप्यधरोत्तरभावेन ध्यात्वा, 


जर्कटुग्धेन मच्रं भूर्जपत्रे समार्य, तत्पादेनाऽऽक्रम्य, अधयेत्तरक्रमपठित- 
मन्त्रेण हमं च कुर्यादिति | 
॥ अथ पोषणम्‌॥ 
तत्र बााबीजेः पुटितं मन््रं गोदुग्धमधुभ्यां भूजदिौ विरि्य, हस्ते 
धारयेदिति | 
॥ अथ शोषणम्‌॥ 
यज्ञभस्मना वायुबीजविदर्भितं मन््रं विरिद्य, कण्ठे धारयेदिति | 
॥ अथ दहनम्‌॥ | 
पलाशवीजतैटेन बह्विवीजसम्पुटितं म्रस्यैकैकमक्षरं विर्ख्य, प्रतिवर्णं 
चाधश्वचौर्ध्वं च वह्निवीजमार्द्य, कण्ठे धारयेदिति । | 
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विदर्भलक्षणं तु शारदातिल्के - 
"“मन्त्रार्णदन्दमध्यस्थं साध्यनामाक्षरं टिघेद्‌ विदर्भ एष विज्ञेय :'" इति । 
एकान्तरं तु ग्रथितमिति च। 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरत्नाब्धावगात्‌ त्रिशस्तरडकः॥ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 





सौभाग्यरत्नाकरे त्रिशस्तरडः ॥ ३०॥ 








| श्रीः॥ 
॥ अथेकत्रिशस्तरङड्‌:॥ 


अथारब्धपुरश्चरणव्रतस्याऽशौचादिसम्भवेऽपि न जपवाधः| 
यदुक्तं विष्णुना - 
यज्ञ-व्रत-विवाहेषु श्राद्धे होमाऽ्चने जपे। 
प्रारब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ॥ 
प्रारब्धो भाषणं यज्ञे सङुल्पो व्रतजापयो : । 
नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिण्िया ॥ दति। 
वस्तुतस्तु ताच्नरिकदीक्षावतामशौचादिसम्भवेऽपि नित्याऽर्चनादिबाधो 
नास्ति | 
“जपो देवार्चनविधिः कार्यो दीक्षान्वितैनविः। 
नाऽस्ति पापं यतस्तेषां सूतकं वा यतात्मनाम्‌" ` ॥ 
इति देवीयामल्वचनात्‌ | 
““सूतके मृतके चैव धूमोदूगारादिके तथा । 
अर्धं जाप्यं तथा कुर्यात्‌ मन््रन्यासपुर ःसरम्‌** ॥ 
इति मृडानीतच्रवचनात्‌ | 
““सूतके मृतके चैव नित्यं विष्णुमयस्य च। 
सानुष्ठानस्य विप्रेन सयः शुद्धिः प्रजायते" | 


इति नारदपञ्चरात्रवचनान्च | 
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यत्तु, - 
““अशुचिरन महामायां पूजयेत्तु कदाचन । 
इत्यादि कालिकापुराणाद्युक्तवचनानि । तानि तु नात्र छ्खितानि, ग्रन्थगौरव- 
भयात्‌ । तानि तु तत्रोक्तमहामायामनच्रपराणि ज्ञेयानि; तद्मकरणात्‌ । अन्यथा 
प्राग्टिखितवचनानां वैयथ्यपित्तेः | नैमित्तिककाम्यपूजासु निषेध एव । 


““सूतके मृतके वाऽपि वर्तमाने तु नारद । 
कामतः पूनिते मन्त्रे शान्तिकादौ तु कुत्रचित्‌ । 
जपेत्‌ पञ्चशतं मन्त सिहमन््रस्य भक्तितः। 
शतत्रयमकर्मचि प्रायशचित्तविध जपेत्‌" ॥ 


इति नारदपञ्चरात्रे भैमित्तकार्चने प्रायश्चित्तविधानादित्यकामात्‌ नैमित्तिक; 
एतत्सर्वं निष्कामोपासनमित्ति केचिदाहुः। ` 


अथ सूतकिनः पूजां वदाम्याऽऽगमबोधिताम्‌ । 
स्नात्वा नित्यं च निर्वर्त्यं मानसक्रियया तु वे ॥ 
बाह्यपूजाक्रमेणैव स्थानयोगेन पूजयेत्‌ । 

यदि कामी न चेत्‌ कामी नित्यं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ 


इति ततत्वसारवचनात्‌ । सकामे सूतका्शौचे मानसपूजव कार्या इति । 


॥ अथ काम्यहोमविधिः॥ 

तत्रादौ तन््रोक्तपरिपाय्या अग्निचक्रं विचार्य, सौम्यक्रूरग्रहमुखेषु 
आहुतिप्रवेशं विज्ञाय, शुभग्रहमुखप्रवेशदिने शुभम; अशुभग्रहामुखप्रवेश- 
दिने वाऽशुभहोमारम्भं कुर्यात्‌ । तत्परिजञानप्रकारस्तु ~ सूर्यस्थितनक्षत्र- 
मारभ्य चन्द्रस्थितनक्षत्रपर्यन्तं गणयित्वा, प्रतिग्रहं त्रीणि त्रीणि सूर्यादि 
नवग्रहेभ्यो विभज्य दद्यात्‌ । तत्रादौ सूर्यः, ततो बुधः, ततः शुक्रः, तत: 
शनैश्चरः, ततश्चन््रः, ततो भौमः, ततो गुरुः, ततो राहुः, ततः केतु: इति 
ग्रहाणां क्रमो ज्ञेयः। 
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उत्र यस्य त्रिके होमारम्भः तन्मुखे तदाहृतिप्रवेशः । इत्यग्निचक्र- 
परिज्ञानप्रकारः। 
जत्र सौम्यहोमे सूर्येऽशोकः, बुधे धनागमः; शक्रेऽभीष्टफटटाभः, 
शनौ पीडा, च्रे सौख्यं, भौमे बन्धनं, गुरौ धनप्रातिः, राहौ रोगः, केतौ 
मृत्युः । इति ग्रहाणां फलानि | 
जथ स्वर्ग-मर््य-पाताठेषु वहे: स्थिति विज्ञाय, तत्फटानि च ज्ञात्वा, 
काम्यह्येमारम्भं कुर्यात्‌ । तत्परिज्ञानप्रकारस्तु ~ प्रतिपदादिहोमादितिधिपर्यन्तं 
गणयित्वा, तथा सूर्यवारादिहोमारम्भवारपर्यन्तं च गणयित्वा, उभयत्र 
लब्धसंट्याकान्‌ जङ्घान्‌ एकोनत्रिशाऽदर्मटयित्वा, जाताङुसमुदायं त्रिभिः हृत्वा, 
अवशिष्टाङुः एकश्चेदगिि: स्वर्गे वसति; दयं चेत्‌ पाताठे; शन्यश्चेत्‌ मर्त्यलोक 
इति पावकस्थितिं विज्ञाय, तत्फलानि निर्दिशेत्‌ । 
तत्र स्वर्गस्थिते वह्वावुत्पातः; पातारे धनक्षयो; मर्त्यलोके स्थिते 
सकटफट्प्राततिः । इत्थं वहिचक्रं॒विन्ञाय, प्रागुक्ते मण्डपे प्रागुक्त- 
दादशराशिस्थानगतेषु नवसु कुण्डेषु प्रागुक्तमण्डलामङ्खटरूपेषु प्रागुक्त- 
विधिना अग्निस्थापनं कृत्वा, प्रागुक्तजिह्वाभेदान्‌ विज्ञाय, यथोक्तद्रव्यैः 
यथाविधि जुहुयात्‌ | 
तत्र सौम्यहयमद्रव्याणि ज्ञानार्णव - 
मारती-जातिका-मल्टी-कुसुमैर्मधुमिभरितैः। 
धृतपुण्हुनेद्‌ देवि वागीशत्वं प्रनायते ॥ 
मूकस्याऽपि हि मूटस्य शिलारूपस्य नाऽन्यथा | 
जपापुष्यैराज्ययुक्तै करर्वीरिस्तथाविधैः॥ 
हवनान्मोहयेन्मन्त्री लोक्नयनिवासिनः। 
कर्पुर कुटूकुमं देवि मिश्रं मृगमदेन टि ॥ 











एकत्रिशस्तरद्ः 
हयनात्‌ मदनो देवि मन्निणा विजितो भवेत्‌ । 
सौभाग्येन विलासेन सामर्थ्येनाऽपि सुव्रते ॥ 
चम्पकैः पारलर्हुत्वा श्रियं प्रोल्टसितां वराम्‌ । 
प्राप्नोति मन्नी महतीं स्तम्भयेज्जगतीमिमाम्‌ ॥ 
श्रीखण्डगुग्गुटु- चन्द्रमगुरु होमयेत्‌ ततः। 
राजनागेन््रदेवानां पुरन्धरर्वशमानयेत्‌ ॥ 
सर्वलोकाः वशास्तस्य भवन्त्येव न संशयः। 
लाक्नाहोमात्‌ रभेद्‌ राज्यं दारिक्रयभरपीडितः॥ 
दुर्गोपसर्गशमनं पलान्नमधुहोमतः। 
दूरस्थितानां देवेशि गुरुणा प्रोक्तमार्गतः ॥ 
होमः कार्यो वश्यकामैरन्यथा निष्फलं भवेत्‌। 
रुधिराक्तेन छागस्य मांसेन निशि होमतः॥ 
मधुरत्रययुक्तेन गुरुणोक्तविधानतः। 
परराष्ट्रं महादुर्गं समस्तं स्ववशं नयेत्‌ ॥ 
महापाठेन देवेशि रिपोः सैन्यं विनाशयेत्‌ । 
खेचरो जायते रात्रौ कृत्वा होमं च तुष्यते ॥ 
क्षीरं मधु दधि त्वाऽऽज्यं पृथक्‌ हत्वा वरानने । 
आयुर्धनमथाऽऽरोग्यं समृद्धिरजायते नृणाम्‌ ॥ 
क्रमेण शेलने क्षीरमधुभ्यां मृत्युनाशनम्‌ । 
दधिमाक्षिकहोमेन सौभाग्यं धनमाप्नुयात्‌ ॥। 
सितया केवलं होमो वैरिस्तम्भनकारकः। 
कमठैररुणेर्टोमः सम्यक्‌ सम्पत्तिदायकः ॥ 
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रक्तोत्परैर्जगदश्यं राजानो वशगाः क्षणात्‌ । 
नीलोत्पलैर्महादुष्टाः वशमायान्ति नान्यथा ॥ 
श्वेतोत्पटैः श्रियं वाचं ङभते हवनात्‌ प्रिये । 
श्वेतेस्तु होमात्‌ कमरैर्लक््मीं सोभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥। 
कल्नारहवनान्मन्ी सौभाग्यं च धनं रभेत्‌। 
पूर्णावदरहोमेन वशीकुर्यात्‌ महीसुरान्‌ । 
मातुर्डफटोद्धूतहोमेन क्षत्रियाः वशे । 
नारङ्फलहोमेन वेश्याः वश्याः भवन्ति हि ॥ 
कुष्माण्डफलहोमेन शूद्राः वश्यास्तथाऽपरे । 
्राक्षाफठैः सिद्धयोऽष्टौ रक्षटोमान्न संशयः॥ 
कदलीफल्होमेन लक्षमात्रेण भूभृतः। 
वश्यास्तु दशसंख्याकाः भवन्त्येव न संशयः॥ 
खर्जूरीफल्होमेन लक्षमात्रेण भूभृतः। 
वश्याः विशतिसंख्याकाः इत्याऽऽज्ञा पारमेश्वरी ॥ 
नाठिकेरफलैर्टोमात्‌ समृद्धिर्जायते प्रिये । 
लक्षमात्रेण मन्रज्ञो राजाऽपर इव प्रिये ॥ 
पक्वा्रफलठहोमेन लक्षमात्रेण सुन्दरि । 
चतुःसमुद्रपर्यन्तां मेदिनीं वशमानयेत्‌ ॥ 
पनसस्य फठ्टोमाल्लक्षेण शतभूभुजः। 
वश्याः भवन्ति देवेशि नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ 
तिलाऽऽज्यहोमाद्‌ देवेशि कार्यसिदिभविग्मिये । 
राजिकाठ्वणाभ्यां तु दुष्टलोकान्‌ वशं नयेत्‌ ॥ 
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कुडकुमेन हुनेद्‌ देवि तैलोक्यं वशमानयेत्‌ । 
गुग्ुलस्य च होमेन सर्वदुःखानि नाशयेत्‌ ॥ 
वैरिणो वशगाः शीप्रं चन्दनास्यापि होमतः। 
रक्तचन्दनहोमेन वश्याः हि पुरूषारस्स्रियः॥ 
कर्पूरस्य च होमेन वाग्वश्यं जायते व्रणम्‌ । 
कस्तूरीहोमतो देवि राजानो राजमन्नरिणः॥ 
वश्याः भवन्ति सकलाः परिवारयुताः प्रिये । 
तिल-तण्डुलहोमेन शान्तिर्भवति मन्दिरे ॥ 
शर्करागुडहोमेन सर्वकार्यर्थसाधकः। 
घूतपायसहोमेन सितायुक्तेन मन्िणः॥ 
लोक्यं वशमायति धान्यसिद्धिमवापनुयात्‌। 
नानाविधान्नहोमेन धान्यसिद्धिभवित्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
सोपस्करैश्च बटकैरुपसर्गान्‌ विनाशयेत्‌ । 
बन्धूककुसुमैर्टोमान्‌ सर्वसतत्वाम्‌ वशं नयेत्‌ ॥ 
जपापुष्यैर्जगदश्यं बाणपुष्पैश्च मोहनम्‌ । 
बकुलस्य हुनेत्‌ पुष्पैः सौभाग्यं जायते महत्‌ ॥ 
दशाङ्धूपहोमेन सौभाग्यमतुलं भवेत्‌ ॥ 

कुलमूलावतारे - 
““मांसी-शिवा-कौशिक-सर्ज-मन्जा- 
भागाः समं वृक्षरुजः क्रमाद्धम्‌। 
शेठेय-मुस्ता-करजं च कुष्ठं 
सर्वाऽर्खण्डः कथितो दशाङःः* ॥ 
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यया-- 
““जम्बूफलैः स्त्रियो वश्याः कूष्माण्डेर्दत्यकन्यकाः। 
वश्याः भवन्ति देवेशि नाल्िकिरजखेन वा! 
केवर धृतहोमेन वरदाः सर्वशक्तयः* ` । 
तथा तन््रराजे - 

अथ होमं प्रवक्ष्यामि रुटल्िताविद्यया शिवे । 
येन मर्त्योऽपि भुवने प्र्यातो देवतासमः॥ 

` तदिधानं शृणु प्राज्ञे द्रव्यकालादिभेदतः। 
प्रोक्तेषु नव्कुण्डेषु तत्र कर्मसु चोदितैः 
जुहुयादुक्तमार्गेण तत्तत्कर्माऽनुपूर्वकम्‌ । 
शुक्लप्रतिपदारम्भात्‌ पूर्णान्तं कमरैर्टुनेत्‌ ॥ 
मधुरत्रयसंसिक्तैः पुष्पैरप्यरुणेः शुभेः। 
अखण्डितेरब्धमात्रा्नरो पतिसनिभः॥ 
तेष्येव दिवसेष्येवं सितैः स्याद्‌ धनवान्‌ हतैः। 
कल्वार्हवनात्‌ तेषु दिनेषु धनधान्यवान्‌ ॥ 
तथेवोत्पलहोमेन श्रियमाप्नोति पुष्कलाम्‌ । 
अरुणोरुत्पलैर्टोमात्‌ कन्यकां समवाप्नुयात्‌ ॥ 
कैरवैर्हवनात्‌ तेषु दिनेषु श्रियमाप्नुयात्‌ । 
सौभाग्यं कीर्तिमारोग्यमवाप्नोत्यर्चनादपि ॥ 
तैः षड्भिः कुड्कुमक्नोदप्ुतैस्तदिनहोमतः। 
अचलां च श्रियं प्राप्य सुखी जीवति भूतरे ॥ 
तैश्चन्दनाक्तर्हवनात्तदिनेषु यथाविधि । 
पुत्र-दासी-दासयुतश्चिरं जीवति मानवः ॥ 
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तैरेवेन्दु्रवाक्तेस्तु होमात्‌ कन्दर्पसत्निभः। 
वनिताजनैः स हनयेद्‌ (हनेद्‌) दीर्घायुर्बूह जीवति ॥ 
कृष्णप्रतिपदारम्भाद्‌ दर्शान्तिं जुहुया तैः। 
घूताक्तेरब्दमात्रेण निःसपत्नां रुभेच्छियम्‌ ॥ 
तेष्येय दिवसेष्वग्नौ गडः क्षीव्रान्वितैरहुनेत्‌ । 
कान्तिरक्ष्मीजयाऽऽरोग्ययुतो जीवति भूतले ॥ 
रक्षाभिर्दुग्धसिक्ताभिस्तदिनैर्हवनानरः। 
्षाराऽहारी चिरं भूमौ जीवत्यकलटुषाऽऽशयः॥ 
खर्जीफलहोमेन तरिमध्वक्तेन तदिनैः। 
आयुरारोग्यविजयं सम्पत्नां श्रियमश्नुते ॥। 
कदटीफलहोमेन तथा तदिवसेषु च । 
पुण्यकीर्तिनपिरमन्यो जीवेद्‌ वर्षशतं सुखी ॥ 
नालिकिरफलक्षौदैः सिताक्षोद्रसमन्वितेः। 
हवनात्‌ तदिनैरिष्टमयिलं समवाप्नुयात्‌ ॥ 
तेरिक्षुवारिसंसिक्तैर्हवनात्‌ तदिनेषु चै । 
वासांसि नानावर्णानि महार्हाणि रभेत सः॥ 
सर्वैश्च तेस्िमध्वक्तेहर्वनाच्छ्ियमाप्नुयात्‌ । 
तेः सवत्ससितागव्यपयोक्तेर्हवनादपि ॥ 
महिषीक्षीरसंसिक्तेः होमादिष्टमयाप्नुयात्‌ । 
अजाक्षीरष्टुतैस्तैश्च तथा क्षीरेण सम्ष्टुतेः ॥ 
नारिकिरफलक्षोदक्षीराक्तैरपि तेर्हुनेत्‌ । 
तथा दादशभिर््रधेरेकैकैः संहतेस्तु वा ॥ 
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नित्यशो हवनाद्‌ दुग्धक्षौद्रसर्पि समन्वितैः । 
सम्पन्नसस्यां पृथिवीमवाप्नोति सुनिश्चितम्‌ ॥ 
गोभूहिरण्यवासोभिः समृद्धो जीवति क्षितौ । 
रविवारे सिताऽभेस्तु क्ीराक्तैर्टवनात्तथा ॥ 
अक्षादन्नसमृद्धिः स्यात्‌ घ॒ताक्तेर्वा मधुप्ठुतेः। 
सोमवारे सितोपेतैनिकेरफर्हूतेः॥ 
सम्पन्नसस्यां पृथिवीमवाप्नोति सुनिश्चितम्‌ । 
अङारवारे क्षौद्राक्तेरतैर्होमाच्छ्ियं लभेत्‌ ॥। 
तेरिष्टभूभृन्मिलितेः हवनात्‌ तां महीं लभेत्‌ 
बुधवारे घृताक्तेस्तु होमेन तिरतण्डुैः ॥ 
त्रियं सकलकल्याणनिलयां लभतेऽब्दतः। 
गुरुवार दुगधसिक्तेः पनसाऽस्थिपराग्रकैः ॥ 
जुहुयाद्‌ अब्दमात्रेण लभते गेहमुत्तमम्‌ । 
सितवारे नालिकेरक्षदरैः सितसमन्वितैः॥ 
गुडान्वितेर्वा जुहुयाच्छरिया सुचिरमेधते। 
शनिवारे तैठसिक्तैर्जुहुयात्‌ सप्तसु क्रमात्‌ 
तदिनैरिन्दिरा्यः स्याद्‌ विद्याहवनयैभवात्‌ । 
तत्तदिनेषु तदिद्याभक्तान्‌ स्त्रीन्‌ वै सुभोजयेत्‌ ॥ 
घृतक्षीरसिताक्षौद्रगुडाऽप्पसमन्वितैः। 
अश्िन्यादिषु ऋक्षेषु नवस्वपि हुने्रमात्‌ 
शाटीभिस्तण्डुलैरमुदुगेमषिर्गौ रेतैस्तिरेः। 
तथाविधैः सषपिश्च कोद्रवैरिन्दिरप्तये॥ 
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्षोद्रसर्पिस्तेर्दुग्धकेरोदेश्षुरसाऽऽप्टुतैः। 
महिष्यजाविकाक्षीरष्टुतेस्तेर्नवसु च क्रमात्‌ ॥ 
मयादिषु तथा होमं नवभिः स्या्नवस्वपि । 
चणकैश्चणका्चेश्च मुदुगात्रैः कृत्सीरैस्तथा ॥ 
माषाश्च हदिद्ाधरर्गुडाैः पायसैरपि । 
मुद्गाऽभैश्च त्रिमध्वक्तैकीर्तिलक्ष्मीजयाप्तये ॥ 
तथा मूलादिनवके नवभिर्यहुयात्‌ तथा । 
पृथुकैः सक्तुभिरनिरिक्षुकाण्डैः पयप्टुतेः ॥ 
शाली-चणक-मुदुगोत्यैमषिपिष्टतिलोद्धवैः। 
अपुपर्मुधुराभ्यक्तैर्विजयं कीर्तिमिन्दिराम्‌ ॥ 
आरोग्यमाप्नुयाद्‌ राजमान्यतां च ङभेद्‌ धुवम्‌ । 
सिद्धयोगेषु यदुद्रवर्जहुयात्‌ तत्समद्धिमान्‌ ॥ 
तथाऽमृताख्ययोगेषु जुहुयाद्‌ रोगशान्तये । 
गुडचीति्वूर्वाभिस्तिमध्क्ताभिरादरात्‌ ॥ 
उच्ययोगेषु जुहूयादसुणैरुत्परैः शुभेः। 
उद्यो भवति सर्वेषां स्वकुलानां सुनिधितम्‌ ॥ 
पर्वताख्ये हुनेद्‌ योगे यदुदरवयस्तद्धि पर्वतम्‌ । 
भवेदस्याऽचिरेणैव काटेन परमेश्वरि ॥ 
अथाऽन्यमदुभुतं होममाकर्णय वदामि ते। 
स्वक्षेत्रगे स्वोच्चगे वा जुहुयाद्‌ ग्रहतरप्तये ॥ 
पायसैर्पृतसिक्तैस्तु सितमिभ्रस्तु विद्यया । 
सर्वदा यो हतविधिमेनं कुर्यायधाविधि॥ 
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तत्तव्ोक्तेषु काठेषु ग्रहार्तिः स्यात्न तक्कुठे। 
मासेस्वजन्मत्रितये होमं कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ 
र्वाऽमृतातिरैर्नित्यं यावज्जीवं सुखं भवेत्‌ । 
तदिनेषु जपेद्‌ विद्यां सहस्रं दिननित्यया ॥ 
न तस्य कुत्रचित्‌ कश्चित्‌ कदाचित्‌ क्टेशसम्भवः। 
तर्पणं कारयेत्‌ चन्रवासितैर्मधुरैर्जरे: ॥ 
सौरभाऽऽदट्यैः प्रसूनैश्च पूजयेद्‌ वाथ तदिने। 
अबन्ध्याजन्मत्रितयः स्यात्‌ कदाचन मान्निकः॥। 
यदि स्यात्तस्य रोगादिपीडा भवति निश्चितम्‌ । 
उद्यस्थे वा स्वराशौ वा स्थिते चन्द्रे दिवाकरे ॥ 
विद्यां जपेत्‌ सहस्रं वा शतं वा पूजयेत्‌ शिवाम्‌ । 
यस्तस्य रोगतो बाधा कदाचिन्न भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
तस्मादुक्तेषु कारेषु तथा कुर्वन्‌ सुखी भवेत्‌ । 
ग्रहरोगादिदारिव्रयक्टेशयुक्तस्य मन्नरिणः॥ 
मान्निकत्वं भवेल्लोके शोकहास्यास्पदं भवेत्‌ । 
पाठाशपुष्यैश्च फेः पत्रैः काण्डेश्च मूल्कैः॥ 
हवनादब्दमात्रेण वाग्मी स्यात्‌ कुण्ठवागपि । 
अर्कपुष्पैस्िमध्वक्तेर्टोमादिष्टमवाप्नुयात्‌ ॥ 
मण्डलात्‌ तस्य पत्रैश्च समििरपि मूलतः। 
विल्वप्रसनैस्तु फरठैः पत्रैः काण्डेस्तथा हुनेत्‌ ॥ 
मडैश्च लक्ष्मीसंसिध्यै यस्तदन्वयगा भवेत्‌ । 
पद्माक्षेर्मधुराभ्यक्तैर्टोमात्‌ तम्वदहिनैर्नरः॥ 
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इन्दिरां लभते रम्यां सर्वलोकनमस्करृताम्‌ | 
चम्पकैर्मधुसम्मिश्रर्जुहयात्‌ तहिनाऽवधि ॥ 
जल्यः स्यादप्रनः पुत्रानवाऽऽप्नोति गुणान्वितान्‌ । 
तेरेवाऽऽज्यप्लुतेर्होमान्‌ मड़ठे तूचसंस्थिते ॥ 
रभते सर्वसस्याऽऽद्यां भुवं भोक्ता च जायते । 
तेः ्षीराक्ते्हतेश्चन््रे स्वोचगे तदिनैभवित्‌ ॥ 
शतगुः साधकः तदत्‌ त्रिमध्वक्तैर्टभेत्‌ चयम्‌ । 
पाटलैः क्षौद्रसंसिक्तेर्टोमात्‌ कन्यामवाप्नुयात्‌ ॥ 
तगरोत्थैरपि तथा रजेश्च कुटजेरपि । 
तेः क्षीरमिश्रर्हवनाचतुर्भिर्टभते धनम्‌ ॥ 
अम्बराणि विचित्राणि महार्हाणि च तदहिनैः। 
शतपत्रैस्िमध्वक्तेर्होमात्‌ कन्यामवाप्नुयात्‌ ॥ 
केसरैश्च कदम्बैश्च कुन्दर्विचकिटैरपि । 
मलिकामाठतीजातीपुत्नागेश्च न मेसुभिः॥ 
जुहुयात्‌ प्रथमारम्भं पचम्यन्तं मधुष्टुतेः। 
एकैकशः समस्तैश्च महालक्ष्मीमवाप्नुयात्‌ ॥ 
तरेव क्षीरमिरितैर्होमात्‌ स्वर्गमवाप्नुयात्‌। 
तथाज्याक्तेश्च हवनाल्लभते भूषणेः श्रियम्‌ ॥ 
प्रसूनैः कर्णिकारोत्यैः क्षौद्राकतेर्हवनाद्‌ दिनैः। 
उदितेरचलां रुक्ष्मीमवाप्नोति सुनिशितम्‌ ॥ 
कत्हारे रक्तकुमुदैरुत्पठैः कमल्दयैः। 
प्राग्बञ्न्दादिपूर्णान्तिं एकैकैर्वाऽपि पञचचभिः॥ 
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हवनालभते लक्ष्मी सभूषणसवाहनाम्‌। 
त्रिमध्वक्तेस्तथेकेकैः स्वरा साधकोत्तमः॥ 
केतकीकुसुमैः क्षौद्रपलुतैर्टोमात्‌ तु तदिनैः। 
वासांसि लभते चित्राण्यनर्धाणि बहून्यपि ॥ 
सितैः प्रसूनैः भ्रीराक्तैः होमादाप्नोति तदिनैः। 
सितानि वासांसि तथा मुक्तादाम अनल्पकम्‌ ॥ 
हनेत्‌ मरुवकः क्षी्रप्टुतैर्वाच्छितसिद्धये । 
तथा दमनकः पत्रैः हवनाच्छरियमश्नुते ॥ 
यदर्णानि प्रसूनानि जुहुयादि्यया प्रिये । 
तद्व्णान्येव वासांसि रभते साधको श्रुवम्‌ ॥ 
मरिचः सष्पेत्तरप्लुतेर्टोमाविशासु वै । 
लज्जामानकुटत्यागलोलामिष्टां समानयेत्‌ ॥ 
पाटठी-कुन्द-मन्दार-शेफालिकसमुद्यैः। 
चम्पकाऽशोक-पुत्नाग-नमेरकुसुमैः शुभेः॥ 
हवनाद्‌ वनिताः सर्वा वशयेत्‌ क्नव्रसम्प्टुतेः। 
तेरेवाऽऽग्यप्ुतेर्टोमाद्‌ वशयेत्‌ पुरुषानपि ॥ 
ते राज्यलक्ष्मीं रभते धताक्तेर्हवनात्निशि । 
समस्तजीवभुवनं वशयेत्‌ तेः सितान्वितैः॥ 
अनरर्घृतप्टुतेर्नित्यं हवनाद्नवान्‌ भवेत्‌ । 
तथेव जुहुयातरित्यमायुषे तिरतण्डुरैः ॥ 
मध्यरात्रे तु क्वणैः सुशरुष्टपरिचूण्तिः। 
त्रिमध्ववतैरहुते; सर्वान्‌ वशयेदङ्नाजनान्‌ ॥ 
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तथा तदनिवितैर्टवणैर्होमाद्‌ वेश्यां वशं नयेत्‌ । 
तथा पुष्ट्रेक्ुतोयाक्ते्हतेः स्यर्वशगा नृपाः ॥ 
आन्येस्तु केवलाद्‌ होमाद्‌ दिनैरुक्तैर्धनी भवेत्‌ । 
नित्यशो घरतहोमेन श्रीमान्‌ भोगी च जायते ॥ 
स्नाताऽनुरिप्तः स्रग्वी च सितगन्धस्रगम्बरः। 
सम्पुज्य देवीं तुष्टात्मा संस्कृते हव्यवाहने ॥ 
सवत्सायाः सिताया गोः पर्यासादिगुणो पचेत्‌ । 
प्ररथमात्रं तण्डुलं तु शालिजं सितमेव वा ॥ 
सिता दुग्धसमोपेतं कृत्वा वै सिक्थकं महत्‌ । 
गृत्वा पाणिना विद्यां जपित्वा शतवारकम्‌ ॥ 
प्रियं मे देवि देहीति प्रोक्त्वा काष्टोज्ज्यठेऽनठे। 
हृत्वा समाप्य पूजां तु तथा भुक्त्वा तु तदिनम्‌ ॥ 
मोनी तु गमयेदब्दात्‌ श्रियं प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ । 
निरन्तरं नित्यशश्वत्‌ जुहयाचेत्‌ तदन्वयम्‌ ॥ 
न कदापि रमा मुचत्यद्धता मन््रशक्तयः। 
पायतसैर्जूहुयात्‌ पृणस्विर्कवारेषु साधकः ॥ 
निवेदयेच पूजायां अब्दादाठ्यतमो भवेत्‌ । 
सवत्साऽरुणवर्णायाः गोः क्षीरान्नवनीतकम्‌ ॥ 
तदिनात्‌ तत्तु कल्नारप्रसूनैर्निकषिपेत्‌ ततः। 
तदुदुधृत्य हनेदग्नो भौमवारे तदुचके ॥ 
काठे तावद्‌ दिनैरटक््मीं भूम्याढ्यां रभते ध्रुवम्‌ । 
तथा धवलरूपाया नवनीतं सिताऽम्बुजे ॥ 
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निधायाऽऽदाय मौने हुनेदग्नौ भगोर्दिने। 
सप्तवारप्रयोगेण महतीमाप्नुयाच्छियम्‌ ॥ 
नृपमान्यां सर्वहदां नानापुष्पाऽच्ितां शुभाम्‌ 
तथाऽरुणसमुद्धूतं नवनीतं रवेर्दिने ॥ 
निधाय विकयचे पचे कर्णिकायां ततस्तु तत्‌| | 
जुहयादष्टभिवरिः आन्यः स्यात्साधकः शिवे ॥ | 
कर्णिकारस्य पुष्पाणि तथा चम्पकजान्यपि । 
जुहुया्नवनीताक्तान्युस्तूचगते गुरौ ॥ 
निरातहूामहार्या च राजचौराऽपहारकैः। 
प्राप्नोति महतीं टक्ष्मीं या तदन्वयगामिनी ॥ 
केवलं नवनीतेन सितोपेतेन होमतः। 
कीर्तिलक्ष्मीधनाऽ ऽरोग्यविजयेरायुराप्नुयात्‌ ॥ 
बन्धूकः किंशुकैः श्वेतैः त्रिमध्वक्तेर्हतक्रिया । 
सौ भाग्यलक्ष्मीविजयकान्तिप्रज्ञावहा भवेत्‌ ॥ 
दध्यत्रहोमादन्नाऽऽस्यः साधकः स्यात्‌ त्रिमासतः। 
आर्द्रषु ताटपत्रस्य खण्डेषु निजवाञ्छितम्‌ ॥ 
विङिख्य नवनीतेन समेतं जुहयानिशि । 
मण्डलान्मासतो वारान्‌ प्राप्नोत्येव स्ववाञ्छितम्‌ ॥ 
तथा पालाशपर्णेषु वििख्य दरदैर्हनेत्‌ । 
कुटकुमेश्चूतपत्रेषु लिचित्वा वा हुनेभिशि ॥ 
चन्दनैः पानसे पत्रे विरिख्य जुहुयात्‌ तथा । 
यक्षक्षोदैर्विरिष्येष्टं नागवहीदठेषु तैः॥ 
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ते्तैस्तदवाप्नोति तदिनैस्तद्विधानतः। 
एलाल्वङ्कडोल्जातीफलसमन्वितेः ॥ 
सितैरालिख्य च स्वेष्टं पत्रे पद्मसमुद्वे। 
जुहुयात्‌ तस्य संसिध्य बहुभिः कर्मचोदितैः॥ 
नासाध्यमस्ति भुवने विद्याहोमेऽनुदीरितेः॥ 

॥ अथ क्रूरहोमः॥ 

तत्र तन्रराजे - 
सृक्ष्मं परं च होमं ते कथितं परमेश्वरि । 
इदानीं स्थूलहोमं तु कथयाम्यसिमर्दनम्‌ ॥ 
तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे कुर्याद्‌ होममुदीरितैः। 
विधानैर्देषनिधनरोगनिग्रहचाटनम्‌ ॥ 
आयुर्दायं रिपोज्ञात्वा रग्नोक्तर्षाऽनुकूरतः। 
तदात्मकग्रहाणां च सिथितिमष्टकवर्गकम्‌ ॥ 
त्रयाणामानुकूल्येन कुर्यात्‌ तदभिचारकम्‌ । 
अन्यधा क्रूरकर्माणि कुर्वाणं नाशयन्ति हि ॥ 
तान्येव कर्माणि ततस्तत्नरयः प्रातिकूत्यतः। 
कुर्यात्‌ तद्‌ देवता भव्तिमाऽऽस्तिक्यं वर्तनं गुरुम्‌ ॥ 
त्पार््ववर्तिमन्ज्ञान्‌ आलोच्य रपुनिग्रहम्‌ । 
विदध्यादन्यथा शक्ततिनेष्फल्यं चात्मनाशनम्‌ ॥ 
रिपोरष्टमटग्ने च काले त्वष्टमराशिगे। 
स्थाने कुर्यादनिष्टनि तदिनाशाय साधकः ॥ 
प्राच्यां मेषवृषौ वेहौ मिथुनं दक्षिणे तथा । 
कुरसिहमिथुनं निर्त्यां कन्यकां तथा ॥ 
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तुराकीटौ पश्चिमतो धनुर्वायौ तु संस्थितम्‌ । 
नक्रकुम्भावुत्तरतो मीनमीशे तु संस्थितम्‌ ॥ 
एवं राशिक्रमं ज्ञात्वा कुयत्किर्माणि देशतः। 
काडे तु पचच-पञचच स्युर्घरिकाक्रमयोगतः ॥ 
येत्रादिषु तु मासेषु दादशस्वपि भास्करः। 
मेषादिराशिगो याति तथा तैर्रहमण्डेः॥ 
देहेषु प्राणिनां तदद्‌ अष्टाऽङगुलिविभेदतः। 
मुधदिचरणान्तं तु तां दादशसु लभयेत्‌ ॥ 
त्रयाणामानुगुण्येन कुयत्कर्माणि नान्यथा । 
शुभाशुभानि कर्माणि फटन्त्येवं कृते ध्रुवम्‌ ॥ 
तथा हानिविषस्थानान्यमृतस्थानकानि च। 
ज्ञात्वा विदध्यात्‌ पुत्तल्याः प्रयोगं सर्वतस्तथा ॥ 
सिते हदि स्तनगङे नासाऽक्षीणि तथा श्रुतो । 
भ्रशद्वमूर्धमध्येषु तच्छद्भं भरूसुमध्यतः॥ 
कर्णे नेत्रे नासिकायां वर्तते पुरुषस्य तु। 
सव्यकर्णे स्तनतटे हदि नाभौ च गुह्यके ॥ 
जानुसन्ध्यद्विपार्श्वेषु तथाऽङ्गुष्टेषु दक्षिणे । 
अद्वौ सन्धौ जानुगुद्ये नाभौ चेति सितेतरे ॥ 
तिष्ठेद्‌ विषकला पुंसि स्तिया वामादि वर्तते । 
विषनाञयां विषस्थाने वेधयेत्‌ कण्टकेन तु ॥ 
सङ्ोचाख्येन तथा तीव्रेणाऽस्थिमयेन वै। 
तूादि समुत्थर्वा तप्ताऽयःसारसुचिभिः॥ 
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पुत्तत्या यत्र तदिद्धं तदडु शघरुदेहजम्‌। 
व्याधिना पीडितं काटादविधेयं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
तत्र तेनाऽऽर्तिना कष्टो जीवितेशपुरं व्रजेत्‌ । 
पुत्तटीकरणं वक्ष्ये शृणु निग्रहतिद्धये ॥ 
भोमशुक्रुधाः चद्धो भास्करः सौम्यभागविो । 
मडुरो गुरुमन्दाऽहि गुरबोऽशकराशिपाः॥ 
नक्षत्राणि चतुष्पादान्येवमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
एतावत्यश्च पुत्तल्यस्त्वंशकक्रमयोगतः॥ 
प्रथमे नवके चनद्रभास्करांशकयोः क्रमात्‌ । 
षोडशदादश तथा मानमडगुलिसंख्यया ॥ 
अन्यांशकेषु सर्वाश्चतुर्दश समीरिताः, 
दितीये नवकेऽन्येषां अध्यर्धाः स्युस्रयोदश ॥ 
तृतीये नवकेऽन्येषां जरयोदशसमीरितम्‌। 
च॒न्द्राऽर्कयोरेकविधः प्रोक्तः संख्याक्रमस्तथा ॥ 
पुत्तरीकरणे द्रव्यं यच॒क्रिहस्तमृदान्ितम्‌। 
चितामृद्भसमख्वणशुण्टीपिपलिकायुतम्‌ ॥ 
मरिचं गृहधूमं च छशुनं दिङ्गुसैन्धयम्‌ । 
गरिकं चेति कथितं पुत्तरीद्रव्यमीश्वरि ॥ 
साध्यक्षवृक्षैः पिष्टेश्च माषचूर्णैश्च सिक्थकेः। 
वैरिदेहजरोमायेस्पेतैः पुत्तरीक्रिया ॥ 
पत्तरीदैर्प्यमानं तु कृत्वाष्टांशमधेकतः। 
शीर्षं जयात्कटेरूध्वं ्रयात्पाददयं तथा ॥ 
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करिप्रपदयोरेकमशमेवं तु पुत्तटीम्‌। 
विधाय तन्त्रे सर्वत्र प्रयोगानाचरेत्‌ ततः॥ 
पातारयोगे नीचाख्ये विषयोगे च मृत्युजे । 
नाशयोगे च दिनजमृत्यौ कचयोगके ॥ 
चण्डीशचण्डाऽऽयुधके महाखरे च काणके | 
रक्तस्थूणे कण्टकाख्ये स्थूणे पञचादिसंज्ञके ॥ 
कुर्यात्‌ प्रयोगान्‌ प्रत्यर्धिभडाय निधनाय च। 
निग्रहाय निरी्षयेवं कुर्यात्‌ सिदिमवाप्नुयात्‌ ॥। 
वश्याकर्षणविद्वषस्तम्भनोच्चारमारणे | 
विदध्यादयत्तटी : सम्यक्‌ चतस्रः प्रोक्तयोगतः॥ 
४ पिष्टेन सिक्थेन तथा चक्रिहस्तमृदाऽपि च। 
साध्यनक्षत्रवक्षेणाऽप्युक्तलक्षणसंयुताः॥ 
आसने पादयोः स्थाने कुण्डमध्ये तु साधकः। 
पिष्टमृत्‌तरुजाः स्नात्वा स्थापयेत्‌ सिक्थमम्बरे ॥ 
कुण्डमध्यादुपयुरध्वपादान्वक्‌शीर्षकामपि । 
एवं साधारणं कृत्वा कुयत्किर्मसमीरितम्‌ ॥ 
॥ अथेतेषां विषमपदव्याख्या ॥ 
तत्र निग्रहशब्दो युद्धादिषु पराजयविषयः। आयुदयमित्यादि...... 
नाशनमित्यन्तानां चतुर्णा श्टोकानामयमर्थः- रिपोरभिचारकाठे ज्योति :- 
शास्त्रे होरास्कन्धोक्तप्रकारेण तस्य तात्ताछिकमायुदयं गोचराऽष्टकवर्गेषु 
ग्रहणां स्थिति च विचार्य तत्रयाऽनूकूठे सति तस्याऽभिचारकर्म कुर्यात्‌ । 
तद्मातिकूत्ये तु न कुर्यात्‌ । तमनवेक्ष्य क्रियमाणानि क्रूरकर्माणि कुर्वाणमेव 
नाशयन्ति । जतः सर्वथा तं निरीक्ष्यैव कुयदिति | 
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अथ च रात्रौ देवताभक्तिमास्तिक्यमाचारं गुरू तत्पार्थ्ववर्तिनो 
माच्रिकानपि ज्ञात्वा, तेषामनुभावादिकं वा तदिद्धिरालेच्य, त्माबल्ये सति 
तटभिचारादिकं न कु्यदिति | 

रिपोरिव्यादिश्लोकस्याञयमर्थः- तत्र शत्रोर्जनमरक्षराशेश्च्ररग्नराशेर्वा 
अष्टमे ठग्ने तदुदयकाठे वक्ष्यमाणद्ादशराशिस्थानेषु रिपोरष्टमराशिगे स्थाने 
तदिनाशाय कर्म कुयदिति | 

प्राच्यामित्यादिश्टोकदयस्यायममर्थः- तत्राभिचारादिकर्मकरणार्थं रचिते 
मण्डपादौ चतुरश्रीभूते नवधा विभक्ते पूर्वदिग्गतखण्डे उत्तरदक्षिणक्रमेण 
मेषवृषयोः स्थानदयं , आग्नेयां मिथुनस्य दक्षिणे पूर्वपश्चिमक्रमेण कर्कसिंहयोः, 
नैऋत्यां कन्यायाः, पञ्चमे दक्षिणोत्तरक्रमेण तुखावृश्चिकयोः, वायव्ये धनुर्टग्नस्य 
उत्तरपश्िमक्रमेण मकरकुम्भयो :, ईशान्ये मीनस्येति । सुस्थितमित्यनैन 
काट्चक्रस्थराशिचक्रवत्न भ्रमतीलयुक्तम्‌ । 

एवमिल्यादिश्टोकस्याऽयमर्थः- उक्तक्रमेण देशेषु राशिस्थितिक्रमं 
जञात्वा, काटठेऽपि सूर्यधिष्ठितराश्यादितः प्रतिराशि पञ्चषघटिकाक्रमयोगेन 
दादशराश्युदयकालमपि ज्ञाता, क्रूरकर्माणि कुर्यादिति । राशीनां न्यूनाधिक- 
भावस्तवंशदेशयो : वैषम्याद्‌ गणितशास््रषूक्तः; तदत्राप्रयोजकः इति । 

चैत्रादीत्यस्य श्लोकस्यायमर्थः- चैत्रादिषु सौरमासेषु मेषाद्यैकेकराशि- 
भक्तिक्रमेण ज्योति :शास््रे तत्तदुग्रहपरिवृत्तिप्रोक्तकाल्विशेषैः चद्ादि- 
ग्रहमण्डठे: सह सूर्यो यातीति । 

देहेष्वित्यादिश्टोकस्याऽयमर्थः- देश-काठ-देहालमकानामाऽ ऽनृकूल्येन 
वक्ष्यमाणकर्माणि कृतानि फठ्दानि भवन्ति; अन्यथा न भवन्तीति । 

तथेद्यादिश्छोकस्याञयमर्थः- तत्राह प्रयोगदिवसे तथेत्यमृतस्थान- 
कारीत्यत्रान्वयः | तानि तु पादाऽङ्गुष्ठ-प्रपद-गुल्फ-जानु-लिद्-नाभि-हद्गल- 
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नासा-अक्षि-कण-श्रू-शङ्व-मूधय्यानि । एतेषु स्थानेषु शुक्टपक्चे पूर्वं दक्षिण- 
पादाऽङ्गुष्टमारभ्य, मूधन्तिं तत्पार््वस्थानेषु पञ्चदशसु प्रोक्तेषु स्थानेषु 
तद्रथमादिपूणन्तिपच्चदशसु तिथिषु प्रतितिथि एकस्मिन्‌ स्थाने, एककाठे, 
इति यथाक्रममहरहः क्रमादमृतकटायाः स्थितिर्भवति । कृष्णपक्षे तु शिरो 
वामभागादिवामपादाऽङ्गुष्ठाऽन्तेषु प्रोक्तेषु पञ्चदशसु स्थानेषु पूणनिन्तर- 
प्रतिपदमारभ्यामावान्तपञचचदशसु तिथिषु प्रतितिथि यथाक्रममवरोहक्रमेणाऽ- 
मृतकटास्थितिर्भवति । स्रीणां तु शिरो दक्षिणभागादिदक्षिणाऽङ्गुष्ठाऽन्तं 
प्रोक्तेषु पञचदशसु स्थानेषु पूणनिन्तरप्रतिपदादिदशन्तं पच्चदशसु तिधिषु 
प्रतितिथि यथाक्रममवरोहक्र मेणाऽमृतकलस्थितिर्भवति । दक्षपादाऽ- 
ङ्गुष्टादिशियो दक्षिणभागान्तेषु प्रोक्तेषु पचदशस्थानैषु दर्शाञनन्तरप्रति- 
पदमारभ्य, पूर्णान्तपञ्चदशसु तिथिषु प्रतितिथि यथक्रममारोहक्रमेणामृत- 
कलायाः स्थितिर्भवतीति विषस्थानानि वक्ष्यमाणानि | 

सितेत्यादि सार्धत्रयश्टोकस्यार्थः- तत्र शुक्छपक्षप्रथमादिदर्शन्तासु 
त्रिशत्तिथिषु पुरुषस्य दक्षिणभागे हृदयादिमूधन्तिषु नव स्थानेषु दक्षिणेषु 
पुनस्तद्वामपार्श्वं मूधदिपादाऽ ङ्गृष्ठान्तपञ्चदशसु स्थानेषु पुनर्दक्षिण- 
पादाऽङ्गुष्ठादिनाभ्यन्तषट्सु स्थानेषु च सम्भूय त्रिशत्‌ स्थानेषु क्रमेण 
विषस्य परिवृत्तिः भवतीति । 

विषनाङ्यामिल्यादिसार्धत्रयश्टोकस्याऽर्थः- तत्र सप्तविंशति नक्षत्रेषु 
प्रतिनक्षत्र ज्योति ः:शास््रप्रोक्तविषात्कनाडीचतुष्टयकाठे शत्रुप्रतिकृति- 
रुपपुत्तल्याः देहे प्रोक्तविषस्थाने सङोचाख्यस्य मत्स्यविशेषस्य देहोत्ध- 
तीव्राऽस्थिना बवबूल्दिकण्टकैरवां वेधात्‌ शत्रोः तत्तदङ्खव्याधिपीडितः 
प्रयोगस्य गौरवलघवादिशीघ्रवि्म्बेन वा मृद्यर्भवतीति | 

भौमेत्यादिष्छोकस्याऽयमर्थः- तत्र अहिः शनैश्चरः, भौमादयो ग्रहाः, 
मेषादिद्धादशराशीनामश्विन्यादिति-त्रिनक्षत्रद्धवद्वादशांशकानां च क्रमेणाऽ- 
धिपततय इत्यर्थः| 
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नक्षत्राणीत्यस्य श्छोकस्यार्थः- अश्विन्यादिसप्तविशति नक्षत्राणि । 
प्रतिनक्षत्रं चतुश्चतुश्चरणक्रमेणाऽष्टोत्तरशतचरणैरष्टोत्तरशताशकाः भवन्ति | 
तेषामष्टोत्तरशतपुत्तछिकाः भवन्ति | 

प्रथमेत्यादिश्टोकत्रयस्याऽ यमर्थः- तत्र अश्विन्यादाश्टेषान्त-नव- 
नक्षत्रांशकेषु सूर्यसोमयोरंशकपुत्तरीनां क्रमेण दवादशाऽङ्गुटं च मानं 
भवति; भौमादीनां चतुर्दशाऽङ्गुलमानं मघादि ज्येष्ठान्तद्धितीयनवांश- 
कानां सोमसूर्ययोः प्राग्वद्‌ भौमादीनां सार्धत्रयोदशाऽङ्गुरमानं, मूादि- 
रेवत्यन्ततृतीयनवकांशकानां भौमादीनां त्रयोदशाऽदगुटमानं, सूर्यसोमयोः 
प्राग्वत्‌ । 

पुत्तरीकरणेत्यादि ्छोकत्रयस्यार्थः- तत्र॒ चक्रिहस्तमृक्ुटार्हस्त- 
मृत-चिताभस्ममृन्च, शृण्ठ्यादिवूर्णितं, लशुनस्य रसं, साध्य्वृक्षः 
साध्यनक्षत्रवृक्षः, सिक्थकं मधृच्छिष्टं, शत्रुदेहजरोमादि, आदिशब्देन 
तन्नखपादपांशु च गृह्यते । जत्राऽयं निर्गितार्थः। शत्नुनक्षत्रवृक्षेण एका 
पत्ती कार्या; कुलारहस्तमृत्तिकयान्या; माषपिष्टेनापरा; मधूच्छिष्टेन चेतरा 
इति चतस्रः पुत्तल्यः सर्वकर्मसु कार्याः | 

तत्र क्रूरकर्मणि शुण्ट्यादि द्रव्याष्टकं चिताभस्मादि शत्नुदेहरोमादीनि 
च॒ यथायोग्यं वूर्णीकृतानि मृत्तिकायां पिष्टे मधूच्छिष्टे च मेर्यित्वा, 
पश्चात्‌ तत्त्पत्तलिका कार्या इति | 

पुत्तठीदैर्घ्यमानमित्यादिश्लोकदयस्यार्थः- तत्र॒ तत्तदंशकोक्तपुत्तटी- 
दघ्या ङङ्गुरमानमष्टधा विभज्य, तेष्वेकांशेन कण्ठाटुर्ध्वमंशत्रयेण, कटेख- 
ध्वमधशिन, कच्प्रदेशमंशत्रयेण, पार््णभागादर्ध्वमधशिन, प्रपदादिशेषाडु 
च कु्यदिति । सर्पशीर्षसुचा होमं कुर्यादिति । 


सर्पशीर्षसुचा होमं कुयदिशुभकर्मसु । 
वैरियोन्यसुजा कृत्वा चरुं तु जुहुयात्तथा ॥ 
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त्रिकोणकुण्डे यमदिङ्मुखो भूत्वाऽर्धरात्रके । 
श्मशाने निर्जने देशे विदध्यादभिचारकम्‌ ॥ 
यत्राभिचारहोमं तु करोति भुवि साधकः। 
तत्राऽभितो नृपो रक्षां कारयेदात्मसिद्धये ॥ 
न चेदरातिनरपतिश्चारै्नात्वा निहन्त्यमुम्‌ । 
स्वराष्ट्रसन्धौ कुर्वीत न कुर्वीत स्वपण्डले ॥ 
यदि कु्यप्पिमादेन मान्निकोऽज्ञानमोहितः। 
तद्‌ राष्ट्रं पीडयत्येव शनकैर्वैरिभूभृतः॥ 
जक्षद्रुमस्तमृद्धेऽग्नौ तत्फठैश्च करञ्जजैः। 
हैमीदलरसाक्तेस्तु होमच्छन्रून्‌ विनाशयेत्‌ ॥ 
नक्रमाङसमिद्धेऽग्नौ तत्फरैर्वा तथा हेत्‌ । 
रिपुस्ग्रोऽपि रोगार्तः प्रयाति यमशासनम्‌ ॥ 
उन्मत्तकाष्टेः प्रज्वाल्य वहि तद्बीजकैर्टुनेत्‌ । 
तत्पा्राऽम्बुष्टुतेर्मासादरातिर्मृतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
आरग्वधसमिद्धेऽग्नौ तत्समिद्धिश्च तत्फठेः। 
वितस्तिमात्रैस्तैराक्तेर्हवनादैरिणो मृतिः ॥ 
आरुष्करसमिद्धेऽग्नौ तदीजैस्तदधताप्टुते : । 
होमादरातेस्तीवरार्तिज्वरेण स्यान्मृतिर्ध्ुवम्‌ ॥ 
सौवीराक्तैश्च कर्पासबीजैर्टोमात्तु मण्डलात्‌ । 
अरातीनामधाऽन्योन्यकठहातरिधनं भवेत्‌ ॥ 
सर्षपाऽऽज्याप्टुतैः शष्ठीमागधीमगधैर्हुनेत्‌ । 
वैरिजन्मक्षवरक्षाऽग्नौ मण्डलात्‌ तन्मृतिर्ज्यरात्‌ ॥ 
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प्रागुक्ते: पुत्तरीं कृत्वा व्रवयैरुक्तविधानतः। 
सर्षपारुष्करघृतसंसिक्तैर्जूहुयाचिशि ॥ 
प्राग्बच्छित्वा तदङस्तु क्रदधचित्तोरुणाम्बरः। 
रक्तस्रग्गन्धपुष्यादियुतः श्रन्‌ विनाशयेत्‌ ॥ 
अरुष्करधुताभाक्तेस्तदीजैः सर्प॑भीषकिः। 
हवनात्‌ तत्तद्भूतसमिधां हवनादपि ॥ 
दिनैः कैश्चिद्‌ रिपुक्रष्टो नाशमेति सुनिश्चितम्‌ । 
दरमकुञ्यनियातेन निधतिनाऽरिखडगतः॥ 
सटिरे पावके सर्पदंशात्‌ मत्तदिपाद्‌ गदात्‌ । 
यक्षराक्षसगन्धर्वपिशाचेर्ब्रह्मराक्नयैः॥ 
अन्यैर्वा कारणेः क्षिप्रं नाशमेति पिपष्र॑वम्‌। 
निम्बपत्रैश्च कार्पसिबीनेस्तत्काष्टकाण्डजैः॥ 
हवनात्‌ सर्षपस्नेहसिक्तेर्विदेषणं भवेत्‌ । 
नीचयोगे हुनेदही यिपुवक्षसमेधिते ॥ 
तदवृक्षखण्डैस्तटाक्तैर्निंशामध्ये यिपुर्दिनैः। 
उच्चाटितः प्रयात्येव मन्त्रशक्त्याभिताडितः॥ 
मृत्युपत्रैश्च तत्काष्टैस्तदीनैस्तच्छुचौ हनत्‌ । 
अरातेर्दन्तिनो वाहाः रोगेर्नश्यन्ति निश्चितम्‌ ॥ 
गर्कः पुत्तरीं कृत्वा रिपोरष्टमराशिके । 
प्रागुक्तकण्टकायैस्तु यदं वेधयेच्छनैः॥ 
विषनाड्यां विषस्थाने तथेव यमकण्ठकम्‌ | 
अर्धृप्रहरके शीर्षे प्रहरेदा शनेः शनैः ॥ 














५० 


सीभाग्यरलाकरः 
अरातेस्तत्तदङैः स्यात्निधनं प्रहरादिचा । 
्रन्थिभिर्वा कण्टकादिक्षतवृद्धिविदारुणैः॥ 
त्क्षत्रोपवृक्षोत्थपुत्तरीं स्थापितेषिकाम्‌ । 
गर्दभीमेहसटिले संस्थाप्य क्वाथयेच्छनैः॥ 
यिपुदरहिज्वरग्रस्तः प्रयाति निधनं शनेः। 
तां तत्कण्टकविद्धाऽड़ीं खनेत्‌ पित्रगरहे निशि ॥ 
व्रणात्‌ पिशाचाऽऽविष्टश्च यपुर्याति यमालयम्‌ । 
प्रागुक्तैरेव तद््रवयेरशेषैः पुत्तटीं तथा ॥ 
निमय कुण्डमध्ये तां खात्वारातिमहीरुहेः। 
समिद्धेऽग्नौ तत्समिद्धिस्तेलाक्तेर्जूहयािशि ॥ 
स्निपातज्यरस्तस्य वक्रजिद्धाऽतिमूटधीः। 
प्रठपन्‌ शनकैर्देहं त्यजन्‌ याति यमालयम्‌ ॥ 
तथाविधां तां प्रतिमां निखनेत्‌ कृष्णपक्षके । 
नवम्यां मात॒दिवसे मात्॒गेहेऽग्रपीटके ॥ 
सप्ताहात्निधनं वैर प्रयाति निशि ताडितः। 
भूतायै; शिरसि स्वीये निर्घातवदलक्षितम्‌ ॥ 
सर्षपं माषचूर्णं च तिङं शाजिजतण्डुलम्‌। 
पिष्ट्वा साध्यक्भवृक्षस्य सकठैरपि संयुतम्‌ ॥ 
एरण्डवीजैर्मिलितं कृत्या पुत्तकलिकां ततः। 
तद्वक्षोऽन्तर्निधायाऽरिनाम तारस्य पत्रगम्‌ ॥ 
संजप्य तां स्पृशन्‌ विद्यात्तातीयप्रतिलोमतः। 
सहस्रवारं साध्यस्य वधरकषेष्टमराशिषु ॥ 


एकव्रिशस्तरड : ४५१ 
निवध्य तां पादयोस्तु भानुवृक्षोत्थ तन्तुना । 
गृत्वा जीवहस्तेन तां जपतनिक्िपेच्छुयो ॥ 
हुत्वाऽग्नौ तैः सहस्रं च तामूर्ध्वाऽडइप्रिमवाडमुखीम्‌ । 
तददिने तापतुष्णादिविहलेन ज्वरेण सः॥ 
ग्र्तदेहो टुटन्‌ भूमौ विसंज्ञः प्रटपन्‌ मुहुः 
प्रयाति निधनं तूर्ण प्रयोगवलतः शिवे ॥ 
साध्यर्ष-वरक्षसम्भूतां पुत्तटीं मधुदुग्धतः। 
व्नीक्षीरेण वा लिप्तां बद्धां प्राग्बदधोमुखीम्‌ ॥ 
साध्यनामादिसंयुक्तां कुण्डाटूर्ध्वं प्रलम्बयेत्‌ । 
जुष्यात्‌ तत्समिद्धिस्तु तत्‌ क्षीरक्तेर्निशान्तरा ॥ 
ज्वराऽऽरतिः स्यादरातेस्तु तिभिरेव दिनैस्ततः। 
यद्यस्ति तस्य रक्षेच्छा तां तडागोद्रे खनेत्‌ ॥ 
जम्बालमध्ये तेन स्यात्‌ सौख्यं तस्य शनैः शनैः। 
तथा यदि न कुर्वीति चिरं रोगात्को भवेत्‌ ॥ 
तथा तामामभाण्डे तु निवेश्याऽङारवासःरे । 
चण्डिकाऽऽयतने खात्वा तद्योनि पुरतो बलिम्‌ ॥ 
निहत्य दत्वाऽराति तु निहन्यादुपसग्किः। 
स्वगेहे चुघ्ल्यधः खात्वा त्टुपर्यग्निवर्धनात्‌ ।। 
अविच्छिन्नमरातेः स्याज्ज्वरादिगदसम्भवः। 
तां तथा क्टृप्त्रूपां तु सुरुजद्वाऽस्थिसंयुताम्‌ ॥ 
निबध्य पूर्वसूत्रेण दिषदुगेहे खनेत्निशि । 
राशौ तदष्टमे मासात्‌ प्रयात्युचरितोऽन्यतः॥ 








४५२ 


सौभाग्यरलाकरः 
तथाविधं पुत्तिकायुगं कृत्वोक्तमार्गतः। 
विडालमुषीका चमविद्धसाध्याख्यया युतम्‌ 
निखनेत्‌ तीरयोर्नयाः पित्मेहेऽथवा ततः। 
मात्गेहे नदी पणदिदेषः स्याद्‌ दयोः सदा ॥ 
ताः नव प्राग्त्पा्य साध्याख्यादिसमन्ितः। 
तदिद्याजपसिद्धास्ताः खनेदरिगृहे पुनः॥ 
मध्येऽष्टदिक्षु तु तथा तक्ुलोत्सादनं भवेत्‌ । 
एवं निकटवर्तीनामभिचारमुदीरितः ॥ 
दूरस्थितानां दिषतां कथं स्यादभिचारकम्‌ | 
वदामि ते शुणु प्राजने सुदूरस्थस्य वैरिणः॥ 
विनाशने प्रयोगं तु क्िप्रमप्यभिचारकम्‌ | 
येनाऽरिर्निकटस्थात्तु प्रागेव निधनं व्रनेत्‌ ॥ 
साध्यर्षवृक्षैः पुत्तलिका विधायाऽष्टौ शतं क्रमात्‌ । 
ताः प्राग्वदीरितक्षीरदयसिक्ताः ससंज्ञकाः॥। 
तत्तदशकमानाय घनास्ताः मध्यरात्रतः। 
एकमेकां हुनेद्धैरी-दिटूमुखस्तानशेषतः॥ 
तत्तदशककाे वा सुदूरस्थोऽपि नाशभाक्‌ | 
कथं वा मान्रिकबटी निहन्तुं शक्यतां व्रजेत्‌ । 
तच्छृणु त्वं शिवे वसि प्रकारं तस्य निग्रहे ॥ 
तेमन्तिकैस्तस्य पूर्व विदेषं कारयेत्‌ ततः। 
ेर्विष्टर्निधनं तस्मिन्‌ सुशकं स्यादनाश्रयात्‌ ॥ 
भाग्याधिकमहारक्नाकारमान्िकसडतम्‌ । 
शजानं राजपुत्रं वा कथं हन्यात्‌ प्रयोगतः॥ 


एकत्रिशस्तरङ्कः ४५३ 
तने कथय देवेश यद्युपायस्तु विद्यते| 
वदामि ते शृणु प्राज्ञे त्वमोघं घोरविग्रदे ॥ 
अभिचारमरातीनां आशु नाशकरं परम्‌ । 
सिद्धमन्नानतिस्निग्धान्‌ षोडशातिरिथरशयान्‌ ॥ 
तैरविच्छि्नरपं तु होमयेद्‌ यामतः क्रमात्‌ । 
तेन तन्निधनं भूयाद्‌ रक्नितस्याऽप्ययत्नतः॥ 
अरातिनिधनं कुं्यद्‌ एवमुक्तविधानतः ॥ 
श्रीवियानन्दनाधेन्‌ शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरत्नाऽव्धावेकत्रिशस्तरडकः ॥ 





॥ श्रीसचिदानन्दनाश्चरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे एकत्रिशस्तरङः ॥ ३१॥ 





॥ श्रीः ॥ 
अथ दात्रिशस्तरङ्‌ः 


॥ अथ काम्यहोमद्रव्याणां मानम्‌ ॥ 
ज्ञानाण्वि - 

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि मानं हवनसिद्धिदम्‌ | 
पुष्पं समग्र जुहुयात्‌ कमर चापि पुष्कलम्‌ ॥ 
कुसुम्भवाणयपुष्पाणि यथेष्टानि हृनेत्‌ प्रिये । 
शतसंख्या राजिका: स्युस्तिटाश्च शतसंख्यया ॥ 
लाजा मुष्टप्रमाणाः स्युः घृतं गद्याणमात्रकम्‌ । 
युटुकाऽर्धं पयः क्षीरमचं ग्रासमितं भवेत्‌ ॥ 
स्थूलं फल महेशानि कूष्माण्डं मातुटुडुकम्‌ । 
मनप्रियैश्च खण्डैश्च फटं भवति निश्चयात्‌ ॥ 
रम्भाफल चतुःखण्डं ठघु चेत्‌ खण्डितं नहि । 
नारिकिरस्य खण्डं हि स्थूलं कुर्यात्‌ मन प्रियम्‌ ॥ 
पर्वस्थानेक्षुदण्डं तु मनःसन्तोषकारि च। 
्राक्षाफटं समग्रं स्यात्‌ नारडं खार्जुरं तथा ॥ 
गुगगुटुः क्रमुकार्धं तु कुडकुमं च तथा भवेत्‌| 
गुञ्जासमं सकर्पूरं कस्तूरी घुय॒णं तथा ॥ 
चन्दनं चागुरु देवि क्रमुकेण समं भवेत्‌ । 
मनःप्रियाऽऽहूती : कृत्वा होमं कुर्यात्‌ सुलोचने ॥ 





दात्रिशस्तरद्ः ४५५ 
एतदाहुतिमानं ते कथितं सर्वसिद्धिदम्‌ । 
यथेच्छया वरारोहे श्रीविद्यां परितोषयेत्‌ ॥ 

तथा शारदातिर्के - 
कर्षमात्रं घृतं होमे शुक्तिमात्रं पयः स्मृतम्‌ । 
दधि प्रसृतिमात्रं स्यात्‌ लाजाः स्यु्मुष्टिसम्मिताः ॥ 
पथुकास्तदमाणाः स्युः सक्त्वोऽपि तथोदिताः। 
गुडः पलठार्धमानः स्यात्‌ शर्कराऽपि तथा मता ॥ 
ग्रासार्धं चरूमानं स्यादिक्षुः पर्वमितः स्मृतः। 
एकैकं पन्रपुष्पाणि तथाऽपुपानि कल्पयेत्‌ 
कदलीनारङ्ाणां फलान्येकैकशो विदुः। 
मातुटुटं चतुःखण्डं पनसं दशधा कृतम्‌ ॥ 
अष्टधा नारिकिराणि खण्डितानि विदटुर्ुधाः। 
त्रिधा कृतं विल्वफल कपित्थं खण्डितं दिधा ॥ 
उर्वारुकफङं होमे कथितं खण्डितं त्रिधा । 
फटठान्यन्यान्यखण्डानि समिधः स्युर्दशाऽङ्गुाः ॥ 
दूवत्रियं समादिष्टं गुडूची चतुरट्गुटा । 
ब्रीहयो मुष्टिमात्राः स्युः मुदगामाषयवा अपि ॥ 
तण्डुलाः स्युस्तदर्धांशाः कोद्रवाः मुष्टिसम्मिताः। 
गोधूमा-रक्तकलमा विहिताः पुष्टिमानतः॥ 
तिलाः चुटुकमान्रा स्युः सर्षपास्तद्ममाणकाः। 
शुक्तिप्रमाणं र्वणं मरिचान्यपि विशतिः॥ 
पुरुः वदरमानं स्याद्‌ रामटं तत्समं स्मृतम्‌ । 
चन्दनाऽगुरुकर्पूरकस्तूरीकुद्कुमानि च ॥ 








४५६ सौभाग्यरलाकर्‌: 
तित्तिरी वीजमानानि समुदिष्टानि देशिकः ॥ इति। 
कर्षटक्षणमुक्तं सारसङ्ग्रह - 

""माषो दशगुञ्जा स्यात्‌ षौडशमाषो निगद्यते कर्षं इति । तेटस्याऽपि 
एतदेव परिमाणम्‌ । शुक्तिः कर्षद्वयम्‌ । प्रसृतिमात्रं पलद्यमात्रं मुष्टि : पठं 
पलाऽर्धं कर्षदयं ग्रासार्धमस्तीति रत्तिकामितम्‌, तदुक्तं पिङ्लामते - 

““गुञ्जाभिर्दशभिमषिः शाणो माषचतुष्टयम्‌ | 

दो शाणौ धटकः कोलो वदरं द्क्षणश्च सः॥ 

तौ दौ पाणितलं कर्षः सुवर्णं कर्टग्रहः । 
पिचुर्विडारपदकं तिन्दुकोक्षभ्च तद्दयम्‌ ॥ 
शुक्तिरष्टामिका ते दे पटं बिल्वं चतुर्थिका । 
मुष्टिराप्र प्रकुञ्जोऽथ दे पले प्रस॒तिस्तथा ” ॥ इति । 

मातुटुङ्ं बीजपूरं उव्किं च कर्कटी | तदर्धाऽशाः शुक्तिमिताः 
चुट्कमात्राः पाणितल्प्रमाणाः कर्षमात्राः इव्यर्थः | पुरुः गुग्गुलुः । बदरमानं 
अशीति गुञ्जामितम्‌ | रामठं हिङ्गु: | 

तथा च नारदपच्चरात्रे - 

“तृतीयं खण्डमूलानां हस्वानि स्वप्रमाणतः'‡ ॥ 
शेवागमेऽपि - 

ˆ“खण्डत्रयं स्यान्मूलानां सृक्ष्माण्येवं च होमयेत्‌ । 

कन्दानामष्टमं भागं रतानामड्गुरुढयम्‌ ॥ इति | 


॥ जथ समिधः 
नारदप्चरात्रे - 
““समिद््रादेशमात्रेण समच्छेदाऽच्विता तथा) 
विशीर्णां दिला हस्या क्रा स्थूला कृशा दिधा ॥ 


हात्रिशस्तरद्ः ४५७ 
क्रिमिदष्टाश्च दीर्घाश्च निश्चयं परिवर्जिताः। 
विशीर्णाऽऽयुःक्षयं कुर्यात्‌ छिद्रत्वाद्‌ व्याधिसम्भवः॥ 
हर्वायां मृत्युमाप्नोति वक्रा विघ्नकरी तथा । 
स्थूलाभिर्हरते रुक्ष्मीं कृशायां जायते क्नयः॥ 
विधाया नेत्रदोषः स्यात्‌ कीरदष्टाऽर्थनाशिनी । 
ईष प्रकुरुते दीर्घाः प्राणघ्नी योनित्वक्‌ स्मृता ॥ 
सक्षीरा नाधिका न्यूनाः समिधः सर्वकामदाः। 
अरद्रत्वयं महच्छेदां तर्जन्यड्गुल वर्तुलाम्‌ ॥ 
ईदरशीं होमयेत्‌ प्राज्ञः प्राप्नोति विपुलां श्रियम्‌ । 
श्रोते स्मार्ते च तन्ब्ोक्ते समिधः परिकीर्तिताः" ॥ 

तथा वायवीय्घहितायाम्‌ - 
“ताः पालाश्यः परा वाऽपि यज्ञीया दादशाऽङूगुलाः। 
अवक्रा अ-स्वयं शुष्काः सत्वचो निर््रणाः समाः॥ 
दशाऽङ्गुलाः वा विहिताः कनिष्टादूगुलसम्मिताः। 
प्रदेशमात्रा वाऽलाभे होतव्याः सकला अपि” ॥ 
| अथ काम्यजपविधिः॥ 





तत्र ज्ञानारणवे - 
““चक्र समर्चयेद्‌ देवि सकलं नियतव्रतः । 
बाह्यमध्यगतं बापि मध्यं वा चक्रमर्चयेत्‌ ॥ 
उपचारैः समाराध्य सहसरं प्रनपेच्छुचिः। 
तदग्रे संस्थितो मन्त्री ततोऽनन्तफलं लभेत्‌ ॥ 
ध्यात्वाऽथवा चक्रराजं मन ःपूजासमन्वितम्‌। 
जपारम्भं सुधीः कुर्यात्‌ महापातकहा भवेत्‌ | 
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निगदेनोपांशुना वा मानसेनाऽथवा जपेत्‌ । 
निगदः परमेशानि स्पष्टं वाचा निगद्यते ॥ 
अव्यक्तश्च स्फुरदक्त्र उपांशुः परिकीर्तितः, 
मानसस्तु वरारोहे चिन्तनाऽन्तररूपवान्‌ ॥ 
निगदेच तु यज्जप्तं लक्षमात्रं वरानने । 
उपांशुस्मरणेनैव तुल्यं भवति शेलने ॥ 
उपांशुर्टक्षमात्रं त॒ यज्जप्तं कमलेक्षणे । 
मानसोच्यारणात्‌ तुल्यमेकेन परमेश्वरि ॥ 
मुद्रासन्नद्धयोगः सन्‌ पूर्वोक्तध्यानयोगतः। 
लक्षमात्रं जपेयस्तु महापापः प्रमुच्यते ॥ 
लक्षदयेन पापानि सप्तजन्मभवान्यपि । 
महापातकमुख्यानि नाशयेन्नात्र संशयः॥ 
दती लक्षत्रयं जप्त्वा यन्रमन्रकटेवर :। 
महापातककोरीस्तु नाशयेत्नाऽत्र संशयः॥ 
चतुंटक्षं जपेद्‌ देवि महावागीश्वरो भवेत्‌ । 
कुबेर इव देवेशि पञचलक्षा्र संशयः॥ 
षट्लक्षजपमात्रेण महावियाधरो भवेत्‌ । 
सप्तलक्षनपान्मन्त्री खेचरी मेको भवेत्‌ ॥ 
अष्टलक्षजपात्‌ मन्त्री देवपूज्यो भवेन्नरः । 
अणिमादयष्टसिद्धीनां नायको भवति प्रिये ॥ 
वशगास्तस्य राजानो योषितस्तु विशेषतः| 
नवलक्षप्रमाणं हि जपेत्रिपुरसुन्दीम्‌ ॥ 
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रु्रमूर्तिः स्वयं कर्ता हर्ता साक्षान्न संशयः। 
सवैर्वन्यः सदा स्वच्छः सर्वसौ भाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

॥ अथ कूूटत्रयस्य प्रथक्‌ साधनविधिः॥। 

तत्र ज्ञानार्णवे - 

“एषा विद्या वरारोहे पारम्पर्यक्रमागता । 
भववन्धं नाशयन्ती सस्मृता पापहारिणी ॥ 
जपात्‌ मृत्युञ्जयेशानि ध्याता सर्वर्थसाधनी। 
पृथग्‌ बीजत्रयस्याऽहं साधनं कथयामि ते॥ 
शुक्टाऽम्बरधरो वीरो गन्धकस्तूरिमण्डितः। 
मुक्ताफटस्फुरद्‌ भूषाभूषणः शुभ्रमाल्यधृक्‌ ॥ 
शुभ्रमन्दिरसंविष्टो ब्रह्मचर्यसमन्वितः। 
पूजयेच्छुभ्रकुसुमैनैवे्यमपि सुज्ज्वलम्‌ 
पायसं दुग्धसम्पूर्णं तथाऽमृतफलोदनम्‌ । 
घूतगोरुकसम्पन्नं नाना शुभ्रा्नपूरितम्‌ ॥ 
नैवेयं दश्वेद्‌ देव्ये वागीश्वर्यै सुरेश्वरि । 
मनः सङूत्पशुभ्रो वा साधयेन्मोक्षवाड्मयम्‌ ॥ 
वाग्भवाख्यां जपेदिधां वागीशीं संस्मरन्‌ बुधः। 
कर्पूरधवलां शुभ्रपुष्पाऽऽभरणभूषिताम्‌ ॥ 
अत्यन्तशुभ्रवसनां बद्रमौक्तिकभूषणाम्‌। 
मुस्ताफलाऽमलमणिजपमालालसत्कराम्‌ ॥ 
पुस्तकं वरदानं च दधतीमभयप्रदाम्‌ | 
एवं ध्यायेत्‌ महेशानि सर्वविद्याऽधिपो भवेत्‌ ॥ 
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सौभाग्यरतलाकरः 
मूलादिव्रह्मरन्धान्तं स्रवत्पीयुषवर्षिणीम्‌ । 
तस्माज्ज्येतिर्मयी ध्यायेत्‌ जिह्ाऽग्रेऽमृतस्पिणीम्‌ | 
पाषाणेन समो वाऽपि मूर्खो जीवसमो भवेत्‌" ॥ 
“अथ कामकलाऽऽसक्तः साधकः परमेश्वरि । 
रक्ताऽलद्ारसुभगो रक्तगन्धानुरेपनः॥ 
रक्तवस्त्राऽऽवृतः सम्यक्‌ मध्यकामकटात्ना । 
रक्तपुष्येश्च विविधैः कुमुमादिभिर्चयेत्‌ ॥ 
(स्य-भक्ताऽज्ञान-निनमि) स्फुरद्दीपस्वस्पिणीम्‌ । 
बन्धुककुसुमाऽऽरक्तकान्तिभूषणभूषिताम्‌ । 
दक्षुकोदण्डयुष्पेषु वरदाऽभयलसत्कराम्‌। 
तदीयकान्तिसिन्दूरभरितं भुवनचयम्‌ ॥ 
चिन्तयेत्‌ परमेशानि तैलोक्यं मोहयेत्‌ क्षणात्‌ । 
रजानो वशमायान्ति पन्नगा राक्षसाः सुराः॥ 
कन्दर्पं इव देवेशि योषितां मानहारकः। 
मनश्चिन्तितयोषित्तु दासीव वशगा भवेत्‌ :; 
चलन्जलेन्दुसद्धाशां तरुणाऽस्णविग्रहाम्‌ । 
चिन्तयेद्‌ योषितां योनौ क्रोभयेत्सुरसुन्दरीम्‌ ॥ 
किं पुनमनुषीं देवि मैरोक्यमपि मोहयेत्‌ । 
एषैव चिन्तिता देवि सिन्दूराऽऽभा हदि क्षणात्‌ ॥ 
आकर्षयेत्‌ तदा शीघ्रं रम्भां चापि तिलोत्तमाम्‌ । 
रक्तवर्णां सिय ध्यात्वा तदीयमहसा ततः॥ 
तस्याः मूर्ध्नि स्मरेद्‌ वीजं स्नवत्पीयुषवर्षिणम्‌ | 
ध्यायेत्‌ सम्मोहयेद्‌ देवि मदनोत्तप्तमानसम्‌ ।! 
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क्षणमात्रेण देवेशि अलोक्य वशमानयेत्‌ । 
एतत्कामकला ध्याना पचकामा वरानने ॥ 
मोहयन्ति जगत्सर्वं प्रयोगं शृणु पार्वति । 
पूर्वोक्तकामा देवेशि ज्ञातव्याः पचसंख्यकाः॥ 
विदभ्यायिन कामेन मन्मधाऽन्तर्गतं कुर । 
कन्दर्पसम्पुटं कृत्वा कोणगर्भयतं ततः॥ 
मकरध्वजसंज्ञं कुर्यत्‌ मोहयेज्जनगतीमिमाम्‌ ॥ 
त्रैलोक्यमोहनो नाम प्रयोगोऽयं प्रकीर्तितः ॥ 
उत्र विदर्भ्येत्यादिकुयदिव्यन्तस्य पादोनश्लोकदयस्यायमर्थः- प्रथम 
मन्मधकूटं क्टींकारमाऽऽर्छ्य, तस्य ककारस्योदरे कामराजकूटं हकारः 
माङ््य, तस्य हकारौदरे समरेफाऽधः अमुकं तयोर्मध्ये च समानयेति 
साध्य नाम हीकारविदर्भितं विर्छ्य, वीजदयाद्‌ बहिः तृतीयकन्दर्पकूट- 
रूपेण एेकारदयेन त्रिकोणाकारेण पुरितषट्कोणेनाऽऽवेष्ट्य, तस्य षट्सु 
कोणोदरेषु चतुर्थं मकरकेतनकूयाक्षरं ब्दूकारं समार्य, षट्कोणाद्‌ बहिः 
मीनकेतनकूटाक्षरेण स्तरीकारेण संवेष्ट्य, वाञ्छिताऽर्थषु विनियु्यादिति । 
उत्र पश्चमकूाक्षठेखने तदक्षरवहिस्थानगं सकलं यत्रं यथा भवति 
तथा, गुरूक्तक्रमतः समाऽऽकेख्यमिति रहस्यार्थः | 
तथा - 
“शृणु देवि प्रवक्ष्यामि शक्तिबीजस्य साधनम्‌ । 
स॒ष्टिसंहारपर्यन्तं शरीरं चिन्तयेत्‌ परम्‌ ॥ 
स्रवत्पीयूषधाराभिर्वर्षन्तीव विहारिणीम्‌ । 
हेमप्रभाभासमानां विद्यु्निकरसुप्रभाम्‌ ॥ 
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सौभाग्यरलाकरः 
स्फुरच्वन्द्रकलपपूर्णकलशं वरदाभये । 
ज्ञानमुद्रां च दधतीं साक्नादमृतसूपिणीम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ विषं हरेन्मन्नी नानाकारव्यवस्थितम्‌ । 
एतस्य स्मरणाद्‌ देवि नीलकण्टत्वमागतः॥ 
अहं मृत्युजयो भूत्वा विचरामि जरे स्थठे। 
वेनतेयसमो मन्त्री विषभारसहस्ननुत्‌ 
भूतप्रेतपिशाचांश्च नाशयेद्‌ रोगसचयम्‌ । 
चातुधिकज्यरानू सर्वानपस्मारांश्च नाशयेत्‌” ॥ 
अध्‌ त्रिकूटा सम्पूर्णा महात्रिपुरसुन्दरी । 
चिन्तिता साधकस्याऽऽशु बैटोस्यवशकारिणी ॥ 
क्रमेण नाभिहद्वक्त्र-मण्डलस्थाऽरुणप्रभा । 
पद्मरागमणिस्वच्छा चिन्तिता सुरवन्दिते ॥ 
तस्याऽष्टगुणमैश्वर्य सौभाग्यं च प्रजायते । 
तन्नाम संस्मरन्मन्री योगिनीनां भवेगियः॥ 
मातुचक्रं तस्य काये तेन सार्थं सुखी भवेत्‌ । 
पुत्रवान्‌ देवदेवेशि मन्त्री ध्यानान्न संशयः॥ 
यदा चक्रस्थिता पूर्णा खेचरी सिद्धिदायिनी । 
चतुःषष्टर्यतः. कोट्यो योगिनीनां महौजसाम्‌ ॥ 
चक्रमेतत्‌ समाश्रित्य संस्थिता वीरवन्दिते । 
आदिस्षम्बन्धिनीपादे मध्ये बीजाष्टकं बहिः ॥ 
कलां ध्यात्वाऽङडना सङ कामराज इवापरः। 
पाशाऽद्कुशधनुबणिमदिनैरमोहयेत्‌ प्रिये ॥ 
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्ैटोक्यसुन्दरी देवि कि पुनर्म्ययोषितः। 
तथैव शक्तिबन्धेश्च शस्त्रस्तन्मयविग्रहः ॥ 
सिद्धगन्धर्वदेर्वोश्च वशीकुयतन्नि संशयः। 
एतामाराध्य देवेशि कामः सौभाग्यसुन्दरः॥ 
हरिश्च परमेशानि त्रिपुराराधानात्‌ प्रिये । 
्ैरोक्यमोहिनो भूत्वा स्थितिकर्ता भवेत्सदा ॥ 
एतत्समाऽऽराधनाततु ब्रह्मा सृष्टिकरो भवेत्‌ । 
यन््रसूर्यो वरारोहे सृष्टिसंहारकारकोः ॥ 

॥ अथ श्रीचक्रसाधनविधिः। 

तत्र ज्ञानार्णवे - 
““श्ृणु सर्वाऽडसुभगे श्रीयक्रविधिपुत्तमम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण कर्ता (भोक्ता) सदाशिवः॥ 
अनेन विधिना यत्र श्रीचक्रं क्रमसंयुतम्‌ । 
पूज्यते तत्र सकलं वशीकुयन्नि संशयः ॥ 
नगरं वशमायाति देशः मण्डलमद्रिजे । 
योषितः सकला वश्याः ज्वलत्कामाऽग्रिपीडिताः॥ 
विद्याविमूटहदयाः साधके न्यस्तमानसाः। 
तदरशनेन देवेशि जायन्ते सर्वयोषितः ॥ 
गोरोचनादिभिर््रवयैः चक्राजं समारिखेत्‌ । 
अतीव सुन्दरं रम्यं तन्मध्ये प्रतिमां वराम्‌ ॥ 
ज्वलन्तीं नापसहितां महाबीजविदर्भिताम्‌` ॥ 
महाबीजं मूल्विद्यायाः कामराजकूटं विदर्भलक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ । 
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““चिन्तयेत्त॒ ततो देवि योजनानां सहटल्रतः। 
अदृष्टपूर्वा देवेशि श्रुतमात्राऽपि दुरंभा ॥ 
राजकन्याऽथवा चान्या भयल्राविवर्जिता । 
आयाति साधकं सम्यक्‌ मन््रमूढटा सती प्रिये ॥ 
चक्रमध्यगतो भूत्वा साधकश्विन्तयेद्‌ यद।। 
उचत्सर्यसहस्राऽऽभमात्मानमरुणं त॑था ॥ 
साध्यमप्यरुणीभूतं चिन्तयेत्परमेश्वरि । 
अनेन कमेयोगेन स्वयं कन्दर्परूपवान्‌ ॥ 
सर्वसौन्दर्यसुभगः सर्वलोकवशङ्ुरः। 
सर्वरक्तोपचारैश्च म॒द्रासहितविग्रह : ॥ 
चक्र प्रपूजयेद्‌ यस्तु यस्य नाम विदर्भितम्‌। 
स भवेद्‌ दासवदेवि धनास्यो वापि भूपतिः॥ 
चक्रमध्यगतं कुर्यत्‌ नाम यस्यास्तु योषितः। 
अदृष्टा या महेशानि योनिमुद्राधरो बुधः॥ 
हठादाऽऽनयते शीघ्रं यक्षिणीं राजकन्यकाम्‌ । 
राजकन्यामप्सरसं खेचरी वा सुराड़नाम्‌ ॥ 
विद्याधरी दिव्यरूपां कषिकन्यां षिसियम्‌। 
मदनोद्रवसन्तापस्फुरज्जघनमण्डलाम्‌ | 
कामबाणप्रभित्नराऽन्तःकरणां रोरचश्चुषम्‌ । 
म्रहाकामकलाध्यानयोगात्‌ तुमुरवन्दिते ॥ 
क्षोभयेत्‌ स्वर्गभूर्लोकपाताङतल्योषितः ॥ 
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॥ अथ तिरकादिवश्यप्रयोगः॥ 
““रोचनाभागमेकं तु भागमेकं तु कुड्कुमम्‌। 
अथ भागद्यं देवि चन्दनं मर्दयेत्‌ समम्‌ ॥ 
एकत्र तिरुकं कुर्यात्‌ बैलोक्यवशकारिणम्‌। 
अष्टोत्तरशताऽऽवृत्या मन्त्रयित्वा वशं नयेत्‌ ॥ 
राजानं नगरं ग्रामं येन यद्य्मदर्यते । 
मन्निणा परमेशनि तत्सर्वं तस्य वश्यगम्‌ ॥ 
ताम्बूलं धूपमुदकं पत्रं पुष्पं फर दधि । 
दुग्धं धृतं चर्णपत्रं वस्त्रं कपूरमेव च ॥ 
कस्तूरीधुसृणं चेटा-रुवडुं जातिपत्रकम्‌ 
फलं वा वस्तु यद्यत सकलं परमेर्श्वाः॥ 
शतमष्टोत्तरं जप्त्वा यस्मे यस्मै प्रयच्छति । 
स वश्यो जायते देवि नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ 
स्त्रियस्तु सकला वश्या दासीभूताः भवन्ति हि। 
हटाऽऽकर्षणमेतत्तु कथितं नान्यथा भवेत्‌" ॥ 

॥ अथाकर्षणप्रयोग ः ॥ 

‹“रहस्ये स्थानके मन्त्री र्िखेद्‌ रोचनया भुवि । 
चारुश्ृङ्ारवेषाऽऽख्यां सर्वाऽऽभरणभूषिताम्‌ ॥ 
प्रतिमां सुन्दराड़ी तां विरिख्य सुमनोहराम्‌ । 
तद्‌भाल-कण्ठ-हन्नाभितत्तन्मण्डलयोजिताम्‌ ॥। 
जन्मनाम महाविद्यामड्कुशाऽन्तर्विदर्भिताम्‌। 
सर्वसन्धिषु देहस्य मदनाक्षरमारिखित्‌ ॥ 
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लीनं दाडिमपुष्पाऽऽभं चिन्तयेद्‌ देहसनिषु। 
तदाऽऽशाऽभिमुखो बद्ध्वा मन्रमष्टशतं जपेत्‌ । 
नियोज्य दहनाऽऽगारे चन्दरसूर्यकलात्मके ॥ 
ततो विकलसर्वाऽड़ीं कामबाणैः प्रपीरिताम्‌। 
अनन्यमानसं प्रेम भ्रममाणं मदाटसाम्‌ ॥ 
एवमाकर्षये्रारीं योजनानां शतादपि ॥ 

तथा - 

““मातुकां च टिखेचक्रवाह्यतः सकलां प्रिये । 
भूर्जपत्रे स्वर्णपत्रे रौप्यपत्रेऽथ ताग्रजे ॥ 
सो वधः सर्वजन्तूनां व्याघ्रादीनां विशेषतः। 
तथेव मात॒कायुक्तां सुसंज्ञां नाममण्डिताम्‌ ॥ 
कर्पूरकुट्कुमायेस्तु अनराऽमरतां ठभत्‌। 
अनेनैव विधानेन रोचनाऽगुस्कुड्कुमैः॥ 
ङिखितं चक्रयोगेन साध्यनाम वरानने । 
विदर्भितं स्वनाम्ना तु यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि स्थितम्‌ ॥ 
स्थावरं जडम वाऽपि सकलं जनमण्डलम्‌ | 
वशीकुर्यात्‌ महेशानि पादाक्रान्तं न संशयः।, 
महात्रिपुरसुन्दर्यः कामकूटेन भास्वता । 
एकमेकमवष्टभ्य साध्यनामाक्षराणि हि ॥ 
बहिरप्यचिलैर्वरणेमरत्रिकायाः प्रवेष्टयेत्‌। 
हेममध्यगते कुर्यच्िखायां वामके भुजे ॥ 
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धारयेद्‌ यत्र कुनाऽपि त्रैरोक्यवशकारकम्‌। 
राजेन्द्रमपि देवेशि दासभूतं करोति हि॥ 
राजानो वाजिनः सर्वे महादुष्टा मदोत्कटाः। 
व्याघ्राः केसरिणो मत्ताः वश्यास्तस्य भवन्ति हि ॥ 
पर्वक्रमेण नगरनामसन्दर्भ्य शेलने। 
मध्ये चतुष्पथे चाऽपि चतुर्दिक्षु निधापयेत्‌ ॥ 
महाक्षोभो योषितां तु जनानां महतामपि । 
तथेव सर्वदुष्टानां पुरस्थानां च जायते ॥ 
एतन्मध्यगतां पृथ्वीं सशैलवनकाननाम्‌ । 
ज्वलन्तीं सर्वराजेन्द्रमण्डितां सागराऽम्बराम्‌ ॥ 
मासषट्कं चिन्तयेद्‌ यां सा सटक्षोभकरा भवेत्‌ । 
कटाक्षक्षेपमात्रेण नार्यस्तस्य वशाः प्रिये ॥ 
राजानो ब्राह्मणा वैश्याः शूद्राश्च पशवो जगत्‌ । 
दृष्ट्या कर्षयते देवि तैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
दृष्ट्या विषं नाशयते नात्र कार्या विचारणा । 
भूतप्रेतपिशाचांश्च ज्वराश्चातुर्थिकादिकान्‌ ॥ 
शूलगुल्मादिरोगांश्च दृष्ट्या नाशयति क्षणात्‌ । 
एतत्सिन्दूरसुभगां रात्रौ सम्पूनितं प्रिये ॥ 
योजनानां शतादैवि सम्यगाऽऽकर्षयेत्‌ स्यम्‌ । 
यदा (च) दिवि दिक्ष्वेवं सम्यग्देवि प्रपूज्यते ॥ 
तत्तदिक्षुस्थितान्‌ रोकान्‌ विदिकृस्थानपि सुन्दरी 
वशमानयते शीघ्रं सूपुत्रपशुबान्धवान्‌॥ 
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भूर्जपत्रे समाऽऽरिख्य रोचनाऽगुरुकुडकुमेः। 
तन्मध्ये नगरं देशं मण्डलं खण्डमेव वा ॥ 
नाम्ना विदर्भितं स्वस्य पूजयित्वा यथाविधि । 
भूमिमध्यगतं कृत्वा तटोक्यं वशमानयेत्‌ ॥ 
अथवा धारयेत्‌ कण्ठे शिखायां बाहुमूटके । 
यत्र कुत्र सथितं भद्रे क्नोभयेत्त॒ नरं महत्‌ ॥ 
अर्कक्षीरेण संयुक्तं धत्तूरकरसं तथा । 
रोचनाकुटकुमे चैव लाभ्नाऽल्क्तकसंयुतम्‌ ॥ 
कस्त्रीद्रवसंयुक्तमेकीकृत्य ततः परम्‌ । 
यक्रमेतत्‌ समाङिख्य यस्य नाम्ना महेश्वरि ॥ 
तस्य व्याप्रहयव्याधििुसर्पगजादिकम्‌ । 
चोरग्रहनरार्ष्टशाकिनी डाकिनी भवम्‌ | 
भयं न विद्यते देवि परमन््राऽभिचारजम्‌ | 
नित्यं समर्चयेद्‌ देवि काटमृत्युं विनाशयेत्‌ ॥ 
अथवा मध्यगां देवीं त्रिकोणोभयमध्यगाम्‌ । 
जधस्तान्नामसंयुक्तं रोचनाकुड्कुमान्वितम्‌ ॥ 
निधापयन्‌ ससप्ताहाद्‌ दासवत्‌ किड्रो भवेत्‌ । 
पीतद्रव्यैः समार्य पीतपुष्यैः समर्चयेत्‌ ॥ 
पर्वाशाभिमुखो भूत्वा स्तम्भयेत्सर्ववादिनः। 
सहस्रवदनो देवि मूको भवति तक्षणात्‌ ॥ 
नाम्ना यस्य स वाग्मी हि पाषाण इव निश्चलः। 
जायते देवदेवेशि महानीीरसेन तु ॥ 
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नाम संयोज्य विधिवद्‌ दक्षिणाशामुखो बुधः। 

वटौ दग्ध्वा महेशानि मारयेद्‌ वैरिणं प्रिये ॥ 
महिषाश्यपुरीषाभ्यां रसमाकृष्य शेलने । 
गोमूत्रेण च संल्टिख्य नाम सन्दरभ्यं पूर्ववत्‌ ॥ 
क्षिप्त्वाऽऽरनारुमध्यस्थ विदेषणकरं भवेत्‌ | 
कृत्वा रोचनया नाम काकपिच्छस्य मध्यगम्‌ ॥ 
रुम्बमानं तदाऽऽकाशे शत्रूयाटनकारकम्‌ । 
महानीटी-रोचनाभ्यां दुगधराक्षारसादिभिः। 
विरिख्य धारयन्‌ मन्त्री सर्ववर्णान्‌ वशं नयेत्‌ । 
अनेनैव विधानेन स्थापयेन्नीरमध्यगम्‌ ॥ 
तेनोदकेन संस्नातं पीतं तत्सर्ववश्यकरत्‌ । 
सौभाग्यं जायते तेन पानीयेन न संशयः ॥ 
एतन्मध्यगतां प्रध्यीं नगरं वामलोचने । 
सप्ताहात्‌ क्षोभयेत्‌ सत्यं ज्वलमानं विचिन्तयेत्‌" ॥ 
^अथ वक्ष्ये महेशानि महापातकनाशनम्‌ । 
शिवां सम्पूजयेद्‌ देवि सुगन्धः कुसुमेः प्रिये ॥ 
महापातकयुक्तात्मा तत्क्षणात्‌ पापहा भवेत्‌ । 
शमीटूर्वाऽ दूकुरास्वच्छपलवैरथवाऽर्कजः ॥ 
मासेन हन्ति कुषं सप्तजन्मकृतं नरः। 
पूर्याऽऽशाऽभिमुखो भूत्या पीतद्रव्यैः समर्चयेत्‌ ॥ 
पीतस्थाने समालिख्य स्तम्भयेद्‌ सर्ववादिनः। 
उत्तराभिमुखो भूत्वा चन्दनेन समार्खित। 
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सम्पूज्य विधिवद्‌ विदान सर्वयोषिन्मनोहरः। 
वभो जायते तासां दासीमिव वशं नयेत्‌ ॥ 
यमाशाभिमुखो भूत्वा चक्र कृष्णं यदाऽर्चयेत्‌। 
यस्य नामाडितं तत्र मन्रहानिः प्रजायते ॥ 
अग्निराक्षसवायव्यशम्भुकोणेषु पूनितम्‌। 
पूर्ववत्‌ परमेशानि क्रमेण परियोजितम्‌ ॥ 
स्तम्भविदेषणव्याधिशत्रूचारकरं परम्‌ । 
रोचनारिखितं चक्र क्रीरमध्ये क्षिपेद्‌ बुधः॥ 
सर्ववश्यकर देवि भवत्येव न संशयः। 
गोमूत्रमध्यगं सम्यक्‌ शत्रूचारकरं परम्‌ ॥ 
तेरस्थं चक्रराजं तद्‌ विद्वेषणकर भवेत्‌। 
दलज्ज्वलनमध्यस्थं शत्रुनाशकरं भवेत्‌ ॥ 
यदैकान्ते चतुमर्गिं सिन्दूररनसा लिखेत्‌ । 
सर्वबाद्यत आरभ्य यावन्मध्यं महेश्वरि ॥ 
अकारादिक्षकारान्तां मातुकां तत्र विन्यसेत्‌ । 
पूजयेद्‌ रात्रिसमये कुराचाख्रमेण तु ॥ 
साधकः खेचरो देवि जायते नात्र संशयः। 
गिरावेकतरौ तदद्‌ अर्चयेत्‌ कुलमार्गतः॥ 
अजराऽमरतां रब्धवा सुखी भवति मान्निकः। 
श्मशाने पूजयेत्‌ चक्रं महाभूतदिने तु यः॥ 
ूर्वक्रमेण विधिवत्‌ साधकः स्थिरमानसः। 
खडगसिद्धि च वेतारसिद्धि च गुटिकां लभेत्‌ ॥ 
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पादुकाऽजनसिद्धि च मनस्सिद्धि च वारुजम्‌। 
स महावीरसिद्धि तु पक्षिणीचेटकोद्धवाम्‌ ॥ 
सर्वं तछ्भते मन्त्री नाऽत्र कार्या विचारणा? 
““श्रीविद्यानन्दनाथने शिवयोः प्रियसुनुना 
कृते सौभाग्यारलाऽब्धौ दात्निशोऽगात्‌ तरडुकः॥ 


॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकैरे द्ात्रिशस्तरडः ॥ ३२॥ 








| श्रीः॥ 
अथ त्रयस्िशस्तरङः 


॥ अथ श्रीमूलविद्याभेदाः॥ 
तत्र श्रीज्ञानाण्वे - 
^सकलाभुवनेशानीकामेशीबीजमुत्तमम्‌ । 
अनेन सकलाः विद्याः कथयामि वरानने ॥ 
शक्त्यन्ततूर्यवर्णोऽयं कलमध्ये सुलोचने । 
वाग्भवं पचवर्ण तु कामराजमथोच्यते ॥ 
मादनं शिवचन््रा्यं शिवान्तं मीनरोचने । 
कामराजमिदं भद्रे षडवर्णं सर्वमोहनम्‌ ॥ 
शक्तिबीजं वरारोहे चन्द्रा्यं सर्वसिद्धिदम्‌” ॥ 
शक्तिः एकादशस्वर :, तस्याः अन्ते अधः तूर्यवर्ण त्रिमूर्तीश :, सकल- 
भुवनैशानीत्यस्य कलाभ्यां सह वर्तमाना भुवनेशीव्यर्थत्वात्‌ कल्यौर्मध्ये 
परोक्तवर्णदये दत्ते कामराजविद्यायाः वाग्भवाख्यं प्रथमकूटं भवति । मादनं 
सकरेत्येतत्‌ सम्बन्धात्‌ क्रोधेशः शिवचन्द्रौ नकुटीशः, भृग्वीशावाद्यौ यस्य 
तत्‌ शिवः नकुठीशः, जन्ते यस्य तत्‌ चन्द्रः भृग्वीशः आद्यो यस्य तत्‌ । 
वामकेश्वरतन्त्रे - 
“मादनं तदधः शक्तिस्तदन्तःविन्दुमाछिनी । 
एेन््रमाकाशबीजस्थमधस्ताज्ज्वटनाक्षरम्‌ ॥ 
माया विन्दीश्वरयुतं सर्वोपरि नियोजयेत्‌ । 
अयं स वाग्भवो देवि वागीशत्वप्रवर्तकः ॥ 
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शिवबीजं त्रिधा कृत्वा सृष्टिस्थितिर्यक्रमेः। 

दयमायेन रहितमाद्याधो मदनाक्षरम्‌ ॥ 

पुनः स्थित शिवाऽधस्तादिन्द्रवीजं नियोजयेत्‌ । 

तथा र्यशिवाधोऽपि ज्वलनार्णं महेश्वरि ॥ 

चतुर्थस्वरसंयुक्तं विन्दुखण्डन्दलङ्कृतम्‌ । 

एवमेतनमहाबीजं कामराजं महोदयम्‌ ॥ 

मायाबीजं महेशानि मादनं शक्रसंयुतम्‌ । 

चन्द्रबीजं केवरं तु विनियोज्य वरानने ॥ 

त्यक्त्वा सृष्टिक्रमं देवि प्रागुद्धा्रमेण तु । 

संहाख्रमयोगेन शक्तिकूरं समुद्धरेत्‌" ॥ 
इति ज्ञानार्णवोक्तवचनव्याख्यानानुसारात्‌ कामराजपक्षे तु स्फुटोऽर्थः। 
लोपामुद्रापक्षे तु सारसङ्ग्रहे - 

‹“माशक्तिश्च समाख्याता दनं स्वीकारकः शिवः। 

एवं मादनमित्युक्तो हकारः शिवसंज्ञकः ॥ 

तत्र शक्तिर्यथार्थत्वे सकारश्च विधीयते । 

शिवो हकार इत्युक्तः सकारः शक्तिरुच्यते ॥ 

विन्दुमारिनिकार्णस्य पर्यायः परमेश्वरि । 

शक्रव्योमानराऽर्णाऽन्ते मायाविन्दीश्वरादयः॥ 





यथा स्थिताः पञ्चवर्णा वाडूमयस्य निराविलाः। 
दवावन्त्यौ कामशक्त्याख्यौ वर्णो निष्कीकिकात्मको' ॥ 
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हसपारमेश्वरेऽपि - 
“मादनं प्राणस्पस्तु विकाशः शिव उच्यते । 
सकारस्तत्परो ज्ञेयः सङ्ोचः शक्तिरूपवान्‌ ॥ 
सडोचः परमा शक्तिः विकाशः परमः शिवः। 
सद्ोचश्च विकाशश्च ह स इत्यक्षरदयम्‌ ॥ 
तयोरधोऽधो रुपेण कवणो बिन्दुमाटिनी । 
अधोऽधः उन््र-आकाशं ज्वालनश्च तयोरधः ॥ 
मायाविन्दर्द्धगौ चैव वाग्भवो सावकीलकः' ॥ 
ज्ञानाण्वे - 
कामाराजाख्यविद्यायाः शक्तिं तुर्य च सुन्दरि। 
हित्वा मुखे शिवेन्दुभ्यां लोपामुद्रा प्रकाशिता ॥ 
कामराजाख्यविद्यायाः पूर्वोक्ताया :, ` शक्तिम्‌ एकारं, तुरीयमीकारं 
कटयोर्मध्यस्थितमेतदक्षरदयमपास्य, कल्योरादौ क्रमेण हकारसकारौ देयौ | 
एव-कृते लोपामृद्राराधिता विद्या भवति | तेनान्यत्कूरदयं पर्वोक्तिमेव | 





“कामराजाख्यविद्याया वाग्भवेन वरानने । 

विद्योद्धारं प्रवक्ष्यामि शक्तिमादनमध्यगम्‌ ॥ 

शिवं कुर्याद्‌ वाग्भवे तु शिवां कामराजकम्‌ । 

न्द्राय तत्तृतीयं स्याद्‌ विद्येयं मनुपूनिता”* ॥ 

शक्तिमादनयौः एकारककारयोर्मध्यं शिवं हकारं कुर्यत्‌ । तदा 

वाग्भवं कूट भवति । कामराजविद्याया वाग्भवं हकाराद्यं चेत्‌ ~ कामराजकूटं 
स्यात्‌ | चद्दराद्यं सकारं तद्‌ वाग्भवं वाग्भवेति प्रतिज्ञानात्‌ । कुबेरविद्याऽ- 
वधिरयमधिकारः। तृतीयं शकित्तिकरूटं स्यात्‌ | 
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‹“शिवाद्यं वाग्भवं देवि चनद्धरा्यं शिवमध्यगम्‌ । 
मादनं कामराजे तु शक्तिबीजं हस्राननम्‌ ॥ 
चद्द्राराधितवियेयं भोगमोक्षफटप्रदाः । 
शिवो हकारः जाद्यौ यस्य तत्‌ चन्दरस्याद्यं मादनं शिवस्य मध्यगमधः 
कुयदित्यर्थः | तेन ह स श इत्यादि हसौ आनने आदौ यस्य तत्‌| 
““हसाद्यं वाग्भवं विद्धि शिवां शिवमध्यगम्‌। 
मादनं कामराजे तु तार्तीयं शृणु पार्वति ॥ 
शिवां शक्तिबीजं स्याद्‌ विद्या कुबेरपूनिता । 
सहयोर्मध्यगं तेन ह स क ह ए॥ इत्यादि । 
कामराजाख्यविद्यायास्तार्तीयसुरवन्दिते। 
हसाय शक्तिबीजं तु विद्यागस्त्यप्रपूनिता”* ॥ 
तर्तीयं शक्तिकूटं हसौ आद्यौ यस्य तत्‌, तेनाद्यकूटदयं कामराजविद्याया 
एव कामराजाख्यविद्याया वाग्भवे मादनं त्यजेत्‌ | 
““चन्द्रं तत्रैव संयोज्य कामराजं यथा तथा । 
शक्तौ चन्द्रं मुखे कुर्यात्‌ विद्येयं नन्दिपूनिता ॥ 
शक्तौ तत्कूटे चन्द्र सकारं मुखे आदो तेन सह क इत्यादि । 
८.कामराजाख्यविद्याया हित्वा भूमि तृतीयके । 
शक्तिवीजस्थितां देवि चन््राऽधः कुरु तत्वतः ॥ 
इन्द्राराधितवियेयं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीः ॥ 
शक्तिबीजस्थां भूमिं तृतीयकूरस्थितं रकारं तदीयसकारस्याधः कुर्यात्‌ । 
तेन स ठ क इत्यादि| आद्यकूटदयं तु कामराजप्रस्ताँरस्येव । 
““लोपामुद्रा्यविद्याया दितीयाया महेश्वरि । 
कामराज भगु हित्वा तार्तयि स ग कः शिवः। 
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एषा विद्या वरारोहे त्रिपुरा सूर्यपनिता”” ॥ 
भृगं सकारं तदा ह क ह इत्यादि, तार्तीयशक्तिकूटे सकारः सकारककारयोरधः 
हकारं कुयदिव्यर्थः| 
लोपामुद्रां दितीयां तु विङिख्य सुरवन्िते । 
पुनर्विलिख्य तामेव चतुर्थे पञमे स्थिताम्‌ ॥ 
हित्वा तु भुवनेशानीमेकोचारणतोचरेत्‌ । 
चतुःकूटा महाविद्या शद्रे प्रपूजिता ॥ 
पूवोक्तामगस्त्यविद्यामाऽऽर्िद्य, तामेव पुनरपि विर्ख्य चतुर्थपचचमयोः 
दितीयवारल्िताया आद्याद्वितीयकूयोरन्ते स्थितं मायाबीजदयं विहाय, 
कूखत्रयेणेकं कूरं कुयदि्यर्थः | 
लोपामुद्रां पुनर्देवि विटिखेत्‌ तदनन्तरम्‌ । 
नन्दिकेश्वरविदयां च षट्कूटा वैष्णवी भवेत्‌ ॥ 
रोपामुद्रा अगस्त्यविद्या | 
ˆ“अगस्त्य-नन्दिविद्याभ्यां षटूकूटा वैष्णवी प्रिये ॥ 
इति संहितोक्तेः | 
कामराजाख्यविद्यायास्तरिकूटेषु वरानने । 
या स्थिता भुवनेशानी तां तु कुर महेश्वरि ॥ 
बिन्दुहीनां नादहीनां दूवसिःपूनिता भवेत्‌ ॥ 
तेन ही इति त्रिषु कूटेषु बीजौच्चारणम्‌ । दक्षिणामूर्तिसंहितायां तु मायास्थाने 
हरीवर्णयुगङं च क्रमाद्चिघेत्‌ । दूवसिसा पूजितेयं पुरुषार्थप्रदायिनीयुक्तम्‌ | 
तेन हरी इति पृथगुन्चारः प्रतीयते, वर्णयुगलमिलयुक्तेः । अत्र यथागुरूपदेशतो 
जपः कार्यः| 
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ज्ञानार्णवे - 


त्रिकूटः कथिताः सर्वाः चतुमकूदा तु शाङ्गी । 
षटकयी वैष्णवी चेव ०८; ॥ इति । 
तथा - 
यन्द्रान्तं वारुणान्तं च शक्रादिसहितं प्रथक्‌ । 
वामाक्षिविन्दुनादाल्यं विश्वमातृकलात्कम्‌ ॥ 
विद्यादौ योजयेद्देवि साक्षात्‌ जाग्रत्स्वरूपिणी । 
तिकूगः सकला भेदाः पचकूटा भवन्ति हि ॥ 
वैष्णवी वसुकूटा स्यात्‌ षट्कूटा शाङूगी भवेत्‌ 
दितीयोऽयं प्रकारः स्याद्‌ दु्खभो भुवनत्रये ॥ 
चनद्रान्तं॑ हकारः वारुणान्तं शकारः, शक्रादिः रेफः, वामाऽक्षिः ईकारः 
विन्दुरनुस्वारः, नाद ऊर्ध्वचन्द्रः। एतैः मायाबीजं चोद्धृतम्‌ । 
तथा - 
वेदादिमण्डितो देवि शिवशक्तिमयी सदा । 
तदा भेदास्तु सकलाः षटूकूटाः परमेश्वरि ॥ 
वैष्णवी नवकूटा स्यात्‌ सप्तकूदा तु शाडूरी ॥ 
वेदादि : प्रणवः | 
तथा - 
आद्यबीजदयं भद्रे विपरीतक्रमेण तु। 
विरिख्य परमेशानि ततोऽन्यानि समुद्धरेत्‌ ॥ 
विपरीतक्रमेण श्रीमायाक्रमेण | 
अन्तर्मुखा वरारोहे कुमारी त्रिपुरेश्वरी ॥ 
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अन्तः मध्ये, मुखमादयं , वाग्भवं बीजं यस्याः सा । तथा - कामवाग्भवशक्ति 

वीजक्रमेण इत्यर्थः| 
एभिस्तु पचसंख्यकैर्वनिः सम्पुरिता भवेत्‌ । 
षट्कूटा परमेशानि विदेय षोडशाक्षरी ॥ 
त्रिकूटः सकला भद्रे षोडशार्णा भवन्ति हि । 
वेष्णव्येकोनविशार्णां शिवा सप्तदशाक्षरी ॥ 
वक्त्रकोरिसहसरस्तु निद्वाकोरिशतेरपि । 
वर्णितुं नैव शक्येयं श्रीविद्या षोडशाक्षरी ॥ 
पुरिताक्रमोक्रमेणाद्यं तयो: पचचवीजयुता । 
मन्त्रमादौ वदेत्सर्वं साध्यसंज्ञामनन्तरम्‌ ॥ 
विपरीतं पुनश्चान्ते मन्त्रं तत्सप्पुटं स्मृतम्‌ ॥ 

इति सिद्धेश्वरीतन््रोक्तं सम्पुटलक्षणम्‌ । तथा - 

षोडशार्णा मया भद्रे श्रीविद्या कथिता परा । 
निधानमिव चोरेभ्यो रक्षणीयं सदा प्रिये ॥ 
न देया यस्य कस्याऽपि देया चात्मप्रदायिने । 
निर्मलाय ससत्याय प्राणेभ्योऽप्यधिकाय च ॥ 





वामकेश्वरतन्त्रे षट्शत्त्याम्‌ - 
कामो विष्णुयुतः शक्तिर्माया शक्रश्च पार्वति । 
पश्चाद्देवि महामायाबीजं चान्ते नियोजयेत्‌ ॥ 
एवं च वाग्भवं बीजं कथितं देवि दुर्टभम्‌। 
एतज्जप्त्वा महाबीजं किं न सिध्यति भूतरे ॥ 
कामः विष्णुनाकारेण युक्तः, एतेन सर्वत्र श्रीविद्याकूटेषु सस्वरा एव वर्णाः 
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गठनीया : । शक्तिः ए, माया ई, शक्रः ठ महामाया भुवनेश्वरी । अयमाद्यो 
वाग्भवकूट : | तथा - 


शिवबीजं ह, 


शिवबीजं समुद्धृत्य शक्तिबीजमनन्तरम्‌ । 

तदधः कामबीजं तु भूर्व्योमाऽनरसंयुतम्‌ ॥। 
चतुर्थस्वरसंयुक्तमद्धन्दुबिन्दुसंयुतम्‌ । 

प्रथमं कामबीजस्य कूटं त्रेटोक्यपूनितम्‌ ॥ 

शक्तिबीजं स, कामबीजं क, भूः छ, व्योम ह, अनटेन रेफेण, 


चतुर्थस्वरेण ईकारेण च युक्तम्‌; एतेन मायाबीजं व्योमाऽनलेत्यादिनोक्तम्‌ । 
तथा - 


हसबीजं ह, 


वियद्‌-विष्णुयुतं देवि मादनं तदनन्तरम्‌ । 

तदधो हसबीजं तु उन्रवीजं च पार्वति ॥ 

विष्णोः पदं वद्वियुतं मायाबीजविभूषितम्‌। 
अर्धन्दुमस्तकाऽऽ क्रान्तं कूटं त्रेटोक्यदुर्छभम्‌ ॥ 
मध्यकूटमिदं पुण्यं सर्वसौभाग्यदायकम्‌। 

इन्द्रवीजं छ, विष्णोः पदमित्यादिना भुवनेश्युद्धुता । 
कामबीजं महेशानि शिवबीजं ततः परम्‌। 

तदधो वायुबीजं तु इन्द्रबीजं ततः परम्‌ ॥ 
वियदद्विसमायुक्तं चतुर्थस्वरसंयुतम्‌ । 
अर्धेन्दुबिन्दुसंयुक्तं तृतीयं बीजमुद्धेत्‌ ॥ 


वायुबीजं य, वियदित्यादिना मायोक्ता | 


प्राणबीजं समुद्धृत्य कामबीजं समुद्धरेत्‌ । 
इन्द्रबीजं ततो देवीं क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 
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सान्तं वहिसमायुक्तं चतुर्थस्वरसयुतम्‌ । 

नादविन्दुकटायुक्तं शक्तिकूटं समुद्धरेत्‌ ॥ 
प्राणवीजं ह, देवी सकारः, पिनाकीशं चन्द्रसंस्थं इति वक्ष्यमाणरुद्रयामङ- 
वचनात्‌ । सान्तमित्यादिना मायोद्धृता एतान्‌ क्रमेण योजयेदित्र्थः। 

श्री रुद्रयामटे - 

“ब्रह्म चाधारशक्तिश्च कटा स्मर पुरन्दरः। 

एतान्‌ संयोज्य परत ईश्वरीं योजयेच्छिवे ॥ 

चन्द्रवीजं तदादिस्थं शिवबीजं नियोजयेत्‌ । 

मादनं शक्रबीजस्थं योजयेद्‌ भुवनेश्वरीम्‌ ॥ 

शिवबीजं मादनस्थं शक्रषष्टनियोजितम्‌ । 

रक्तसप्तमषष्टस्थं मायाबीजं समुद्धरेत्‌ ॥ 

तुण्डाक्षरं शिवादिस्थं मरदिन्द्रसमन्वितम्‌। 

धराधरसुताबीजमेकन्रापि नियोजयेत्‌ । 

बकतुरीयबीजाऽधः क्रोधीशं च नियोजयेत्‌ । 

पिनाकीशं चन्द्रसंस्थमाकाशं रक्तसंयुतम्‌ ॥ 

चतुर्थस्वरसुयुक्तं नादवि्दुविभूषितम्‌ । 

सर्वमेकत्र संयोज्य पच पचाक्षरी भवेत्‌ ॥ 

पञचकूटात्िका विद्या सर्वतन्त्रेषु गोपिताः* ॥ 
ब्रह्मा क, आधारशक्तिः ए, कठासार ई, पुरन्दरः ठ, ईश्वरी माया, बीजं 
चन्द्रवीजं, स तदादिस्थं शिववीजं; तेन सकारादौ हकारमिल्यर्थः । मादनं क, 
शक्रस्थं भुवनेश्वरी मायाबीजं शिवबीजं ह तत्‌ मादनस्थं ककारोपरिस्थितं 
रं लकार, तत्स्थं तदपरि स्थितं भुवनेश्वरीमायावीजं;ः एतेन ह क 
ह ल हीमिति प्रसिद्धं तत्‌ रक्तसप्तमस्य हकारस्य विष्णोस्तेन षष्ठम्‌ । 
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तुण्डाक्षरं क, शिवादिस्थं कारोपरि स्थितं, मरुत्‌ य, इन्द्रः ठ धराधरसुता 
भूवनेश्वदी, वकतुरीयवीजं ह, क्रोधेशः क, पिनाकीशः ठः, चन्द्रः स, . 
आकाशेत्यादिना माया उद्धृता | 

श्रीक्रमसंहितायाम्‌ - 
“कामं शक्ति च मायां च चनद््रवबीजं ततः पेत्‌ । 
वियदग्निसमायुक्तं नादविन्दुसमन्वितम्‌ ॥। 
वाग्भवं कथितं कूटं चतुर्थस्वरभूषितम्‌* ॥ 
शक्तिः ए, माया ई, वियदिल्यादिना भुवनेश्वरीवीजम्‌ । 
वियच्छक्तिस्ततः पश्चात्‌ करौ नकरुलवहधिमत्‌ । 
मायास्वरेण संयुक्तं नादविन्दुकलान्वितम्‌ ॥ 
वियदूदेवि समुद्धृत्य कामं व्योम महेश्वरि । 
शक्रबीजं परं भद्रे अपरं शृणु वट्भे ॥ 
महामाया ततः पश्चात्‌ स्वप्नावतीति कथ्यते । 
मादनं शक्तिबीजं तु वालिनं तु ततः पठेत्‌ ॥ 
इन्द्रबीजं ततः पश्चात्‌ शिवबीजं तवहिकम्‌ । 
चतुर्थस्वरसंयुक्तं विन्दुनादविभूषितम्‌ ॥ 
शक्तिबीजं हकारः, तस्याऽपि शक्तेिवाचकत्वात्‌ । 
अकारः सर्ववर्णाऽग्प्रः प्रकाशः परमः शिवः। 
हकारोऽन्त्यः कलारूपो विमशघ्यिः प्रकीर्तितः॥ 
इति सङुतपद्धतिवचनात्‌, वामकेश्वररुद्रयामल्यो : एकवाक्याच्च । 
‹“क।मराजमिद- देवि शक्तिबीजं शृणु प्रिये । 
शिवबीजं महादेवि काममिन्द्रं महेश्वरि ॥ 
महामायां पठेत्‌ - पश्चात्‌ सर्वकामफरप्रदाम्‌ ॥ 
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माहेश्वरी सकारः, पिनाकीशं चनद््रसंस्थमिति यामलोक्ते । 
डामरे - 
पञचमी षोडशी चैव तथा सर्वाड्सुन्दरीम्‌ । 
चण्डालेभ्योऽपि गृह्णीयाद्‌ यदि भाग्येन रुभ्यते ॥ 
सर्वं एव शुभः कालः पूजने ग्रहणेऽपि च। 
न च दोषो दिवारात्रौ सन्ध्यायां च महानिशि ॥ 
तच्छद्धि चिन्तयेदत्र भावशुद्धे हि शुद्धता । 
नाऽत्र शुक्यायपेक्षाऽस्ति न वाऽमित्रादिदृषणम्‌ ॥। 
अमित्रादि दूषणमिति पदच्छेदः | तेनारिदोषो नास्तीति । सर्वाड़सुन्दरी विद्यामाहु 
श्रीमच्छङ्कराचार्यचरणाः - | 
““गिरामाहूदेवी दरदिणगृहिणीमाऽऽगमविदो 
हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम्‌ । 
तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा 
महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि” ॥ 
हरसहचरीशब्दात्‌ हकारसकारौ, पद्माशब्दाद्‌ बिन्दु, छोपामुद्राकामराज- 
विद्ययौरन्त्यकूटान्ते वर्णये दत्ते तुरीया नाम विद्या स्यादिति, द्रयं (इयं) 
सर्वाऽ द्सुन्दरीविद्येत्यानन्दगिरिश्रीचरणैः व्याघ्यातम्‌ । अत्र॒ पद्माशब्दस्य 
लक्ष्मीवाचकत्वेन कामकलाक्षरप्रतिपादकत्वात्‌ तस्य बिन्दुत्रयातमकत्वाद्‌ 
हकारोपरि एको बिन्दु, सकारपार्ध्वे विन्दुद्धयम्‌ । तेन हंसः पदं सिद्धम्‌; 
इत्यस्मदाऽऽ राध्यचरणोक्तिः | 
इत्येवं श्रीमूटविद्याया एकपश्चाशद्‌ भेदाः श्रीमदाराध्यचरणप्रसादप्राप्ता 


प्रद्शिताः। 
अथ यद्यप्यासां विद्यानां न वाऽमित्रादिदूषणमिल्युक्तेः सिद्ध- 


साध्यादिविचारो न कर्तव्यः| 
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तथापि - 
नित्यानां नैपुराणां च नाऽवेक््यास्त्वंशकादयः। 
तथाऽप्यनोच्यते किञ्चिदभिचारादिसिद्धये ॥ 
इति मन््रराजवचनेनाभिचारकर्मसु स्वस्य विरुद्धमन्त्रेणाभिचारे क्रियमाणे, 
स्वस्यैव नाशकरं भवति । शत्रर्वाऽमित्रभूतेन क्रियमाणे नैष्फल्यं भवतीव्यादि- 
दोषपरिहाराय स्वस्य मित्रभूतेन शत्रोररिभूतेन तत्कर्मणः कर्तव्यत्वात्‌ 
तत्परिज्ञानाय मन्त्रमेठनचक्रमणि नक्षत्रचक्रादीनि रिद्यन्ते | 
तत्रादौ नक्षत्रचक्ररचना प्रकारः । तत्र दक्षिणोत्तरायताः चतस्रो रेखाः 
प्राक्‌ प्रत्यगायता दश्रिघाश्च कृत्वा, ` सप्तविशतिकोष्ठानि विरच्य, 
दक्षिणोत्तरायत पड्क्तित्रये सर्वोर्ध्वपङ्क्तेः प्रथमकौष्ठे अ आ, दवितीये इ, 
तृतीये ई उ ऊ, चतुर्थेक्क्रूट्‌ टृ, पञ्चमे ए, षष्ठेएे, सप्तमे ओ ओ, 
अष्टमे क, नवमे ख ग इति विरिद्य; तदधस्थ-दितीपट्क्ते : प्रथमकोष्ठे 
ग घ ङ, दितीये च, तृतीये च ज, चतुर्थे, इञ अ, पञ्चमे ट ठ, षष्ठे ड, 
सप्तमे ठ ण, अष्टमे त थ द्‌, नवमे ध इति विरिष्य; तदधस्थतृतीयपञङ्क्तेः 
प्रथमकोष्ठे न प फ, दितीये ब, तृतीये भ, चतुर्थे म, पञ्चमे य र, षष्ठे 
ल, सप्तमे व श, अष्टमे षस ह, नवमे कठ क्ष अं अः इति स्ववामादि- 
दक्षिणान्तं मातृकावर्णान्‌ विर्ट्यि, सर्वोर्ध्वपङ्क्ते : प्रथमकोष्ठमारभ्य, 
सर्वाधिस्थतृतीयपङ्क्तेः नवमकोष्टपर्यन्तेषु सप्तविंशति कोष्ठेषु एकादिसप्त- 
विंशल्यन्तान्‌ अडूनेकैकशः समालिख्य, तानज्नग्विन्यादि सप्तविशतिनक्षत्राणि त्राणि 
परिकल्प्य, विचारयेत्‌ | 
तत्र यस्मिन्‌ कोष्ठे साधकस्य नामाद्यक्षरं तिष्ठति, तत्रस्थमङ् वर्णश्च 
विज्ञाय, तत्र यत्नक्षत्रं समायाति, तत्‌ साधकस्य जन्मनक्षत्र परिकल्प्य, 
तत्कोष्ठमारभ्य, मन््रस्यादयक्षरं यस्मिन्‌ कोष्ठे तिष्ठति तद्पर्यन्तं गणयित्वा, 
तत्रस्थमङ्मक्षराणि च विज्ञाय, तत्र॒ यत्वक्षत्रं दृश्यते तदेव, मन्त्रस्य 
नक्षत्रं परिकल्प्य, साधकनक्षत्रमारभ्य, मन््रनक्षत्रपर्यन्तं जन्म-सम्पद्‌-विपत्‌- 
्षेम-प्रत्यरिः। साधकोवधः। 
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मैत्रं परममेत्रं च जन्मादीनि पुनः पुनः ॥ इति । 
कुलार्णवोक्तप्रकारेण जन्मादिनवकं पय्यत्रयेण विज्ञाय, फलानि च 
निर्दिशेत्‌ । तत्फलानि च कुटाण्वे - 
जनुषस्तारया मत्यरायुरनाशस्तरतीयया | 
मृत्युः पञचचमतारायां सप्तमो घातको मतः॥ 
 दि-चतुःषडष्ट-नव(म)-गतास्ताराः शुभाः मताः। 
इति ताराफल ज्ञात्वा मन्तरं दद्याद्‌ विशारधीः ॥ 
॥ जथ नक्षत्राणां गणभेदः॥ 
तत्र कुटमूलवतार्‌ - 
अश्िनीमृगशीर्षं च तथा पुष्यपुनर्वसू । 
हरतस्वातीरनुराधारेवतीविष्णुदैवतम्‌ ॥ 
भरणी रेहिणी चैव आद्रा पूर्वोत्तरा तथा । 
पूर्वाऽऽषाटोत्तराषाटा पूर्वभाद्रोत्तरा-नृजः॥। 
कृत्तिकाऽहिर्मघा चित्रा विशाखा ज्येष्टका तथा । 
मूटं धनिष्ठा शतभिषा च रक्षोगणाः प्रिये ॥।(?) 
(मूलं धनिष्ठा शतभिष चरक्षोडुगणाः प्रिये॥) 
विष्णुदेवतं श्रवणनक्षत्रं, देवगण इति शेषः उदहिराश्टेषा, नृजः 
मनुष्यगणः | त | 





॥ अथेतेषां गणानां प्रीतिविशेषः॥ 
स्द्रयामटे ~ 


स्वगणे चोत्तमा प्रीतिर्मध्यमा देवमानुषे। 


अधमा राक्षसे .देवे मृत्युर्मानवराक्षसे ॥ 
एति नक्षत्रशोधनप्रकारः।. 
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॥ जथ राशिचक्रम्‌ ॥ 
तत्र प्राकप्रत्यगायतं रेखादयं , दक्षिणीत्तरायतं रेखादयं च, मध्ये चतुरस 
यथा भवति तथा, विरि्य, मध्यस्थ-चतुस्स्य चतुष्कोणेषु वहिः एकैकां 
रेखां कृत्वा, दादशखण्डानि विधाय, तेषु खण्डेषु प्रादक्षिण्येन प्रथमखण्डे 
अञ इ, दितीयखण्डेउ ऊ ऋ, तृतीये कूट लृ, चतुर्थेएदएे, पञ्चमे 
ओ जौ, षष्टेअंअःशषयहलठक्ष,सप्तमेकयखग ष ङ, अष्टमे 
चषछजङ्लञ, नवमे रठड ट्ण, दशमेतथ दध न, एकादशे 
पफवभम, दादशेयर ठव इति मातृकावर्णान्‌ विर््यि, तेषु प्रागादिषु 
दादशखण्डषु एकादिद्वादशपर्यन्तान्‌ अहन्‌ एकैकशः समार्य, यस्मिन्‌ 
खण्डे साधकस्य नामाक्षरं तिष्ठति तदारभ्य, यस्मिन्‌ खण्डे मन््राद्यक्षरं तिष्ठति 
तत्पर्यन्तं गणयेत्‌ | तत्र रग्नादिद्वादशस्थानानां नामानि कुलार्णव - 
लग्नो धन-भ्रातु-शत्रु-बन्धु-पुत्र-कख्काः। 
मरणं धर्मक्पय व्ययाद्‌ द्वादशराशयः॥इति | 


॥ अथेतेषां फलानि ॥ 
रत्नसागरे - 
'.एको वाऽप्यथ पञ्चमोऽथ नवमो राशेस्तु सदूबान्धवा 
राशिः स्याद्‌ दशमो दितीयसहितः षष्टो भवेत्‌ सेवकः ॥ 
सद्राऽग्निः स्वरसंख्यया यदि मतो मन्त्रो भवेत्‌ पोषकः 
सः स्याद्‌ दवादशकोऽष्टकः श्रुतिमितो यन्त्रः स्मृतो घातकः” ॥ 
इति । सुद्र: एकादशः; अग्निस्तृतीय :, स्वरसंघ्य: सप्तमः, श्रुतिमितश्चतुर्थ: | 
॥ अथ पाचभोतिकचक्रम्‌ ॥ 
तत्र दक्षिणोत्तरायताः षड्रेखाः, प्राकूपञ्चिमायताः एकादशरेाश्च 
विर्ख्यि, पञ्चाशत्‌ कोष्ठानि कृत्वा, दशकोष्ठयोरेकैका पड्क्तिरिति 








४८६ सौभाग्यरलाकरः 
पट्क्तिपञ्चकं परिकल्प्य, तासु पङ्क्तिषु सर्वोर्ध्वगत प्रथमपङ्क्तौ 
वामादिदक्षिणान्तं दशसु कोष्ठेषु जआएकचटतपयष, द्वितीयपट्क्तौ 
टषएेखषछरठ्थफरक्ष, तृतीयपड्क्तौउऊजोगजडदब 
ठ क, चतुर्थपङ्क्तौ ऋकरजओौषङ्लढठढ धभ व स, पश्चमपङ्क्तौ ट्‌ 
दृअंङ्जणनम श ह इति वाय्वगि-भू-जलाऽऽकाशाऽऽत्मकान्‌ 
पञचचवगन्‌ विसर्गरहितपचाशदवर्णविभागजनितानार््यि, स्वनामाद्यक्षरं यत्र 
पट्क्तौ तिष्ठति तत्रैव, चेत्‌- मन््राद्यक्षरमपि तिष्ठति तदा, 
तन्मन्त्रमेकभूतदैवल्यं स्वकुरं ज्ञेयम्‌ । अन्यत्र चेत्‌ ~ मन््राद्यक्षरं तिष्टति 
तदा, तत्‌ किं देवत्यमिति विचार्य, तद्गुणदोषान्‌ जानीयात्‌ | 
आत्मनो नामाद्यक्षराधिदेवतभूतस्य विरुद्धभूतदेवत्यं वा मन्राद्यक्षरं 
प्यात्तदा, तन्मन्त्रं गृह्णीयात्‌ | 
ञत्र भूतानां वेर-मेत्री-तरस्थतास्वरूपमुक्तम्‌, श्रीकुखाण्वे - 
““महीसलिल्योर्मेत्रमनटानिख्योरपि । 
सामान्यमग्निभूम्योस्तु सलिलाऽनिख्योस्तथा ॥ 
शात्रवं वैपरीत्येन मित्रं सर्वत्र चापरम्‌ । 
परस्परविरुद्धानां वर्णानां यत्र सङ्तिः॥ 
वर्जयेत्‌ तादृशं मन्तरं नाशकत्तं कुरेश्वरि" ॥ 
अपरमाकाशः। 
अथ मच््राणां सिद्धसाध्यादिशोधनप्रकारः। 
॥ तत्रादौ दादशारचक्रम्‌ ॥ 
तत्र दादशारचक्र राशिचक्रवद्विधाय, तस्य दादशखण्डेषु प्रागादि 
परादक्षिण्यक्रमेणजञाडइईठउरऊषएएेओ ओ अं अः इति दादशस्वरान्‌ 
प्रतिखण्डेषु एकैकशः समार्य, पुनः तथैव ककारादिठकाराऽन्तान्‌ वर्णान्‌ 
विर्द्यि, पुनस्तथैव उकारादिभकाराऽन्तान्‌ वर्णान्‌ विद्य, पुनस्तथैव 


त्रयस्तिशस्तर्धः ४८७ 
मकारादिहकारान्तान्‌ वर्णान्‌ नवखण्डेषु क्रमेण विरिष्य, यस्मिन्‌ खण्ड 
शिष्यनामाक्षरं तिष्ठति, तदारभ्य, मन्रादयक्षरपर्यन्तं सिद्ध-साध्य-सुसिद्ध- 
अ्क्रिमेण गणयेत्‌ | 

तत्र कुठमूढावतारे - 
““नयैक्पचमः सिद्धः साध्यः षट्‌-दश-युग्मकः। 
सुसिद्धो मुनि-सुद्राऽग्निस्तर्याऽष्टदादशो खिुः॥ 
इति ज्ञात्वा वरारोहे मन्नं दयाद्‌ विशाधीः' । 
अथ षोडशारयक्र सिद्धसाध्यादिशोधनप्रकारः। 
तत्र प्राक्‌-प्रल्गायताः दक्षिणोत्तरायताश्च पञ्च पञचच रेखाः विष्य, 
षोडशकोष्ठानि कृता, चतुश्चतु कोष्ठलमक-दक्षिणोत्तरायतपङ्क्तिचतुष्टये 
सर्वर्ध्वपट्क्तेः प्रथमकोष्ठे अ, तृतीये आ; तदधस्तृतीयपङ्क्तेः तृतीयकोष्ठे 
ट्‌, तद्मथमकोष्ठे ई, पुनः प्रथमपड्क्तेदितीयकोष्ठे उ, चतुर्थ ऊ; तृतीयपद्क्तेः 
चतुर्थकोष्ठे ऋ, तद्दवितीये ऋ; ततो द्वितीयपड्तते दवितीयकोष्ठं टु, चतुर्थे 
ठ्‌, ततः चतुर्थपञ्च्तेः चतुर्थकोष्ठे ए, तद्दवितीये ए, पुनः दितीयपड्कतेः 
प्रथमकोष्ठे ओ, तृतीये ओ, चतुर्थपद्व्तेः तृतीयकोष्ठे अं, तद्मथमे अः 
इति षोडशस्वरान्‌ विरि्य, स्वररेखनक्रमेणैव कादिषोडशकं, यादिषोडशकं 
हादि-त्रयं च पुनः पुनरिखेदिति मातृकावर्णन्‌ विरि्य, तचचक्रमीशानादि 
चतुश्चतुष्कोष्ठश्चतुष्कचतुष्टये, यस्मिन्‌ चतुष्के साधकनामदयक्षरं तिष्ठति 
तदारभ्य, यस्मिन्‌ मन््राद्यक्षरं तिष्ठति तदवधि गणयित्वा; सिद्धसाध्यसुसिद्धान्‌ 
विचारयेत्‌ । 
तत्र साधकमन््राद्यक्षरयोरेककोष्ठः एवं सिथितिश्चेद्‌ भवति तदा, स मन्न: 
सिद्धसिद्धः; तत्‌ चतुष्क एव प्रादक्षिण्यप्राप्तदितीयकोष्ठश्चेत्‌-मन््रादयक्षरं स्यात्‌ 
तदा, स मच्रः सिद्धसाध्यः, तृतीये चेत्‌- सिद्धसुिद्धः; चतुर्थं चेत्सिद्धाऽरिः; 
एवं ततः प्रादक्िण्यप्राप्तदितीयचतुष्के चेत्‌ ~ तत्समकोष्ठे मन््राद्क्षरं 
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तिष्ठति तदा, स मन्त्रः साध्यसिद्धः, तद्‌ दितीये चेत्‌- साध्यसाध्यः; 
त॒तीये चेत्‌ - साध्यसुसिद्धः; चतुर्थ साध्याऽहिः; एवं तृतीये चतुष्के चेत्‌- 
सुसिद्ध-तिद्धः; दितीये सुसिद्धसाध्यः, तृतीये सुसिद्धसुसिद्धः; चतुर्थे 
सुसिद्धाऽरिः; एवं चतुर्थचतुष्कऽपि प्रथमेऽरिसिद्धः; दितीयै अरिसाध्यः, 
तृतीयं अरिसुसिद्धः, चतुर्थे अर्यरिः इति सम्यग्‌ गुरूमुखाद्‌ विज्ञाय, मन्र- 
मेटनं कार्यम्‌ | 


॥ अधेतेषां फटानि ॥ 


तत्र कुटमूटावतारे ~. 


तनः 


“सिद्धः सिध्यति काठेन साध्यः सिध्यति वान वा। 
सुसिद्धस्ततक्षणादेव अरिर्मूलं निकृन्तति" ॥ 


{जे ~ 


(“सिद्धसिद्धो जपात्‌ सिदुध्यर्दिगुणात्‌ सिध्यसाधकः। 
सिद्धे सुसिद्धः सम्पराप्तेः सिद्धाऽरिरहन्ति गोत्रजान्‌ ॥ 
साध्यसिद्धोऽतिसंक्टेशात्‌ साध्यसाध्योऽतिटु ःखक्रत्‌ । 
साध्ये सुसिद्धो भजतात्‌ साध्याऽरिः स्व-स्तियं हरेत्‌ ॥ 
सुसिद्धसिद्धोर्धजपात्‌ फलं दद्याद्‌ यथेप्सितम्‌ । 
सुसिद्धसाध्यो जपाः सिद्धये स्यादतोऽन्यथा ॥ 
सुसिद्धे तु सुसिद्धस्तु पूर्वनन्मकृतश्रमः। 

तस्मात्तं सर्वसिद्धीनां साधने योजयेत्‌ मनुम्‌ ॥ 
सुसिद्धाऽरिरशेषेण सुकुलं मारयेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

अरितिद्धः सुत. हन्याद्‌ अरिसाध्यस्तु कन्यकाम्‌ ॥ 
तत्सुसिद्धस्तु पत्नीघ्नः अर्यरिः साधकाऽपहः**॥ 


सारसटग्रहे - 


“'दुष्टरक्ष-राशिभूताऽरि-वर्णप्रचुरमन्रकम्‌ । 
सम्यक्‌ परीक्ष्य तं यलादर्जयेद्‌ मतिमान्‌ नरः” ॥ 





जयस्रिशस्तरद्ः ४८९ 
अत्र मनत्रमेटढने प्रसिद्धमेव नाम ग्राह्यम्‌ | 
““सिद्धसाद्यादियोगेषु मन्रदाने विशेषतः। 
प्रसिद्धं नाम गृह्णीयात्‌ प्रसुप्तो येन जागुयात्‌ ॥ 
इति ज्ञानौत्रयनवचनात्‌ | 
॥ अथ ऋणधनशोधनप्रकारः॥ 
तत्र मातृकायां साधकनामाद्यक्षरमारभ्य, मन््रादयक्षरपर्यन्तं गणयित्वा, 
जातसख्यं त्रिगुणीकृत्य, तत्सप्तभिराहत्य, अवशिष्टमहु पृथग्‌ निधाय, 
पुन: मन्त्रादयक्षरमारभ्य, साधकनामाद्यक्षरपर्यन्तं गणयित्वा; जातसंद्यं 
सप्तभिर्गणित्वा, तज्जातसंघ्यं त्रिभिराह्य, अवशिष्टमु प्रथक्‌ संस्थाप्य, 
अवशिष्टयाऽङ्दये यत्र संख्याऽऽधिक्यं स ऋणीति ज्ञेयः । यो म्रः स्वस्य 
ऋणी भवति स एव ग्राह्यः; नान्यः | 
दैवाद्‌ गृहीतमन््रस्य पश्चात्‌ स्वयं ऋणीति ज्ञातश्चेत्‌ तदा, स्वादु- 
शेषाऽपेक्षया मन्त्रशेषाङ्क कियत्‌ संख्याङूमधिकमिति विज्ञाय, तत्सं्यारक्ष 
स्वेष्टविद्यां जपेत्‌ । तावता ऋणशुद्धिः भवतीति साम्प्रदायिकाः | 
““श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौोभाग्यरत्नाऽब्धौ त्रयस्तिशस्तरडकः' ॥ 


॥ श्रीस्तचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्ीविद्यानन्दनायेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे ्यस्विशस्तरडः॥ ३३॥ 











॥ श्रीः ॥ 
॥ अथ चतुसिंशस्तरङ्ः ॥ 


उक्तानां काम्यकर्मणामद्व्वेन पूजनीयदेवताष्टकयध्ये , त्रयोविंशे तरदं 
वारेशदय-तिथीश-नक्षतरेशानां पूजाप्रकारः प्रदर्शितः । इदानीं दिननित्यायाः 
तिथिनित्यानां धातुदेवतानां पञ्चाशत्‌ मिथुनदेवतानां च साऽङ्ावरणपूजाविधिः। 
तत्र श्रीतच्रराजे - 


आसां तु नित्या-विद्यानामङ्ानि शृणु सुन्दरि। 
दिस्क्तेस्तेः षडङानि कु्यदर्णेः कराडयोः॥ 
विन्यस्य मात्रकामुक्तां जपेद्‌ विद्यास्तथैकशः। 
रक्ताः रक्ताम्बराः रक्तभूषणस्रग्विरेपनाः॥ 
पाशाऽङ्कुशेश्चुकोदण्डप्रसूनविशिखा : स्मरेत्‌ ॥ 
वामाचूर्ध्वयोराद्ये तदाद्यध स्थयोरन्ये इत्यायुधध्यानम्‌ । 
तदाव्रतीनां पञ्चानां शक्तीस्तत्सदृशी : स्मरेत्‌ । 
चतुरस्रदयं कृत्वा दारदयविभूषितम्‌ ॥ 
अष्टपत्राऽम्बुजं मध्ये नादयोनौ च ताः यजेत्‌ ॥ 
अङ्ावृत्तिर्मध्ययोनावन्तरेत्यायुधावृतिः। ` 
पृष्ठतो गुरुपद्क्तिं च कोणेष्वष्टसु च क्रमात्‌ । 
बहिर्देष्वपि तथा यजेद्‌ वर्णर्विलोमतः॥ 
स्पिणी शव्तिसहितैमाया सप्ताऽक्षरीयुतैः। 
ब्राह्मयादिशक्तिस्तद्‌ बाह्ये चतुरस्रे तथा यजेत्‌ :' 


॥ . चतुस्तनिशस्तरडः ४९१ 
आसां बलिप्रदानं च करोतु कुसुकुया । 
सप्ताक्षर्या केवलया प्रोक्तरूपा स्मरन्‌ धिया” ॥ इति | 
॥ अथ प्रयोगः॥ 

तत्र साधकः कृतप्रातराहिक क्रियः पूजागृहे क्वचित्‌ स्वासनमास्तीर्य, 
प्राग्वत्‌, सम्पूज्य, तत्र प्राड्मुखः उपविश्य, प्रागुक्तविधिना सर्वभूतबछिं 
दत्वा, गुवदिवन्दनपूर्वकं सङ्क्षेपतो भूतशुद्धि मातृकान्यासं च कृत्वा, योग- 
पीटठन्यासं विधाय, तदहिननिल्याविद्यया प्राणायामत्रयं कृता, शिरसि एही श्री 
दक्षिणामूर्तिऋषये नमः, मुखे पट्क्तिष्ठन्दसे नम :, हृदये काटनित्यायै देवतायै 
नम इति विन्यस्य, मया क्रियमाणकर्मद्तवेन काठनित्यापूजने विनियोगः 
इति कृताञ्जलिरुक्त्वा, तदिननित्याविद्यायाः प्रथमाक्षरमृच्चर्य, हृदयाय 
नमः, दितीयं शिरसे स्वाहा, तृतीयं शिखायै वषट्‌; पुनः प्रथमं कवचाय ह 
दितीयं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, तृतीयमस््राय फट्‌ इति षडज्मन््राद्गुष्ठादितलान्तं 
करयोर्विन्यस्य, हदयादिषडङ्ष्वपि विन्यस्य, रक्ताम्बरमित्यादि ध्यात्वा, 
मानसपूजादिकं विधाय, पुरतः स्वर्णादिपटे कुड्कुमादिना सकेसरमष्टदलकमलं 
विरच्य, तन्मध्ये प्राग्दीक्षाप्रकरणोक्तप्रकारेण नवयौनिचक्रं विधाय, जष्टदलाद्‌ 
बहि : चतुरस्रदयं अन्तर्बहिर्विभागेन प्राकूपश्चिमयो : दारदययुतं कृत्वा तन्मध्य- 
योनौ तदिननित्याविद्यया पुष्पाञ्जलि दत्वा, अर्घपाद्यादि पात्राणि संस्थाप्य, 
आत्मपूजां विधाय, श्रीचक्रस्य पीटपूजावदेव पीरपूजां विधाय, आवाहना- 
दिपुष्पान्तैरुपचारैरुपचर्य्य, लयाङूपूजनं कृत्वा योनिमुद्रां पाशादिचतुर्मुद्राश्च 
प्रदर्श्य, मध्ययोनिमध्ये अग्नीशासुरवायव्यकोणेषु देव्यगरे तदादिचतुर्दिक्षु 
च प्राग्वत्‌ षडद्खानि सम्पूज्य, मध्ययोनैः बहिः अष्टकोणाभ्यन्तरस्थान्तरारेषु 
प्राग्वदायुधचतुष्टयं सम्पूज्य, देव्या: पृष्ठभागे पूर्वयोनिमध्ययोन्योरन्तराले 
गुरुपङ्वितित्रयस्थाने प्राग्वद्‌ रेखात्रयं विभाव्य, तासु प्रथमरेखायां प्रातः 
सन्ध्योक्तप्रकाशानन्दादिगुस्त्रयं मध्यरेखायां ज्ञानानन्दादिगुस्त्रयं तृतीयरखायां 
स्वभावानन्दादिगुसत्रयं चेति गुरुपटक्तित्रयं पूजयेत्‌ । 
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अत्र॒ स्वमण्डठेषु नाथान्ताः शक्त्यन्ता देविमण्डक इति तन््रराज- 
वचनात्‌; प्रकाशानन्दशक्तिपादुकां पूजयामीत्यादि शक्तिपदान्तताप्रयोगवाक्ये 
ज्ञातव्याः | | 
अत्र यद्यपि तन्त्रराज पादुकां पूजयामीति सप्ताक्षरीविद्ैव पूजायाः 
मुक्ता; तथापि बहुषु तन्त्रेषु श्रीपादुकां पूजयामीति श्रीपदादिदर्शनात्‌ सर्वत्र 
श्रीपूर्वयानया पूजा कार्या | 
ततो अष्टयोनिषु देव्यग्रमारभ्य, वामावर्तेन तदिननिल्याविद्याया 
मध्याक्षरं षोडशस्वरयुक्तं कृत्वा, मायाश्रीबीजपूर्वकं तेषामाद्यमक्षरमुच्चार्य, 
रूपिणीशक्तिश्रीपादुकां प्ूजय्रामि, द्वितीयं रूपिणीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
दत्यादयष्टशक्तीः सम्पूज्य, अष्टदटेषु च॒ वामावर्तेनावशिष्टाक्षरशक्तीः 
सम्पूज्य वदिश्चतुरस्वीथ्यां वामावर्तेन ब्राह्मया्ष्टशक्ती : मायावीजादिकाः 
सम्पूज्य, छोकपालार्चनादिनैवेद्यदानान्ते नित्यहोमं प्रागुक्तविधिना कुरू 
कुलाविद्यया सप्ताक्षर्या बलिदानं विधाय, सर्वं समापयेदिति- दिननित्या 
नित्यपूजाविधिः | 
अथ कामेश्व्यादिपञ्वदशनित्यानां पूजाविधिः छिद्यते | 
तत्र कामेश्वरीनित्यापूजनविधिः | तत्र तच्रराजे - 
“अथ षोडश नित्यासु दितीया या समीरिता 
कामेश्वरीति तां सर्वकामदां शृणु यत्नतः ॥ 
त्यासं तद्ध्यानभेदास्तच्छक्तीस्तद्पूजनम्‌' ॥ इति । 
जत्र पञ्चदशविद्यानां नित्यपूजाप्रकरणे टिखितत्वात्‌ नात्रोद्धारः क्रियते । 
दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 
““ऋषिः सम्मोहनो नाम तरिष्टुपछन्द उदाहतम्‌ । 
कामेश्वरी देवता स्यात्‌ कन्दर्पो वीजशक्तिके' ॥ 
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कन्दर्पे ककार-ईकारौ प्रथिवी कीटकं प्रोक्तमिति पृथिवी ठकारः। 
तन्रराजे - 
““मूलविद्याक्षैरेव कुर्यादङ्गानि षट्‌ क्रमात्‌ । 
एकेन हदयं शीर्षं तावताऽतो दयं दयात्‌ ॥ 
चतुर्भिर्नयनं तददस््रमेकेन चोदितम्‌ । 
वृक्‌-श्रोत्र-नासा-दितये निह्वा-हाभिगुद्यके ॥ 
व्यापकत्वेन सवडधं मूद्वादि प्रपदाऽवधि । 
न्यसेद्‌ विद्याक्षराण्येषु स्थानेषु तदनन्तरम्‌ ॥ 
समस्तेन व्यापकं तु कु्यटुक्तक्रमेण वै" ॥ 
“अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि नित्यपूजासु चोदितम्‌ । 
येन देवी सुप्रस्रा ददातीष्टमयतलतः॥ 
बारार्ककोरिसडाशां मणिक्यमुकुरोज्ज्लाम्‌ । 
हारग्रैवेयकाञ्चीभिरर्मिकान्‌पुरादिभिः॥ 
मण्डितां रक्तवसनां रक्ताभरणशोभिताम्‌ । 
षड्भुजां ब्रीक्षणामिन्दुकलाकलितमौलिकाम्‌ ॥ 
पचाऽष्टषोडशदन्द-षट्कोणचतुरस्रगाम्‌ । 
मन्दस्मितलसद्वक्त्रां दयामन्धरवीक्षणाम्‌ ॥ 
पाशाङ्कुशौ च पुण्डुचापं पुष्पशिरीमुखम्‌ । 
रत्लपात्रं शीधुपूर्णं वरदं विभ्रतीं करैः ॥ 
वामाचूर्ध्वयोरादे, तदाद्यधस्थयोरन्ये, तदाद्यधस्थयोरपरे, 
एवं ध्यात्वाऽर्चयेद्‌ देवीं नित्यपूजासु सिद्धये 
प्रयोगादिषु सर्वत्र वक्ष्ये ध्यानानि तत्र वे ॥ 
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मदनोन्मादनौ पश्चात्‌ तथा दीपनमोहनौ । 
शोषणश्चेति कथिता बाणाः पञचपुरोदिताः॥ 
कुसुमामेखला पश्चात्‌ मदना मदनातुरा । 
अनङपदपूर्वास्ताः पञ्चमी मदवेगिनी ॥ 
ततो भुवनपाला स्याखशिरेखा त्वनन्तरा । 
रेखा गगनपूर्वाऽन्याः पूज्याः पत्रेषु चाष्टसुं ॥ 
श्रद्धा प्रीतिरती चैव धृतिः कान्तिर्मनोरमा । 
मनोहराष्टमी प्रोक्ता देवी चात्र मनोरथा ॥ 
मदनोन्मादिनी पश्चात्‌ मोहनी शद्धिनी ततः। 
शोषिणी च वशङ्ारी शिञ्जिनी सुभगा ततः॥ 
सत्वरा षोडशप्रोक्ता प्रियदर्शिनि कान्तिकाः। 
पूज्यास्ताः प्रतिपत्रं तु प्रत्येकं षोडशच्छदे ॥ 
पूषा चेद्‌ वा सुमनसा रतिप्रीतिर्धृतिस्तथा । 
ऋद्धिः सौम्या मरीचिश्च परतस्त्वशुमालिनी ॥ 
शशिनी चादर छाया ततः सपपूर्णमण्डला । ` 
तुष्टामृताख्या कथिता कन्याः स्युः सस्वरा विधोः॥ 
घोडशस्वपि पत्रेषु पूजयेत्‌ ता यथाक्रमम्‌ । 
बहिः षट्कोणकोणेषु हाकिन्याद्यास्तथार्चयेत्‌ ॥ 
तदहिश्रतुस्रस्थौल्लोकेरशोस्तत्समान्‌ यजेत्‌ । 
बटुकं गणपं दुर्गा क्षेत्रेशं चाऽभितो यजेत्‌ ॥ 
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अग्न्याद्यत्रिषु विद्यादिसप्तक्षर्यन्तारास्थितैः। 
तत्नामभिर्बलि तेभ्यो दद्याद्‌ गन्धादिचोदितैः॥ 
ततस्तामङ़विदययाभ्यां क्टृप्ताऽर्घः पूजयेच्छिवम्‌ । 
प्रागुक्तेरुपचारायेर्होमं कुर्यात्‌ ततस्तथा ॥ 
घताक्तैर्मधुराक्तेर्वा प्रसूनैरसुणैः शुभेः। 
अन्राभ्यां च ,.५५०५५..०१५००००.००. ॥ इति | 
| ॥ अथ प्रयोगः॥ 
तत्र॒ प्राग्वदासनपूजादियोगपीटन्यासान्ते कामेश्वरीविद्यया 
प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि ॐ सम्मोहनाय ऋषये नमः, मुखे तष्ट्प्‌ छन्दसे 
नमः, हृदये श्री कामेश्वर्यै देवतायै नमः, गुह्ये कं बीजाय नमः, पादयोः इ 
शक्तये नमः, नाभौ ठं कीलकाय नमः इति विन्यस्य, मम कर्तव्यप्रयोगफल- 
सिद्धये विनियोगः; इति कृताञ्जछिः उक्त्वा, ॐ ए हृदयाय नमः, सकट 
हीं शिरसे स्वाहा, नित्यशिखायै वषट्‌, क्छिमे कवचाय हु, मदद्रवे नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ सौः अस्राय फट्‌ इति करषडङन्यासं विधाय, दक्षनेत्रे एँ नमः, वामे 
सकठहीं नमः, दक्षश्रोत्रे निं नमः, वामे त्यं नमः, दक्षनति क्लि नमः, वामे 
नरै नमः, जिह्वायां मं नमः, हृदये दं नमः, नाभौ द्र नमः, गुह्ये वे नमः, सवड़ 
सौः नमः । इति वर्णान्‌ विन्यस्य, मूविद्यया त्रिः व्यापकं विन्यस्य, 
ध्यानमानसपूजान्ते. ` स्व्णदिपट्वे कुङ्कुमादिना पञ्चदक्कमक्‌ कृत्वा, 
तद्रहिरष्यद्लं, तद्वहिः षोडशदठं, पुनस्तद्वहिः षोडशदरं, षट्कोणं, तदहि 
चतुद्रियुक्तं चतुरस्दयमिति पूजाचक्रं निर्माय; स्वपुरतः चन्दनादिपीठे, 
जयायै विजयायै. अजितायै° अपराजितायै निल्यायै° विलासिन्यै 
दोग्ध्ै अघोरायै, मध्ये मङ्लायै नमः इति पीठशक्तयः संस्थाप्य, तत्र 
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कामेश्वरीविद्यया पुष्पाञ्जलिं निक्षिप्य, अर्घादिस्थापनाद्यालपूजान्ते 
प्राग्वदग्निस्थापनप्रकरणोक्तं कामेश्वरीपीटं सम्पूज्य, तत्र कामेश्वरीविद्यया 
मूर्तिं परिकल्प्य, तत्र कामेश्वरीं तदिद्ययाऽऽ वाह्य, जावाहनादिपुष्पान्तैरुपचारे: 
सम्पूज्य, प्राग्वल्ल्याङ् सम्पूज्य, पञ्चदलकमल्केसरेष्वग्नीशासुरवायव्य- 
देव्यग्रतदादिचतुर्दिक्षु च षडङ्ानि च सम्पूज्य, दैव्याः पृष्ठभागे पञ्चदल- 
ष्टदट्योरन्तराठे प्राग्दिननित्या पूजौर्तगुरूपटव्त्तित्रयं सम्पूज्य, पञ्चदलेषु 
देव्यग्रादि प्रादक्षिण्येन हीं शरी द्रां मदनबाणाय नमः, हीं श्रीं द्री उन्मादनवबाणाय 
नमः, र क्टीं दीपनवाणाय नमः, हीं श्रीं ब्लू मोहनवाणायनमः रसः 
शोषणवबाणाय नमः, इति सम्पूज्य, तद्वहिः अष्टदलेषु देव्यग्रादिप्रादक्षिण्येन० २, 
अनङ्कुसुमाश्रीपादुकां पूजयामि० २, अनङ्मेखलाश्री० २, अनङ्मदनाश्री ० २, 
उनङ्मदनातुराश्री ०२, अनहूमदवेगिनीश्री ०२, अनद्भुवनपालाश्री ०२, 
अनङ्शशिरेखा श्री० २, अनङ्कगगनरेखाश्री० २; ततः षोडशदलेषु ही श्री अं 
श्रद्धाश्रीपादुकां पूजयामि आं प्रीति श्री० इरति श्री० ई धृति श्री, 
उ कान्ति श्री०२, ऊ मनोरमा श्री० २, क्छरंमनोहरा श्री०र२े, ऋ मनोरथा 
श्री० २, ठं मदना श्री० २, दृं उन्मादिनीश्री ० २, एं मोहनी श्री २, ए शान्ति 
श्री० २, ॐ शोषणी श्री० २, ओँ वशङ्री श्री० २, अं रञ्जिनी श्री०२, अं 
शुभगाश्री° इति सम्पूज्य, तद्वहिः षोडशदरेषु हीं श्रीं अं पूषा श्रीं०२, आं 
श्रद्धाश्री० २, ई सुमनसा श्री०२, ई रतिश्री०२, उं प्रीतिश्री०२, ऊ 
धृतिश्री०, कर क्द्धिश्री०, क सौम्याश्री० टुं मरीचिश्री०, ठ्‌ अंशुमालिनीश्री०, 
एं शशिनी श्री०, ए अङ्िराश्री०, ॐ छाया०, ओँ सम्पूर्णमण्डला श्री०, अं 
तुष्टि श्री०, अः अमृता० इति सम्पूज्य; तद्वहिः षट्कोणेषु स्वदक्षिणाग्रकोणे 
रों डाकिनीश्रीपाटुकां पूजयामि; वामाग्रे एँ रकिणी०; एवं देव्या; पृष्ठकोणे 
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छाकिनी ० , पृष्टठवामे काकिनी० , पृष्ठदक्षिणे साकिनी०, देव्यग्रे हाकिनी०, 
इति सम्पूज्य; षट्कोणाद्वहिश्वतुरसराभ्यन्तरे आग्नेयकोणे एँ बटुकश्रीपादुकां 
पूजयामि; नैऋत्ये ए गं गणपतिश्रीपा०, वायव्ये ए दु दुर्गा०, श्री पा०; ईशके 
ए क्ेत्रशश्रीपा० इति सम्पूज्य, तद्वहिः चतुरस्रे देव्यग्रादि दशदिक्षु एँ ठं 
इन्द्रशवित्तश्रीपादुकां पूजयामि, र॑ अग्निशक्तिश्रीपादुकां पूजयामीत्यादि- 
लोकेशेँस्तदायुधानि च शक्त्यन्तै: तत्तन्नामभि : सम्पूज्य , धूमादि नित्यहोमाऽन्ते 
प्राग्वत्‌ कुरुकुष्ठाबलि बटुक-गणप-दुगक्षित्रेशबलि च दत्वा, धूपादिकं शेषं 
प्राग्वत्‌ समापयेदिति । | 

उत्र दुर्गबिलिः प्रागुक्तनवदुगमिन्त्रेण देयः | 
ञत्र पञ्चदशनित्यास्वपि पूजादौ सर्वभूतबरि, पूजान्ते सप्ताक्षर्या 
कुस्कुल्ठाबलि च दद्यादिति । इति कामेश्वरीनित्यायजनविधिः। 
अथ भगमालिनीनित्यापूजाविधिः र्िद्यते । तत्र श्रीतन्नराजे - 
“अथ षोडशनित्यासु तृतीयां भगमालिनीम्‌ । 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि साड़ां सावरणां क्रमात्‌ ॥ 
तदङ्ान्यथ तद्ध्यानं तदावरणदेवताः। 
तत्पूजायाः क्रमं ,,,,,.१........०.. ॥ इति । 
दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 
““ऋषिरस्यास्तु सुभगो गायत्री छन्द उच्यते। 
देवतेयं सबीजं तु हर ब्छेमात्मकं प्रिये ॥ 
शक्तिः स्नीवीजमं सन्तु कीरकं परमेश्वरी '* ॥ इति । 
इयं भगमाकलिनीनित्या तन्ररजे - 
८८अङ्गानि मन्त्रवर्णः स्यादायेन हदुदीरितम्‌। 
ततश्वतुर्भिः शीर्षं स्याच्छिखा त्रिभिरुदीरिता ॥ 
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चतुष्टयत्रयेः शेषाण्यड़ानि षडिति क्रमात्‌ । 

अरुणामरुणकत्पां सुन्दरीं सुस्िताननाम्‌ ॥ 

त्रिनेत्रां बाहुभिः षड्भिरुपेतां कमटासनाम्‌ । 

कट्वारपाशपुष्डरे्ुकोदण्डानू वामबाहुभिः॥ 

दधानां दक्षिणः पद्ममड्कुशं पुष्पसायकम्‌** ॥ 

उभयत्र ऊर्ध्वादिक्रमेण आयुधध्यानम्‌ । तथाविधाभिः परितो वृत्ता 

शक्तिभिरात्भिः अशक्षरोत्थाभिरन्याभिः स्मरोन्मादमदात्मभिः पञचत्रिशच्छ- 
तार्ण: स्वैः स्पिणीशक्तिपचचकं सप्ताक्षरीं च संयोज्य, शक्तिः तत्संख्यकाः 
यजेत्‌ | 

मदनां मोहिनी लोलां भजनीमु्यमां शुभाम्‌। 

ह्ादिनीं द्राविणीं प्रीति रक्तां मनोरमां तथा ॥ 

सर्वान्मादां सर्वसुखामभङामभितोयमाम्‌ । 

अनत्पां व्यक्तविभवां विविधक्षोभविग्रहे ॥ 

एताः स्युः शक्तयः पञ्चपचाशद्धिः शतन्त्विति। 

ताभिर्वृतां तु तां देवी पूजयेद्‌ वाञ्छिताप्तये ॥ 

अथ पूजाक्रमं देवि शृणु सवर्थिदायकम्‌। 

येन विश्वं वशे भूयादपि स्थावरजडुमम्‌ ॥ 

चतुरस्रदयं कृत्वा कुर्याद्‌ दारं तु पश्चिमे । 

तन्मध्येऽगब्नं प्चदलं कृत्वा तत्कर्णिकागतम्‌ ॥ 

योनिढयं तयोर्मध्ये तिर्यग्रेवाविधानतः। 

योनीः कुयचि तत्संख्यं योनयः परितः स्थिताः॥ 
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अग्रादिलोमगास्तास्तु शक्तीः संस्थाप्य पूजयेत्‌ । 
मध्ये वत्तदयं कृत्वा तत्र विशतिरेखया ॥ 
निष्पाय तावतीर्योनीर्मदनायाः समर्चयेत्‌ । 
 वृत्ताऽन्तराङे त्वभितो यजेदङ़ानि षटक्रमात्‌ ॥ 
तन्मध्ये युगमालां तां समावाद्योक्तरूपिणीम्‌ । 
सस्थापनादिभिर्युक्तामर्चयेदुपचारफैः॥ 
अर्ध्यमङश्च मूलेन संसाध्याऽभ्युक्ष्य मूल्तः। 
दारस्य पार्श्वयो रागदेषशक्ती तथार्चयेत्‌ ॥ 
तदन्तर्भगमाङायां मदनाद्यास्तथार्चयेत्‌ । 
मध्येऽथ देवीमभितो यजेत्‌ तान्यायुधान्यपि ॥ 
ततो देवीं षोडशभिरुपचरिरुदीरितेः। 
पूजयेदादयवर्णेन विदध्यात्‌ तदलिदयम्‌ ॥ 
जपेदष्टोतरशतमगरे देवास्तु नित्यशः। 
प्राग्बदग्निमुखं कृत्वा होमं कुर्याद्‌ दशांशतः ॥ 
संयोज्य बिन्दौ तां प्राग्बन्मूलेनाऽभ्यर्च्यतां तथा । 
स्वात्मन्युदासयेदुक्तप्रकारेण महेश्वरि ॥ 
देव्यात्ा वशयेद्‌ विश्वं नरनारीनराधिपान्‌'* ॥ 
॥ अथ प्रयोगः॥ | 
तत्र॒ प्राग्बदासनपूजादियोगपीठन्यासान्तं कृत्वा, मूर्विद्यया 
प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि ` सुभगाय | ऋषये नमः, मुखे ॐ गायत्री 
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छन्दसे नमः, हृदये श्रीभगमाछिनी नित्यायै देवतायै नमः, गृह्ये हर ब्छे बीजाय 

नमः, पादयो : स्त्रीं शक्तये नमः, नाभौ ही कीटकाय नमः इति विन्यस्य, मम 
अभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः; इति कृताञ्किरुक्त्वा, ॐ हृदयाय नमः, 

ॐ भगभुगे शिरसे स्वाहा, ॐ भगिनि शिखायै वषट्‌, ॐ भगोदरि कवचाय 

हं, ॐ भगमाठे नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ भगावहेऽस्त्राय फट्‌ इति मन््ैः 
करषडङन्यासं विधाय, प्राग्वत्‌ मूलविद्यया व्यापकं विन्यस्य, अरुणामित्यादि 
यथोक्तखूपां ध्यात्वा, मानसपूजां विधाय, स्वणदिपटे कुङ्कुमा- 
दिभिरन्तर्बहिर्विभागेन चतुरखदयेन चतुरङ्गुलाऽन्तरालां समचतुरस्रां वीथीं 
कुत्वा, तस्या: पश्चिमदिग्भागे मध्ये दारं विधाय, तस्य चतुरस्तस्य मध्ये पञचचदलं 
पद्मं विरच्य, वृत्तदययुक्तायां तत्कर्णिकायां समत्रिरेखां कर्णिकां वृत्तस्पृष्टकोणत्रयं | 
यथामानां योनिं कृत्वा, तस्यामेकां रेखां चतुर्विंशतिधा विभज्य, तैरंशेः ` 
त्रयोविशतिचिह्लानि कृत्वा, तस्याः तिसृषु रेखास्वापि तथा कृत्वा, तेषु एकांश- 
मानमभितः त्यक्त्वा, तदन्तः प्राग्वत्‌ समत्रिरेखां योनिं विधाय, तस्यां 
योन्यामेकां रेखामेकविंशतिधाऽऽयतायां योन्यामेकां रेखामेकविंशतिधा 
विभज्य, तेषु विशतिचिद्वानि प्रतिरेखमिति रेखात्रयेऽपि प्रत्येकं कृत्वा, तेषु 
बाह्याभ्यन्तरचिहेषु चिह्ठात्‌ चिह्वमिति क्रमेण पच्चचत्वारिंशद्‌ रेखाः तिर्यग्‌- 

रूपाः प्रतिष्ठिताश्च विषिघित्‌ । एवं कृते बाह्यरेखाऽग्राण्यभ्यन्तररेखाग्राणि च 
त्रिकोणानि पशचत्रिशदधिकशतसंख्यानि सम्भवन्ति । तदन्तस्यस्ररेखाभ्रमेण 

वत्तं निष्पाद्य, तदन्तरपि तथा पञ्चमांऽशमानभ्रमेण वृत्तं विधाय, तदन्तरपि 
एकांशमानेन वृत्तान्तरं कृत्वा, पूर्ववृत्तयोर्विष्कम्भे षोडशांशसहितं 
विष्कम्भमानं त्रिगुणीकृत्य, तत्र समुदायमानं दशधा विभज्य, तेष्वेकांशेन 
चिह्ठानि परितः तदूवृत्तदये प्रतिवृत्तं दश दश विधाय, तेषु क्रमेण 
बाह्याऽभ्यन्तर-मभ्यन्तरवृत्तस्पृष्टाऽग्राणि च त्रिकोणान्यभितो विंशतिसंख्यकानि 
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सम्भवन्ति । इत्थं पूजाचक्र निमय, प्राग्वत्‌ पुरतः संस्थाप्य, भगमालिनीविद्यया 
अभ्यर्च्य, अघदिस्थापनाद्यात्मपूजान्ते प्रागुक्तभुवनेश्वरीपीठ सम्पूज्य, तत्र 
भगमालिनीविद्यया मूर्तिं सङ्ल््य, आवाह्य, आवाहनादिपुष्पान्तैरूपचारः 
सम्पूज्य, देव्या : पृष्ठभागे वृत्ताभ्यन्तर एव प्राग्वत्‌ प्रकाशाऽऽनन्दादि 
गुरुपङ्क्तित्रयं पूजयिला, पञ्चदल्कर्णिकामध्यगतवृत्तदयाऽन्तराठे प्राग्वत्‌ 
अग्रीशाऽसुरवायव्यदेव्यग्रतदादिचतुर्विक्षु च॒ षडद्धानि सम्पूज्य, दारस्य 
वामदक्षिणपार्श्वयोः ॐ ए रागशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि; ॐ एे देषशक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामीति सम्पूज्य, पञ्चदरकर्णिकामध्यगतयोनिदयाऽ- 
न्तरारस्थपचचत्रिशदधिकशतसंख्यत्रिकोणेषु देव्यग्रत्रिकोणमारभ्य, वामावर्तेन 
ॐ ए एं रूपिणी शक्तिश्रीपादुकां पूजयामि; ॐ एं भगरूपिणी शक्त्िश्रीपादुकां 
पूजयामि; एवं म रूपिणी भु रूपिणी० गे रूपिणी० भ रूपिणी गि रूपिणी० 
नि रूपिणी० भ सूपिणी० गो रूपिणी० द रूपिणी० रि सूपिणी० ग सूपिणी० 
मा रूपिणी० छो रूपिणी भ सूपिणी० भ खूपिणी० भ रूपिणी गा रूपिणी? 
व रूपिणी० हे सूपिणी० भ रूपिणी० ग रूपिणी० गु रूपिणी० ह्ये रूपिणी० 
भ रूपिणी० ग रूपिणी० यो रूपिणी० नि रूपिणी० भ खूपिणी० ग सूपिणी० 
नि रूपिणी० नि रूपिणी० नि रूपिणी० नि रूपिणी स रूपिणी र्वं रूपिणी० 
रू सूपिणी०पे सूपिणी० नि रूपिणी लय सूपिणी० वहि रूपिणी० घे 
रूपिणी० भ॒ सूपिणी० ग॒ सूपिणी० स्व रूपिणी स खूपिणी० पे रूपिणी 
स रूपिणीनर्वा सूपिणीण्णि सूपिणी०भ ख्पिणी० गा रूपिणी नि 
रूपिणी० मे खूपिणी० ह्या खूपिणी० व रूपिणी० र रूपिणी दे रूपिणी० 
रे खु ते खू० सु ख रे रूपिणी० ते खूपिणी० भ सूपिणी० ग रूपिणी० क्लि 
रूपिणी० त्रै रूपिणी० विर रूपिणी० न्न रूपिणी० द्र रूपिणी० वे रूपिणी 
क्रे रूपिणी० द रूपिणी ० य रूपिणी° द्रा ख्पिणी० व स्पिणी०्य सूपिणी० 
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, ज खूपिणी मो रूपिणी० व्व रूपिणी० भ सूपिणी० ग रूपिणी वि सूपिणी० 


व्यन्रूपिणी० क्षु रूपिणी० भ स्पिणी० क्षो स्पिणी० भ स्पिणी० प रूपिणी० 
स ख्पिणी० र्व रूपिणी० स रूपिणी० त्वा रूपिणी० भ स्पिणी० गे रूपिणी 
श्व रूपिणी० रि रूपिणी० एँ खूपिणी० ब्द रुपिणी० जं रूपिणी० ब्द रूपिणी० 
भं रूपिणी ० ब्दुं रूपिणी० मो खूपिणी० ब्लू रूपिणी० हं रूपिणी ब्द रूपिणी° 
हे रूपिणी ० कि सूपिणी० त्रे ख्पिणी० स सूपिणी० वा रूपिणी° णि रूपिणी० 
भ॒ रूपिणी० गा रूपिणी० नि सूपिणी० मे ख्पिणी० व सूपिणी० श रूपिणी० 
मा रूपिणी० न ख्पिणी० य सूपिणी० स्त्री रूपिणी० हब्टे सूपिणी० हीं 
खूपिणी० शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि; ॐ एँ मोहनी श्रीपादुकां पूजयामि; 
एवं लोठा० भञ्चिनी० उद्यमा० शुभः० हदिनी० द्राविणी प्रीति० रतिः 
रक्ता० मनोरमा० सर्वोमादा० सर्वसुखा० अभङ्खा० अभितोद्यमा० 
अनल्पा० व्यक्ता० विभवा० विविधविग्रहा० क्षोभविग्रहा श्रीपादुकां 
पूजयामि; इति सम्पूज्य, तदन्तरावृत्तवीथीं रेखाभिः षोढा विभज्य, तेषु 
षट्सु खण्डेषु देव्यग्रखण्डमारभ्य, ॐ ए इक्षुकोदण्डाय नमः, एवं पाशाय 
कल्नाराय पद्माय जङ्कुशाय पुष्पसतायकेभ्यो नम इति देव्याः वामाऽधःकरादि 
दक्षिणाऽध.कराऽन्तस्थानि आयुधानि सम्पूज्य, पुनस्तदिद्यया भगमािनी 
नित्यां सम्पूज्य, धूपादिसर्व प्राग्वत्‌ समापयेत्‌ । इति भगमालिनीनिलयार्चनविधिः। 
अथ नित्यक्ित्रा नित्यापूजाविधिर्टि्यते । तत्र तन््रराजे- 

अथ षोडशनित्यासुं चतुर्थी शृणु पार्वति । 

नित्यक्िन्नाऽभिधानां तां तन्मन्त्रं प्रागुदीरितम्‌ ॥ 

तदङ्गानि च तद्ध्यानं तच्छक्तीस्ताभिरर्चनम्‌ ॥ इति । 

दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - | 
““ऋषिर्ब्रह्मा समुदिष्टो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ । 
नित्यक्लिन्ना देवतोक्ता वनिता द्राविणी परा ॥ 


चतुस्तिशस्तरङ्ः ५०३ 

बीजमादयं वहिजाया शक्तिर्न कीलकं मतम्‌ ` ॥ इति । 
तन्त्रराज - | 

आद्येन मन्त्रवर्णेन हदयं समुदीरितम्‌ । 

ततो दाभ्यां पुनर्दाभ्यां दाभ्यां दाभ्यां दयेन च ॥ 

कुःयच्छिषाणि चाङ्गानि करयोश्च न्यसेत्‌ क्रमात्‌ 

तन्ते षडडुं यत्रोक्तं तत्र तत्र करदये ॥ 

न्यसेदङ्गुष्टमूलादिकनिष्ठाऽग्रान्तमूर्ध्वगम्‌ । 

शेषं तरढये न्यस्यात्‌ हद्‌-टक्‌-श्रोत्-नसो्दयोः ॥ 

त्वचिध्वजे च पायौ च पादयोरर्णकान्‌ न्यसेत्‌ । 

अरूणामरूणाकत्पामरुणांशुकधारिणीम्‌ ॥ 

अरुणस्रगिरेपां तां चारुस्मेरमुखाम्बुजाम्‌। 

नेत्रतरयोटसद्वक्त्ां भाले घर्माऽम्बुमोक्तिकैः॥ 

विराजमानां मुंकुटरुसदर्धन्दुशेखराम्‌ । 

चतुर्भिर्बहुभिः पाशमङ्कुशं पानपात्रकम्‌ ॥ 

अभयं बिभ्रतीं पदममध्याऽऽसीनां मदालसाम्‌ ॥ 
वामादर्ध्वयोराद्ये तदाद्यधस्थयोरन्ये; इत्यायुधध्यानम्‌ । 

ध्यात्यैवं पूजयेनित्यक्छिन्नानित्यां स्वशक्तिभिः । 

क्षोभिणी मोहिनी खोला त्रिकोणादिषु शक्तयः ॥ 

नित्या निरजना क्लिन्ना क्डेदिनी ' मदनातुरा । 

मदद्रवा द्राविणी च द्रविणी चाष्टपत्रगाः॥ 
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सौभाग्यरलाकरः 
मदाऽऽविलामडला च मन्मथाना मनस्विनी । 
मोहा मोटा मानमयी माया मन्दा मितावती ॥ 
यतुरस्रगताः पूज्या मदारुणचलेक्षणाः। 
मध्यनित्या समाकारवर्णबाद्ाधाराऽच्िताः॥ 
चतुरस्रं दयं कृत्वा प्राग्वत्‌ तद्‌ दारसंयुतम्‌ । 
तन्मध्येऽष्टदलं पद्मं तन्मध्ये व्यस्रकं तथा ॥ 
अर्ध्यं षडड्मूलाभ्यां कृत्वा तां प्राड्मुखोऽर्चयेत्‌ । 
चतुरस्रे पश्चिमादि-नित्यन्तं यजेच ताः॥ 
दारपार््वेषु कोणेषु दिक्षु ताः दश पूजयेत्‌ । 
तदन्तरष्टपतरेषु पश्चिमापिप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
अर्चयेदष्टशक्तीस्ताः तदन्तर्योनिकोणगाः। 
अग्रात्‌ प्रदक्षिणं तिन्नः शक्तीश्चोक्तविधानतः॥ 
कर्णिकायोनिमध्यस्थदेशे वायेश-वहिषु । 
नैऋत्यां पुरतो दिक्षु यजेदड़ानि षट्‌ क्रमात्‌ ॥ 
ततो देवीं तु तां नित्यां नित्यक्ठिन्नामुदीरितैः। 
उपाचारैर्ययेच बलि ददाच पूर्ववत्‌ ॥ 
तदग्रतो जपेद्‌ विद्यां सहस्रं यदि वा शतम्‌ । 
ततोऽभ्यर्च्य शिवां होमं कुयदुक्तक्रमेण तु ॥ 
आन्यतिक्ताऽन्धसाऽऽन्येन पुष्यरवा सौरभाऽनिवितैः। 
जुहुयात्‌ प्राग्बद्‌ दुरितक्षये प्राग्वत्‌ समाप्य तत्‌ ॥ 
अभ्यर्चय देवीमथ तां स्वात्मन्युदवास्य पूर्ववत्‌ 
न्यासं कृत्वा स्तोत्रयुगं जपित्वा तन्मयश्चरेत्‌ ॥ 





9 ० आ न 


चतुस्निशस्तरडः ८५०८५ 
॥ अथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्राग्वदासनपूजादि योगपीटन्यासाऽन्तं कृत्वा, नित्यक्छ्ना- 
विद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे विराजे छन्दसे 
नमः, हदि श्रीनित्यक्िरित्रायै नित्यायै देवतायै नमः, गृह्ये ही बीजाय नमः, 
पादयो : स्वाहा शक्तये नमः, नाभौ कीरकाय नम॒ इति विन्यस्य, मम 
सर्वभिीष्टसिद्धये विनियोगः; इति प्राग्दुक्त्वा, हीं हृदयाय नमः, निलय 
शिरसे स्वाहा, क्ति शिखायै वषट्‌, मदकवचाय ह, द्रवे नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 
स्वाहा, अस्राय फट्‌ इति करषडङ्लन्यासं कृत्वा; हृदये क्टीं नमः, दक्षनेत्रे निं 
नमः, वामे त्यं नमः, दक्षश्रोत्रे कडि नमः, वामे चरे नमः, दक्षिणनासायां मं नमः, 
वामे द नमः, सवङ्धि द्र नमः, रकि वे नमः, गुदे स्वां नमः, पादयोः हां नमः, 
इति विन्यस्य, प्राग्वत्‌ मूलविद्यया व्यापकं कृवा, ध्यानादिमानसपूजाऽ न्ते 
स्वर्णादिपटे कुड्कुमादिना पूर्वपश्विमयोः दारदययुतं चतुरस्रदयं कृत्वा, 
तन्मध्ये अष्टदलपद्मं निर्माय, तत्कर्णिकायां स्वाभिमुखाऽग्रं त्रिकोणं कृत्वा, 
प्राग्वत्‌ स्वपुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अर्ष्यदिस्थापनाद्यात्मपूजाऽन्ते प्राग्वत्‌ 
भुवनेश्वरीपीठमभ्यर्च्य, तत्र॒ नित्यक्छिन्नाविद्यया तन्मूर्तिं परिकल्प्य, 
आवाहनादिपुष्पोपचारान्ते त्रिकोणाऽन्तः प्राग्वत्‌ देवीं परितः षडद्खानि 
सम्पूज्य, तद्वहिः देव्याः पृष्ठभागे प्राग्वत्‌ प्रकाशाऽऽनन्दादि 
गुरुपड्क्तित्रयमभ्यर्च्य, चतुरस्रे देव्यग्रगतद्वारस्य दक्षिणे ॐ ही श्रीं मदाविला 
श्रीपादुकां पूजयामि; उत्तरे ॐ हीं श्रीं मङ्गला श्रीपादुकां पूजयामि; एवं 
मन्मथार्ता०, मनस्विनी०, मोहा०, अमोदा०, मानमयी०, माया०, मन्दा०, 
मदनावती०, इति प्रादक्षिण्येन दिग्विदिक्षु दारपार््वेषु च सम्पूज्य, अष्टदेषु 
देव्यग्रदलमारभ्य, ॐ हीं श्रीं निल्या० श्रीपादुकां पूजयामि; एवं निरञ्जना०, 
किलिन्ना०, क्लेदिनी ०, मदनातुरा०, मदद्रवा०, द्राविणी०, द्रविण० श्रीपादुकां 
पूजयामि; मोहिनी लोट श्रीपादुकां पूजयामीति प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, पुनर्मध्ये 

















५०द्‌ सौभाग्यरलाकरः 
नित्यविखित्रां तदद्या सम्पूज्य, धूपदीपादिकं सर्वं प्राग्वत्‌ समापयेदिति | 
इति नित्यक्छित्नापूजाविधिः। 
अथ भेरुूण्डानित्या पूजाविधिर्टिं्यते । तत्र श्रीतन्रराजे - 
“अथ षोडशनित्यासु भेरुण्डा पचमी तु या। 
तद्विधानं शृणु प्राज्ञे कथयामि यथाविधि ॥ 
मन्त्रोद्धारस्तरतीयेऽ भूदद्वान्यावरृतिदेवताः। 


दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 
““ऋषिरस्याः महाविष्णुर्गायत्री छन्द उच्यते । 
देवतेयं वरारोहे यं बीजमुच्यते तथा ॥ 
वहविजाया तु शक्तिः स्यात्‌ कीरकं सुणिरेव च ॥ इति | 

र सृणिरङ्कुशः (क्र ) 

तन्रराजे - 
“आद्यं तदूदयमध्यस्थेः षट्भिः कुर्यात्‌ षडड़कम्‌। 
रन्राऽऽज्ञामुखकण्टेषु हन्‌-नाभ्याऽऽधारपडुजे ॥ 
न्यसेन्‌ मन्त्रार्णनवकं मातृकान्यासपूर्वकम्‌ । 
ततः शक्तीराव्ृतिस्था ध्यानं च शृणु पार्वति ॥ 
बाह्यावृतौ तु ब्राह्मयाद्या युगशक्तीश्च पूजयेत्‌ 
तदन्तरष्टपत्रेषु विजयां विमलां शुभाम्‌ ॥ 
विश्वां विभूति विनतां विविधां विमतां क्रमात्‌ 
तदन्तरष्टकोणेषु कमलां कामिनीं तथा ॥ 


चतुस्निशस्तरङः ५०७ 
किरातां कीर्तिसहितां कुर्दिनी कुरसुन्दरीम्‌। 
कल्याणीं कालकलां च पूजयेदुक्तयोगतः॥ 
डाकिनी राकिनी तदत्‌ राकिनी काकिनीं तथा । 
साकिनी हाकिनीं षट्सु कोणेषु क्रमतोऽर्चयेत्‌ ॥ 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्ती : तरिषु कोणेषु पूजयेत्‌ । 
चतुरस्रदयं कृत्वा चतुर्दारसमन्वितम्‌ ॥ 
तदन्तरष्टपत्राव्नवृत्तयुग्ममथान्तरम्‌ । 
अष्टाश्रं भृपुरदन्दं तच वृत्तसमन्ितम्‌ ॥ 
तदन्तस्तादरशं कुर्यात्‌ षट्कोणं चास्विग्रहम्‌ । 
तदन्तस्तादरृशीं कुर्यात्‌ पोतं तन्मध्यतो यजेत्‌ ॥ 
भेरुण्डां पञ्चमीं नित्यामुक्तशक्तिभिरावृताम्‌ । | 
अर्ध्यं षडडुमूलाभ्यां संशोध्य प्राड्मुखो यजेत्‌ ॥ ` 
बि च षोडशार्णन दद्यादा्यन्तयोः क्रमात्‌ । 
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि देव्याः सर्वर्थिसाधकम्‌ ॥ 
तदाऽऽव्रृतिस्थशक्तीनां क्रमेण शृणु पार्वति । 
तप्तकाचनसङाशदेहां नेत्रत्रयान्विताम्‌ ॥ 
रशनानपुरो्म्यदिभूषणैरतिसुन्दरीम्‌। 
पाशाऽङ्कुशौ खेटखडगौ गदावही धनुः शरान्‌ ॥ 
करैर्दधानामाऽऽसीनां पूजायामन्यदा स्थिताम्‌ । 
शक्तीश्च तत्समाऽऽकारतेजोहेतिभिरन्विताः॥ 





५०८ | सौभाग्यरलाकरः 

पूजयेत्‌ तददभितः स्ितसौम्यमुखां सदा । 

एवं देवीमाऽऽवृतीभिराऽऽवृतामर्चयेत्‌ तथा ॥ 

बलिमादयं तयोर्दद्यात्‌ पूर्वोक्तविधिना युतम्‌ ॥ 

॥ अथ प्रयोगः॥ 
तत्र॒ प्राग्वदाऽऽसनपूजादि योगपीटन्यासान्ते भेरुण्डाविद्या 

प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि ॐ महाविष्णवे क्रषये नमः, मुखे ॐ गायत्री- 
छन्दसे नमः, हदि ॐ श्रीभेरुण्डानित्यायै देवतायै नम :, गृह्ये श्रो बीजाय नमः, 
पादयो: ॐ स्वाहा शक्तये नमः, नाभौ क्रं कीलकाय नमः, इति विन्यस्य, 
मम सर्वाऽभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः; इति कृताञ्नलिसुक्त्वा, ॐ क्रों हृदयाय 
नमः, श्रं शिरसे स्वाहा, क्रो शिखायै वषर्‌, हौं कवचाय हु, टौ नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌, ज्रौ अस्राय फट्‌ इति करषडङ्न्यासं कृत्वा, ब्रह्मरन्ध्रे ॐ नमः, आज्ञायां 
क्रों नमः, मुखे श्रो नमः हृदि बौ नमः, नाभौ षौ नमः, मूलाधारे जौँ नमः, 
दक्षपादे स्वां नमः, वामे हां नम इति विन्यस्य, प्राग्वत्‌ व्यापकं कृत्वा, 
^“तप्तकाचनसङ्ाशाम्‌"" इत्यादि ध्यात्वा, मानसपूजाऽन्ते प्राग्वत्‌ स्वर्णादिपडे 
कुङ्कुमादिना चतुदरयुक्तं चतुरघरदयं कृत्वा, तदन्तरष्टदलं पद्मं, 
तदन्तर्वृत्तं, तदन्तरष्टाश्रं, पुनस्तदन्तर्वृत्तं, तदन्तः षट्कोणं, तदन्तर्ृत्तं, 
तन्मध्ये स्वाभिमुखाऽग्रत्रिकोणलूपां योनि च कृत्वा, प्राग्वत्‌ संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, 
अर्ध्यस्थापनाद्यात्मपूजाऽन्ते प्राग्वत्‌ भुवनेश्वरीपीठमभ्यर्च्य, तत्र भेरुण्डा- 
विद्यया मूर्तिं परिकल्प्य, आवाहनादिप्राणप्रतिष्ठान्ते योनिमुद्रां प्रदर्श्य, 
आसनादिपुष्पोपचाराऽन्ते योन्यन्तदेवीमभितः प्राग्वत्‌ षडद्धानि सम्पूज्य, 
योनिवृत्तयोरन्तराठे देव्याः पृष्ठभागे प्राग्वत्‌ गुरुपद्क्तित्रयमभ्यर्च्य, चतुरस्- 
पश्चिमदारादि चतुद्रपार्श्वेषु प्रतिद्ारं दि-दिक्रमेण ब्राह्मयाद्यष्टशक्ती : 
पूजयेत्‌ । तद्यथा - 
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२ ओं ब्राह्मी०, २ इ माहेश्वरी, २ ॐ कौमारी०, क वैष्णवी ०, २ 
टुं वाराही०, २एे इन्द्राणी ०,२ ओं चामुण्डा० २ अः महालक्ष्मी ° इति सम्पूज्य, 
चतुरसखरस्य वायुकोणे कृतयुगशक्तिपादु०; एेशान्ये त्रेतायुगशक्ति०; आग्नेये 
द्ापरयुगशक्ति०; निर्तिकोणे कलियुगशक्तिपादुकां पूजयामीति सम्पूज्य, 
तदन्तरष्टदलेषु देव्यग्रदल्मारभ्य, प्रादक्षिण्येन हीं श्रीं विजया पा०; एवं 
विमला०, शुभा०, विश्वा०, विभूति०, विनता०, विविधा०, इति सम्पूज्य 
तदन्तरष्टकोणेषु देव्यग्रमारभ्य, प्रादक्षिण्येन कमला पा०, कामिनि०, किराता०, 
कीर्तिः, कुर्दिनी०, कुटसुन्दरी०, कल्याणी०, कालकोटा इति सम्पूज्य, 
तदन्त षट्कोणेषु देव्याः वामाऽग्रकोणे हीं श्रीं डाकिनी पा०; एवं दक्षिणाऽ- 
ग्रकोणे २ राकिनी, पृष्ठकोणे लकिनी० पा०, पृष्ठवामाऽग्रकोणे काकिनी ० 
दक्षिणपृष्ठकोणे साकिनी ०, देव्यग्रकोणे हाकिनी इति सम्पूज्य, अन्तस्तरिकोणे 
देव्यग्रकोणमारभ्य, प्रादक्षिण्येन हीं श्रीं इच्छाशक्ति पादु०, ज्ञानशक्ति०, 
क्रियाशक्ति, पादुः ० इति सम्पूज्य, अष्टकोणषट्कोणयोरन्तरारे देव्या 
दक्षिणाऽग्रादिषु प्रष्ठदक्षिणाग्रान्तं स्थानचतुष्टयं परिकलत्प्य,२ शरेभ्यो 
नमः २ वलये नमः, २ खड्गाय०, २ अङ्कुशाय नमः इति देव्या 
दक्षिणाध करादि तदर्ध्वकरान्तस्थानि आयुधानि सम्पूज्य, देव्याः 
पृष्ठवामभागमारमभ्य, वामाग्रावधिस्थानचतुष्टयं परिकल्प्य, तेषु पाशाय 
नमः, चर्मणे नमः, गदायै नमः, धनुषे नमः, इति देव्याः वामोर्ध्वकरादि, तदधः 
करान्तस्थान्यायुधानि सम्पूज्य, प्राग्वत्‌ लोकपालँस्तदायुधानि च सम्पूज्य, 
पुनर्मध्यस्थनित्यां तदिद्यया सम्पूज्य, धूपादिसर्व प्राग्वत्‌ समापयेदिति । इति 
 भेरुण्डानिल्यापूजाविधिः। | 
अथ वह्विवासिनीनित्या (पूजाविधिः) । तत्र श्रीतन्रराजे - 

अथ षोडशनित्यासु या षष्टी समुदीरिता । 

सा विद्ाबहिवासिन्याः कथिताभूत्रवाक्षरी ॥ 
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तदङ्गानि छिपिन्यासं ध्यानं शक्तिभिरर्चनम्‌ ॥ 
दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 
““ऋषिर्वशिष्ठः छन्दः स्याद्‌ गायत्री देवताऽन्विता । 
आद्यन्तं बीजशक्ती स्यात्‌ कीठकं मध्यमेव च्‌" ॥ इति | 
तन्रराजे - 
विद्या दितीयबीजेन स्वराद्‌ दीर्घात्‌ नियोजयेत्‌ । 
माया तत्षड्भिरेवाङ्ान्यावरेण्यकराड्यो : ॥ 
नवाक्षराणि विद्याया नवरन्ध्रे च विन्यसेत्‌ । 
व्यापकं तु समस्तो न कुर्याद्‌ देव्यात्मसिद्धये ॥ 
सर्वास्वपि च विद्यासु व्यापकन्यासमाचरेत्‌ । 
तेन तत्तन्मयो भूयात्‌ साधकस्तेन सिद्धये ॥ 
तेऽस्याश्चिरेण देवीनां प्रसादात्‌ सम्भवन्ति च। 
मातरकायाः षडड़ाच मातृकान्यासमेव च ॥ 
तेन तस्यास्तु लिपिशो न्यासेनैव समीरितः। 
सर्वासां प्रथमं कृत्या पश्चात्‌ तन््ोदितं न्यसेत्‌ ॥ 
टठितायास्तु वरगैस्तत्‌ प्रोक्तमष्टाभिरेव च। 
तेन तस्यास्तु लिपिशो न्यासेनैव समीरितः॥ 
तप्तकाचनसङाशां नवयौवनसुन्दरीम्‌ । 
चारस्मेरमुखाम्भोजां विलसम्नयनत्रयाम्‌ ॥ 
अष्टाभिबहभिर्युक्तां माणिक्याभरणोज्यलाम्‌ । 
पद्मरागकिरीटाशुसम्भेदारुणिताम्बराम्‌ ॥ 
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पीतकोशेयवसनां रक्तमजीरमेखलम्‌ । 
रलमौक्तिकसम्भि्नस्तबकाभरणोज्ज्वङाम्‌ ॥ 
रताव्नकं च मुद्रक्षुचापपूर्णेन्दुमण्डलाम्‌। 
दधानां बाहुभिवमिः कल्वारं हेमशृडकम्‌ ॥ 
पुष्येषु (पुष्य-इषु) मातु दधानां दक्षिणैः करैः। 
स्वसमानाभिरभितः शक्तिभिः परिवारिताम्‌ ॥ 


वामोर्ध्वादि तदध पर्यन्तं, दक्षिणोध्वदितदध पर्यन्तम्‌ । इति आयुध 


ध्यानम्‌ | 


एवं ध्यात्वाऽर्चयेद्‌ बह्विवासिनीं विश्वविग्रहाम्‌। | 
ज्याछिनीविस्फुलिडिन्यौ मङला सुमनोहरा ॥ 
कनका किनवा विश्वा विविधा चेति शक्तयः। 
अष्टकोणेषु सम्पूज्यास्तदग्रात्‌ तु प्रदक्षिणाम्‌ ॥ 

दरेषु दादशस्वेताः राशिशक्तीः समर्चयेत्‌ । 

मेषां वृषाऽऽद्वयां शक्ति मिथुनां कर्कटामपि ॥ 

सिहां कन्यां तुखां कीयां वापा (धना) च मकरामपि। 
कुम्भां मीनां यजेद्‌ प्राक्तु प्राग्बदारभ्य शाडूरि॥ 
चतुरसख्रद्वारयुगे पार्श्वयोः कोणदिक्षु च। 

अन्ययोश्च दिशो शक्तीः प्रोक्ता दश समर्चयेत्‌ ॥ 
माया सप्ताक्षरीमध्यगतेनमिभिरीरिता । 

घस्मरा सर्वभक्षा च विश्वा च विविधोद्धवा ॥ 
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चित्ररूपा निःसपत्ना निरातङ्ा च पार्वति। 
अचिन्त्या वैभवा रक्ता दशमी परिकीर्तिता । 
बलिदिवी तु सम्प्रोक्ता कुस्कुलादिविच्या । 
यत्र नोक्ता देवता तु बलिकर्मणि तत्र ताम्‌ ॥ 
सप्ताऽकषर्या समोपेतां विदध्यात्‌ बक्दिवताम्‌ । 
वृत्तयोर्नवयोनिं तु कृत्वा तद्रहिरम्बुजम्‌ ॥ 
द्वादशाच्छदसंयुक्तं विदध्याद्‌ वृत्तयुग्मकम्‌। 
तद्रहिश्चतुरस्रे दे दारदयसमन्विते ॥ 


ूर्वपश्चिमयोस्तस्मिन्‌ चक्रे देवीं तथाऽ्चयेत्‌ ॥ 
॥ अथ प्रयोगः॥ 


तत्र॒ प्राग्वदासनपूजादियोगपीटन्यासान्तं कृत्वा, वदह्धिवासिनी- | 


विद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि वशिष्ठक्रषये नमः; मुखे गायत्रीछन्दसे 
नमः; हदि वह्िवासिनी नित्यायै देवतायै नम; गृह्ये बीजाय नम; पादयोः 
““नमः' शक्तये नमः; नाभौ वहिवासिनीकीठकाय नमः इति विन्यस्य, मम 
सर्वभिीष्टसिद्धये विनियोगः; इति प्राग्वदुक्त्वा, ॐ द्रा हृदयाय नमः, हीं शिरसे 
स्वाहा, हू शिखायै वषट्‌, है कवचाय हुं, हँ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, हः अस्त्राय 
फट्‌ इति करषडङन्यासं कृत्वा, दक्षनेत्रे ॐ नमः, वामे हीं नमः, दक्षकर्णे वं 
नमः वामे ह्निं नमः, दक्षे नसि वां नमः, मुखे सिन्य नमः, लिड नं नमः, गुदे 
मः नमः, इति विन्यस्य, वह्िवासिनीविद्यया व्यापकं विधाय, (तप्तकाचेन- 
सङ्काशाम्‌' इत्यादि ध्यात्वा, मानसपूजान्ते स्व्णदिपडे कुङ्कुमादिना दादश- 
दल्कमल्‌ विर्द्य, तत्कर्णिकायां वृत्तद्वयं विधाय, तन्मध्ये प्राग्वत्‌ नवयोनिचक्र 
कृत्वा, पग्माद्रहिः वृत्तदयं विधाय, तद्वहिः पूर्वपश्चिमयो: दारयुतं चतुरस्रदयं 
कुर्यादिति, पूजाचक्रं नर्मय, प्राग्वत्‌ संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अर्घस्थापनाद्यात्म- 
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पूजान्ते प्राग्वत्‌ भुवनेश्वरीपीयमभ्यर्च्य, तत्र॒ वहिवासिनीविद्यया मूर्ति 
परिकल्प्य, आवाहनादिपुष्पोपचारान्ते बाह्याभ्यान्तरवृत्तयोरन्तराठे प्राग्वत्‌ 
षडटानि सम्पूज्य, देव्याः पृष्ठभागे पूर्वयोनि - मध्ययोनि - मध्ययोनिमध्य- 
योरन्तरारे गुरुपङ्क्तित्रयं सम्पूज्य, अष्टयोनिषु देव्यग्रमारभ्य, प्रादक्षिण्येन 
ही श्रीं ज्वालिनी पादुकां पूजयामि; एवं विस्छुटिङ्धिनी०, मङ्टा०, 
मनोहरा०, कनका०, कितवा०, विश्वा०, विविधा०, इति सम्पूज्य; 
दादशदलेषु देव्यग्रादिप्रादक्षिण्येन मेषा०, वृषा०, मिथुना०, कर्कटा०, 
सिहा०, कन्या०, तुला वृश्विका०, वापा (धना)०, मकरा०, कुम्भा०, 
मीना०, इति सम्पूज्य चतुरस देव्यग्रंदारस्य दक्षिणभागमारभ्य, प्राग्दक्षि- 
ण्येन घस्मराया०, सर्वभक्षा०; विश्वा०, विविधोद्धवा०, चित्ररूपा०, हति 
पश्विमद्वारपार्श्वदयवायव्योत्तरेशानेषु सम्पूज्य, पूर्वहयारपार्श्वदयाऽऽग्रेय- 
दक्षिणनैकऋत्यकोणेषु च निःसपला०, निराऽऽतङ्का०, पावनी, जचिन्य- 
` वैभवा०, रक्ता पादुकां पूजयामि; इति सम्पूज्य, तद्वहिः प्राग्वट्धोकपार्छश्च 
तदायुधानि च सम्पूज्य, धूपदीपादिसर्व प्राग्वत्‌ कृत्वा, समापयेत्‌ । इति 
वहिवासिनी पूजाविधिः | 

अथ वज्ेश्वरी नित्यापूजाविधिः। तच््रराजे - 
अथ षोडशनित्यासु सप्तमी या समीरिता । 
तस्याः विधानं वक्ष्यामि शृणु सर्वार्थसाधकम्‌ ॥। 
प्रोक्तैव विद्या प्रागेव दादशाक्षरविग्रहा। 
तदङ्गानि रिपिन्यासं ध्यानं शक्तिभिरर्चनम्‌ ॥ इति । 
दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 
त ऋषिर्ब्रह्मा च गीयते 
गायत्री छन्द॒ आख्यातं देवता परमेश्वरी" ॥ 
परमेश्वरी = वज्जश्वरीति । 
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आयन्ते वीजशक्ती तु वाग्भवं कीलकं भवेत्‌ ॥ इति । 


तन्नराजे - 


““दयमेकैकमथ च दयं दयमथ दयम्‌ | 

मायया पुटितं क्रत्वा कुर्यादङ्ानि षट्‌ क्रमात्‌ ॥ 
द्क्‌-भ्रोत्र-नासा-वाग्‌-वक्षो-नाभि-गुद्येषु च क्रमात्‌ । 
रक्तां रक्ताऽम्बरां रक्त-गन्ध-मालाविभूषणाम्‌ ॥ 
चतुर्भुजां त्रिनयनां माणिक्यमुकुटोज्वलाम्‌ । 
पाशाऽइकुशाविक्षुचापं दाडिमं सायकं तथा ॥ 
दधानां वाटभिनत्ररदयामदसुशीरितत ६ 

पश्यन्ती साधकं व्यश्र-षट्कोणान्नमहीपुरे ॥ 
चक्रमध्ये सुखासीनां स्मेरवक्नरसरोरुहाम्‌ । 
शक्तिभिः स्व-स्वरूपाभिरावृतां पोतमध्यगाम्‌ ॥ 
` सिहासनेऽभितः प्रेष्त्पोतस्थाभिश्च शक्तिभिः। 
कृतां ताभिर्विचोदाभियतायातादिभिः सदा ॥ 
कुर्वाणामरूणाऽम्भोधौ चिन्तयेत्‌ मन्रनायिकाम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियाश्नाऽत्र त्रिकोणाश्नात्र सिद्धयः॥ 
डाकिन्याद्याः षडस्रस्थाः पद्मदादशपत्रगाः। 
हेला क्लेदिनी क्लिन्ना क्षोभिणी मदनातुरा ॥ 
निरजना रागवती तथैव मदनावती । 
मेखला द्राविणी वेगवती बादशशक्तयः॥ 
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ततः षोडशप्राच्छाः शक्तीराकर्णयाम्बिके। 

कमलां कामिनीं कण्यां कलां कठितकोतुके ॥ 

किरातां कारुकदने कोशिकां कस्बुवादिनीम्‌ । 

कातरां कपटां कीर्तिं कुमारां कुङ्कुमामपि ॥ 

चतुरसरस्थाश्रापि शक्तीराकर्णय ताः क्रमात्‌ । 

भिनी वेगिनी नागा चपला पेशला सती ॥ 

रतिः श्रद्धा-भोगलोभाः मदोन्मत्त मनस्विनी । 

दिक्षु दारेषु पार्श्वेषु कोणदिक्षु च सस्थिताः॥ 

दादशेताः महादेवयः श्चतुरसेऽभितो यजेः । 

कृत्वाऽर्घमडमूलाभ्यां प्रोक्ता ततोऽर्चयेत्‌ ॥ 

शोणाऽयिधिं हेमपोतं च सिहासनमनन्तरम्‌ । 

तत्र चक्रं तथा देवीं प्रा्बदाबाह्य शक्तिभिः ॥ 

माया सप्ताक्षरीमध्यगतेनामभिर्चयेत्‌ । 

बलि च दयात्‌ तदनु सप्ताक्षर्या पुरोक्तया ॥। 

देव्यास्तु कुस्कु्ायाः होमं कुर्याद्‌ यथाविधि । 

घूताक्तेररुणेः पुष्यरधतर्वा होममाचरेत्‌ ॥ 

प्राग्वत्‌ समर्पयेदित्थमर्चनं ते समीरितम्‌” ` ॥ इति । 

॥ अथ प्रयोगः॥ 
तत्र प्राग्वदासनपूजादियोगपीठन्यासान्ते वजरश्वरीविद्यया प्राणायाम- ` 

तर्य॑कृत्वा, शिरसि ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे गायत्र्यै छन्दसे नमः, हृदि 
वज्रेश्वरी न्यायदेवतायै नमः, गृह्ये हीं बीजाय नमः, पादयोः हीं शक्तये नमः, 
नाभौ एे कीटकाय नमः, इति विन्यस्य, मम॒ सर्वाभिीष्टसिद्धये विनियोगः; 
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इति कृताऽञ्रिः उक्त्वा, ही क्छ्ति हृदयाय नमः; हीं हीं शिरसे 
स्वाहा, एवं 9 क्रों 9 शिखायै वषट्‌, नित्य 9 कवचाय हुं 9 मद १ 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, क्रों० अस्राय फट्‌, इति करषडङुन्यासं विधाय, दक्षनेत्रे 
हीं क्लीं हीं नमः, वामे हीं हीं नमः; एवं दक्षकर्णे ए नमः, वामे क्रों०, 
दक्नसि नी०, वामे लं ०, मुखे मं०, वक्षसि द०, नाभौ द्र०, लिङं, वे०, इति 
विन्यस्य, मूटविद्यया व्यापक विधाय, रक्ताम्बरामित्यादि ध्यात्वा, 
मानसपूजां विधाय, प्राग्वत्‌ स्वर्णादिपटे कुड्कुमादिना स्वाभिमुखाग्र- 
त्रिकोणखूपां योनि विधाय, तद्वहि : षट्कोणं, तद्वहिर्ददशदल्पदह्यं , षोडश- 
दल्पद्मं तद्रहिश्चतुद्धीरयुतं चतुरम्रदयं कुर्यात्‌ इति पूजाक्षेत्रं निर्माय, 


प्राग्वत्‌ स्वपुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अर्ध्यं - स्थापनाद्यामपूजान्ते मण्डपादि 


पृथिव्यन्तमभ्यर्च्य, तदनु शोणसमुद्राय नमः, कनकयोः तापरला सिहासना० 
इति सम्पूज्य, तदनु धर्मादिपीठमन््रान्तं भुवनेश्वरीपीठात्‌ प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, 
वस्रेशीविद्यया मूर्तिं परिकल्प्य, आवाहनादिपुष्पान्तैरुपचारैः सम्पूज्य, 
त्रिकोणमध्ये प्राग्वत्‌ षडङ्खानि सम्पूज्य, त्रिकोण षट्कोणयोरन्तराङे देव्याः 
पृष्ठे प्राग्वत्‌ गुरुपङ्क्तित्रयमभ्यर्च्य, तत्नरिकोणे देव्यग्रादिप्रादक्षिण्येन हीं 
इच्छाशक्तिपादुकां पूजयामि; एवं ज्ञानशक्ति०; क्रियाशक्ति०; इति सम्पूज्य, 
पट्कोणेषु प्राग्वत्‌ डाकिन्यादिषट्कं सम्पूज्य, दादशदलेषु देव्यग्रमारभ्य, 
प्रादक्षिण्येन हीं हृद्ेाया०, एवं क्टेदिनी० कविछित्ना० क्षोभिणी मदना० 
मदनातुरा० निरजना० रागवती मदनावती मेखल० द्राविणी° वेगवती ०; 
इति सम्पूज्य; तद्वहिः षोडशदटेषु कमला० कामिनी° कल्प्या° कला० कठिता 
कौतुका० किराता० काला० कदना० कौशिका० कम्बुवादिनी° कातरा० 
कपटा० कीर्ति० क्रमारा० कुड्कुमा० इति प्राग्वत्‌ सम्पूज्य; चतुरस 
देव्यग्रादि दार्चतुष्टयस्य पार्थ्वषु पश्चिमदयारस्य दक्षिणभागादिप्रादक्षिण्येन 
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सञ्जीवनी वेगिनी नागा० बला० पेशल० सती०, रति० श्रद्धा०; इति 
सम्पूज्य; वायव्यादिकोणचतुष्ट्ये प्राग्वत्‌ प्रादक्षिण्येन भोगलीठा० मदा 
उन्मत्ता० मनस्विनी०, इति नैऋत्यन्तं सम्पूज्य, प्राग्वह्टोकपालाऽ्चदि सर्व 
समापयेदिति । इति वजेश्वरीनित्या पूजाविधिः 

अथ शिवदूती निल्याविधिर्टि्यते । तत्र श्रीतन्रराजे - 
‹०अथ्‌ षोडशनित्यासु या प्रोक्ता त्वष्टमी तदा । 
तदिधानं णु प्राज्ञे समाहितफलप्रदम्‌ ॥ 
विद्योद्धारः स्मृतः पूर्वमथ न्यासक्रमं तथा । 
तदावरणशक्तीश्च तद्ध्यानं तत्प्पूजनम्‌'* ॥ इति । 
दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 
““ऋषी रुद्रोऽथ गायत्री छन्दः स्याद्‌ देवता शिवा" ॥ 
शिवा = शिवदूतीति | 
‹“ आयन्ते वीजशक्ती च मध्यं कीरुकमुच्यते' ॥ इति । 
तन्त्रराज - 
कृत्वा प्राग्वत्‌ षडड़ानि विधानेनोक्तवर्स्मना । 
तेनैव पुरितेर्णैन्यसेच्छरोत्रादिपञ्चसु ॥ 
षष्ठं मनसि विन्यस्य व्यापकं विद्यया न्यसेत्‌ । 
पश्चादर्घं समपुदिष्टं त्छक्ती ः शृणु पार्वति ॥ 
विह्लाऽऽकर्षणी रोरी नित्या मदनमाछिनी । 
विनोदा-कौतुका-पुण्या पुराणा चतुरस्रगाः ॥ 
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वागीशी वरदा विश्वा विनदा विघ्नकारिणी। 
वीर विहरा विदाः इत्युक्ताः सप्त शक्तयः॥ 
सुमुखी सुन्दरी सारा सुमना च सरस्वती । 
समया सर्वगा वियेत्युक्ता त्वष्टाश्रशक्तयः॥ 
हाकिन्या्याः षटस्ेषु सर्वस्त्वग्रात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
मूरदेवी समाऽऽकारवर्णाऽऽयुधसमन्विता : ॥ 
शिवां वाणीं दूरसिद्धां त्यद्‌ विग्रहवतीमपि। 
नादां मनोन्मनीं षटसु पत्रेषु परितोऽर्चयेत्‌ ॥ 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तीस्िषु कोणेषु पूजयेत्‌ । 
मध्ये देवीं हेतिव्रृत्तां पूजयेदष्टमीं शिवाम्‌ ॥ 
तस्याः ध्यानं शृणु प्राज्ञे यन्मया विश्वमीरितम्‌ । 
तथापि भक्तसन्राणहेतो : क्टृप्तां परां तनुम्‌ ॥ 
निदाघकालमध्याहदिवाकरसमप्रभाम्‌ । 
नवरत्नकिरीरां च बरीक्षणामरुणाम्बराम्‌ ॥ 
नानाऽऽभरणसम्भिन्नदेहकान्तिविराजिताम्‌ । 
शुचिसिमितामष्टभुजां स्तूयमानां महर्षिभिः॥ 
पाशं खेटं गदां रलं चषकं वामबाहुभिः। 
दक्भिणेरद्कुशं खड्गं कुगरं कमल तथा ॥ 
दधानां साधकाऽभीष्टमनोद्यमसमनिताम्‌ । 
ध्यात्वैवं पूजयेद्‌ देवीं दूतीं दुरितनाशिनीम्‌ ॥ 
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वृत्तदयं बरित्यस्रं तद्दयं षड्दलाम्बुजम्‌ । 
तथा षडस्रमष्टाघ्ं तद्दयाऽष्टदलाऽस्बुजम्‌ | 
भूपुरे वहिवासिन्याः कृत्वा तन्मध्यगं शिवाम्‌ । 
अवाभ्यर्च्य च ताः प्रोक्ताः प्रागुक्तविधिना स्थिताः ॥ 
जप्त्वा हुत्वा नम॑ व्वात्मन्युद्रासयेत्‌ तथा ॥ रति | 
(२ {1-\: | 
-त्र॒प्राग्वदासनपूजादियो, ˆ ` वान्तं कृत्वा, शिवदूतीविद्यया 
प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि स्द्राय ५. नमः, मुखे गायत्री छन्दसे नमः, 
हदि श्रीशिवदूती नित्यायै देवतायै नमः, गृह्ये ही बीजाय नमः, पादयो, “'नमः'' 
शक्तये नमः, नाभौ शिवदृल्यै कीलकाय नमः, इति विन्यस्य, मम | 
सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोगः; इति कृताञ्चलिरुक्त्वा, हयं हीं इत्यादिः 
षडदीर्घस्वरयुक्ताद्यबीजेन करषडङ्न्यासं विधाय, श्रोत्रयोः हीं शि हीं नमः; 
एवं सवङ्कि वां नमः; चक्षुषो दू नमः, जिह्वायां ल्य नमः, प्राणयोः नं नमः, 
मनसि मः: नमः, इति विन्यस्य, समस्तविद्यया व्यापकं विधाय, “निदाघकाटं 
४००६ "' त्यादि ध्यात्वा, मानसपूजां विधाय, प्राग्वत्‌ स्वर्णादिपटट कुडकुमादिना 
पटदलपदम निमय, तदन्तर्वृत्तं मध्यै स्वाभिमुलामग्रं त्रिकोणं, पद्माद्रहिः 
षट्कोणं, तद्वहिः षड्ूदल्पदां, तद्वहिः पूर्वपश्चिमयो : द्ारयुतं चतुरद्नदयं | 
कुयदिति पूजाचक्रं निमय, प्राग्वत्‌ पुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अर्घः 
स्थापनाद्यालपूजान्ते शिवदूतीविद्यया मूर्तिं परिकत््य, आवाहनादि पुष्पो- 
पचारान्ते त्रिकोणान्तः प्राग्वत्‌ षडङ्ानि सम्पूज्य, त्रिकोण वृत्तयोरन्तरारे 
प्राग्वद्‌ गुरुपड्वितित्रयं सम्पूज्य चतुरप्रे देव्यग्रारस्य दक्षिणभागमारभ्य, 
प्रादक्षिण्येन हीं श्रीं विह्टापादुकां पूजयामि; एवमाकर्षणी०, रोलानित्या 
मदना० माछ्िनी० विनोदा० कौतुका० पुण्या० पुराणा० इति सम्पूज्य; 
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अष्टदटेषु प्राग्वद्‌ वागीशी० वरदा० विश्वा० विनदा० विघ्नकारिणी० 
वीरा० विघ्नहर० विद्या० इति सम्पूज्य; अष्टकोणेषु प्राग्वत्‌ सुमुखी० 
सुन्दरी° सारा० सुमना० सरस्वती० समया० सर्वगा० सिद्धा० इति सम्पूज्य; 
षट्कोणेषु देव्यग्रकोणमारभ्य, हाकिनी पा०; एवं राकिनी० साकिनी० 
टकिनी० डाकिनी इति सम्पूज्य; षट्पत्रेषु शिवा० वाणी० दूरसिद्धान्यै 
विग्रहवती० नादा० मनोन्मनी० इति सम्पूज्य, अन्तस्रिकोणे देव्यग्रादिप्राद- 
क्षिण्येन इच्छाशक्ति पा० ज्ञानशक्ति० क्रियाशक्ति० इति सम्पूज्य; 
त्रिकोणाऽन्तर्वृत्तयोरन्तराठे देव्याः दक्षिणाऽधःकरादि वामाऽधःकरान्तानि 
आयुधस्थानानि परिकल्प्य, कमलाय नमः, कुठाराय० खड्गाय ० अङ्कुशाय ० 
पाशाय० गदायै० रल- चषकाय० इति सम्पूज्य; पुनर्मध्ये देवीं सम्पूज्य, 
धूपादिकं सर्वं प्राग्वत्‌ कृत्वा, समापयेत्‌ । इति शिवदूतीनित्याऽर्चनविधिः। 
॥ अथ त्वरितानित्याविधिः टिख्यते ॥ 
तत्र श्रीतच््रराजे - 

“अथ षोडशनित्यासु नवमी या समीरिता । 

प्रोक्तैव त्वरिता विद्या प्रागेव दादशाक्षरा॥ 

तदिधानं शृणु प्राज्ञे होमयन्त्रादिभिः समम्‌। 

येन मन्त्री मन्मथाऽऽभो विक्षोभयति भूतलम्‌” ॥ इति । 

दक्षिणामूर्तिसहितायाम्‌ - 
“ऋषिः शौरिर्विराट्‌ छन्दो देवतेयं च पार्वति । 
कवचास्त्रे शक्तिबीजे ^^” कीठकमितीरितम्‌”” ॥ इति । 
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इयं त्वरितानिल्या तन्राजे - 
““विद्या चतुर्थवर्णादि सप्तभिस्तवक्षस्तथा । 
कुर्यादङ्गानि मन्त्रार्णैः षटूक्रमेण कराऽङ्योः॥ 
शिरो-रलाट-कण्टेषु हनू-नाभ्याधारकेषु च। 
चतुर्युग्मे तथा जानुदये जद्कादये तथा ॥ 
पादयुग्मे तथा बाणान्‌ मन्रनान्‌ दश विन्यसेत्‌ । 
दितीयोपान्त्य मध्यस्थेर्मन््रार्णेरितैैरपि ॥ 
तारादयैः शृणु तद्ध्यानं तच्छक्तीस्तत्मपूजनम्‌ । 
श्यामवर्णां शुभाकारां नवयोवनशोभिनीम्‌ ॥ 
दि-दि-क्रमादष्टनागैः कत्पिताभरणोज्वलाम्‌। 
बर्हि-बर्हिकृतापीडां तच्छत्रां तत्पताकिनीम्‌ ॥ 
गुञ्जा-गुण-लसदक्षः कुचकुड्कुममण्डलाम्‌ । 
त्रिनेत्रां चारुवदनां मन्दस्मितमुखाऽस्बुजाम्‌ ॥ 
पाशाऽङ्कुश-वराऽभीतिरसदुभुजचतुष्टयाम्‌ । 
ध्यात्वैवं तोतलां देवीं पूजयेच्छक्तिभिर्वताम्‌ ॥ 
तदग्रस्था तु फट्कारी शरचापकरोज्वला । 
प्रसादे फर्दाने च साधकानां त्वरान्विता ॥ 
यतः सा त्वरितेत्युक्त्वा मया शक्तिर्नवम्यसौ । 
कृष्णवर्णा गदापाणिर्वर्वरोच्शिरोरुहा ॥ 
किड्रौ चाऽग्रतस्तस्या पुज्यौ सर्वार्थसिद्धये । 
तदुद्वारपार्श्वयोः पुज्यौ जयविजयसंन्नकौ ॥ 
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शक्ती तत्सदृशे स्वर्णवेत्रवेत्कराम्बुजे । 
हारी खेचरी चण्डा छेदनी क्षपणी ततः॥ 
स्त्रीहार्यौ क्षेमकरी लोकपालसमा इमाः। 
पूज्याः पद्माष्टपत्रषु स्थिता मन्नाऽर्णशक्तयः॥ 
याभिर्नित्यार्चिताभिः स्यान्नो नारीषु मनमथः। 
शृणु पूजाविधि तस्याः त्वरिताया महेश्वरि ॥ 
प्राग्वदर्घ्यं विधायेत्थमष्टसिहाऽदइप्रिके शुभे। 
आसने हेमरचिते विदध्यात्‌ भूपुरदयम्‌ ॥ 
पभ्चिमद्वारसंयुक्तं॑तदन्तर्वृत्तयुगमकम्‌ । 
तदन्तराऽष्टपत्रान्ने विधायात्र शिवां पराम्‌ ॥ 
प्रा्बदावाह्य परितः शक्तिभिरवेष्टितां तथा । 
मुदरादर्शनपूर्वा तु पूजयेत्‌ तां यथोदिताम्‌ ॥ 
अग्रपत्राऽग्रके वृत्तमध्ये वर्णैः पुरोदितैः। 
किडूराय बलि दद्याद्‌ देव्ये प्रागुदीसितैः॥ 
स्वसमानगणाऽऽकीर्णमण्डटस्थस्य भक्तितः। 
एवं पूजां विधायाऽग्रे जपेदिदां सहस्रकम्‌ ॥ 
शतं वा कृतहोमस्तु पूजां प्राग्वत्‌ समापयेत्‌** ॥ इति । 
॥ अथ प्रयोगः 
तत्र प्राग्वदासनपूजादियोगपीठन्यासन्ते त्वरिताविद्या प्राणायाम- 
त्रयं कृत्वा, शिरसि शौरये ऋषये नमः, मुखे विराटछन्दसे नमः, हदि 


त्वरितानित्यायै देवतायै नमः, गृह्ये स््रीबीजाय नमः, पादयोः हुं शक्तये 
नमः, नाभौ क्षं कीठकाय नमः, इति विन्यस्य, मम सवरभिीष्टसिद्धये विनियोगः; 
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इति कृताञ्जलिरुक्त्वा, ॐ खे च हृदयाय नमः, च छे शिरसे स्वाहा, छे क्ष 
शिखायै वषट्‌, क्ष स्त्रीं वचाय हु, स्त्री हू नेत्रत्रयाय वौषट्‌, हूं क्ष 
ञस्त्राय फट्‌ इति षडङ्न्यासं कृत्वा, शिरसि ॐ नमः, ठ्ठाटे हं नमः, 
कण्ठे खे नमः, हृदि चं नमः, नाभौ छे नमः, मूलाधारे क्षं नमः, ऊरुढये 
स्त्री नमः, जानुदये हू नमः, जङ्घादये क्षे नमः इति मायापुरितान्‌ वर्णान्‌ 
विन्यस्य, समस्तविद्यया प्राग्वद्‌ व्यापकं कृत्वा, ध्यानादिमानसपूजान्ते 
प्राग्वत्‌ स्व्णादिपटे कुड्कुमादिना पश्चिमदिग्दारयुतं चतुरप्रदयं विधाय, 
तदन्तर्वृत्तद्दयं, तदन्तरष्टदल्पदममिति पूजाचक्र निर्माय, प्राग्वत्‌ 
पुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अघदिस्थापनाद्यासपूजान्ते भुवनेशीमेवमभ्यर्य्य, 
तत्र त्वरिताविद्या मूर्तिं परिकल््य, आवाहनादिपुष्पोपचारान्ते कर्णिकान्तः 
प्राग्वत्‌ षडङ्गानि गुरुपङ्क्तित्रयं च सम्पूज्य, पद्माद्रहिः वृत्तत्रयान्तराटस्था 
वीथीदये देव्यग्रदलग्रबाह्ये हीं श्रीं फट्कारीपाटुकां पूजयामि; बाह्यवीथ्यां 
देव्यग्र एव किङ्करपादकामिति सम्पूज्य चतुर्रदारस्य दक्षिणोत्तरपार्श्वयोः 
जयाय० विजयाय ०; ततोऽष्टदलेषु देव्यग्रदठमारभ्य, प्रादक्षिण्येन हं श्रीं 
हुडारी पाद०; एवं खेचरी पा० चण्डा पा० छेदनी पा० क्षपणी पा० स्री पा० 
हडारी० क्षेमकारी पा० इति सम्पूज्य प्राग्वघ्ठोकपालर्चादि सर्वं समापयेत्‌ | 

अत्र॒ कुस्कुट्टावलिदानानन्तरं किङ्कुरस्यापि देव्यग्रेऽत्रादिभिर्बरि 
दद्यादिति त्वरितानित्यापूजाविधिः | 
“शश्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरतनाब्धौ चतुसिशत्तरङ़्कः” ॥ 


॥ श्रीसचचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्दान्तेवासिना श्रीवियानन्दनायेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे चतुस्तिशस्तरङ: ॥ ३४॥ 








| श्रीः॥ 
अथ पचत्रिशस्तरडः 


॥ अथ कुलसुन्दरी ॥ 

तत्र श्रीतन्रराजे - 

अथ षोडशनित्यासु दशमी या समीरिता । 

विद्योक्ता कुलसुन्दर्यास्तस्याः पूजाविधि शृणु ॥ 

तद्‌ ध्यानमथ तव्यासं तच्छक्तीस्तत्‌ समर्चनम्‌* ॥ इति । 
दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 

““ऋषिस्तु दक्षिणामूर्तिरहं शिरसि विन्यसेत्‌ । 

छन्दः पड्क्तिस्तु विज्ञेयं मुखे विन्यस्य देवताम्‌ ॥ 

हदये परमेशानि विन्यसेत्‌ कुलसुन्दरीम्‌ । 

वाग्भवं बीजमि््युक्तं शक्तिस्तार्तीयमीरितम्‌ ॥ 

कामबीजं कीलकं स्यात्‌ पुरुषार्थे नियुज्यते" ॥ इति । 
तन्त्रराजे - 

“(त्रिभिस्तैरुदिते्मूलः वर्णः कुर्यात्‌ षडड्कम्‌ । 

आदिमध्याऽवसानेषु पूजाजपविधौ क्रमात्‌ ॥ 

प्रत्येकं तेस्तिभिर्बनिर्ीर्धिस्वरसमन्वितैः। 

कुर्यात्‌ कराडवक्त्राणां न्यासं प्रोक्तं यथाविधि ॥ 

ऊरध्वधि शप्राग्दक्षिणोदकृपश्चिमापरनामभिः। 

शुचिगत्यन्तरस्थेस्तैस्तदात्मसु यथाक्रमम्‌ ॥ 
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आधाररन्ध्रयोरेकं दितीयं लोचनत्रये । 
तुतीयं श्रो्रचिबुके चतुर्थ प्राणताटुषु ॥ 
पञ्चमं चांऽसनाभीषु ततः पाणिपददये | 
मूलमध्याऽग्रतो न्यसेत्‌ नवधा मूलवणकिः॥ 
लोहिता-लोहिताकार-शक्तिवृन्दनिषेविताम्‌ । 
लोहितां ऽ शुकभूषाघ्रकृलेपनां षणमुखाम्बुजाम्‌ ॥ 
प्रतिवक्त्रं त्रिनयनां तथा चारुस्मितान्विताम्‌। 
अनर्ध्यरतनघपरितमाणिक्यमुकुटोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
ताटङ्-हार-केयूर-रशना-नुपुरोज्ज्वलाम्‌ । 
रलस्तबकसम्भित्ररसदक्षःस्थलां शुभाम्‌ ॥ 
कारुण्याऽऽनन्दपरमामरूणाऽस्बुजविष्टराम्‌ । 
भुजेददिशभिर्युक्तां सर्वेशी सर्ववाड्मयीम्‌ ॥ 
प्रवालाऽक्षस्रजं पद्मं कुण्डिकां रलनिर्मिताम्‌ । 
रत्नपूर्णां तु चषक-टुड़ी व्याख्यानमुद्रिकाम्‌ ॥ 
दधानां दक्षिणेबाहौ पुस्तकं चाऽरुणोत्लम्‌ । 
हैमीं च रेखनी रतनमालां कचुपर्भूजैः॥ 
लुड़ी मातुलुडधीमालामम्ानपङ्नमयीम्‌ । 
क्वं शुम मगजरकनकर ॥ 
अभितः स्तूयमानां च देवगन्धर्वकि्ः । 
यक्षरक्षसदेविर्षिसिद्धविद्याधरादिभिः॥ 
ध्यात्यैवमर्चये्ित्यं वाग्लक्ष्मीकान्तिसिद्धये । 
सितां केवर्वाकसिद्ये लक्ष्म्यै हेमप्रभामपि ॥ 





५२६ सौभाग्यरलाकरः 
धूमाभावेऽपि विदिष्स्ये मृतये विग्रहाय च। 
नीलां च मूटीकरणे स्मरेत्‌ तत्तदपेक्षया ॥ 
भाषा सरस्वती वाणी संस्कृता प्राकृता परा । 
बहुरूपा चित्ररूपा रम्याऽऽप्यानन्दकौतुके ॥ 
एवमेकादश प्रोक्ताः नवयोनिषु पूजयेत्‌ । 
बहिरष्टठदाम्भोजे ब्राह्यायास्ताः समर्चयेत्‌ ॥ 
चतुरस्रे लोकपारान्‌ शक्तिरूपान्‌ समर्चयेत्‌ । 
इन्द्रागनि-यम-रक्षोभिर्वरुणाऽनिङ-सोमकान्‌ ॥ 
ईशानं तदिधीन्‌ प्रागा्यष्टदिक्षु धरोत्तरम्‌ । 
शक्त्यनैरनामभिः प्राग्वत्‌ पूजयेत्‌ सर्वसिद्धये ॥ 
चतुरस्रदयं कृत्या प्राक्‌-प्रत्यग्‌ दारसयुतम्‌ । 
तन्मध्ये वृत्तयुग्मस्थं कुर्यादष्टछदास्बुजम्‌ ॥ 
चतुस्ि-पच-चत्वारि भागतो नवयोनिकम्‌। 
कृत्वाऽत्र तां समाऽऽबाह्य प्रात्‌ सम्यगथार्चयेत्‌ ॥ 
एकादशस्वन्तशक्तीर्मध्ययोनेस्तु पार्श्वयोः 
तथैव लोकपालाऽन्तशक्ती्दारदयेऽर्चयेत्‌ 
विशेषेण च सामान्यमन्यदर्चनमम्बिके । 
सप्ताक्षर्या बलि दद्यात्‌ पूजान्ते कुस्कुछया ॥ 
एवं नित्याऽर्चनं कुर्यात्‌ नित्यहोमं ध्तेन वै'* ॥ 

॥ अथ प्रयोगः॥ 


तत्र प्राग्वदासनपूजादियोगपीटन्यासाऽन्ते मूख्विद्यया प्राणायामत्रयं 
कृत्वा, शिरसि दक्षिणामूर्ति रषये नमः, मुखे पडूक्ति छन्दसे नमः, हृदये 





पञचचत्रिशस्तरडः ५२७ 
कुलसुन्दरी नित्यायै देवतायै नमः, गृह्ये एं बीजाय नमः, पादयोः सौः 
शक्तये, नाभौ क्लीं कीठ्काय०, इति विन्यस्य, मम॒ सवभिीष्ट- 
सिद्धये विनियोगः; इति कृताऽञ्रकिरुक्त्वा; पूजारम्भे जपारम्भे च आं 
हृदयाय नमः, ई शिरसे स्वाहा, ॐ शिखायै वषट्‌, ए कवचाय हु, 
जं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, अः अस्राय फट्‌ इति कराऽङ्खयोर्विन्यस्य, शिरसि 
ए ओँ ऊर्ध्ववक्त्राय नमः, मुखे ए ई पूर्ववक्त्राय नमः, दक्षकर्णे एँ ऊं 
दक्षिणवक्त्राय नमः, वामकर्णे एं एं उत्तरवक्त्राय नमः, चृूडाधः एे ओँ 
पश्चिमवक्त्राय नमः, ब्रह्मरन्ध्रे ए अः अपरवक्त्राय नमः, इति न्यसेत्‌ | 

पूजामध्ये तु जावरणपूजारम्भे विद्याया मध्यमबीजं षड़्‌-दीर्घस्वर्भिन्नं 
कृत्वा, क्डां कटी इत्यादिना न्यसेत्‌ । 

पूजान्ते विद्याया अन्तिमवीजं तथैव स्वरभित्नं कृतवा, सां सीं इत्यादिना 
न्यसेत्‌ । एवं जपादौ, जपान्ते च; जपमध्ये तु उपदिष्टसंट्याया 
अर्धजपानन्तरमिति । | 

अथ प्रकृते प्रथमकूटस्य वक्तरन्यासाऽनन्तरं मूलाधारे एँ नमः, ब्रह्मरन्ध्र 
क्रीं नमः, हृदये सौ: नमः, दक्षनेत्रे ए नमः, वामे कीं नमः, ठलारनेत्रे सौः 
नमः, दक्षश्रोत्रे एँ०, वामे क्ठीं० चिबुके सौः दक्षनापरापुटे एे, वामे 
क्टीं नमः, तालुनि सौः, दक्षिणनसि ए०, वामे क्ी०, नाभौ सौः, 
दक्षदोर्मूलि एे° मध्ये क्ठीं० अग्रे सौः, एवं वामदोर्मूलादिषु दक्षोसुमूे एे०, 
जानुनि क्टीं०, पादाऽग्रे सौ :2; एवं वामोस्मूढे ए जानुनि पादाऽग्रे च न्यसेत्‌ | 

ततो मूलविद्यया व्यापकं कुर्यात्‌ । पूजाजपमध्याऽन्तयोरपि 
मध्यवीजान्त्यबीजयोरपि वक्त्रन्यासाऽनन्तरम्‌ मूकबीजैर्नवविधन्यासं व्यापकं 
न्यासं च कुर्यादिति सम््रदायः। 

ततो ध्यानमानसपूजाऽन्ते प्राग्वत्‌ स्व्णादिपट कुड्कुमादिना अष्टदल 


कमलं कृत्वा, तत्कर्णिकायां प्राग्वत्‌ नवयोनिचक्र विधाय, पद्मादरहिः वृत्तद्वयं, 
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तद्वहिः पूर्वपश्विमयो : दारयुतं चतुरघ्रदयं च कुयदिति; पूजाचक्रं निर्माय, 
प्राग्वत्‌ पुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अध्यदि स्थापनाद्यासपूजान्ते मण्डूकादि- 
ज्ञानात्मान्तं प्राग्वत्‌ पीटपूजां कृत्वा, अष्टदल्केसरेषु वामायै नमः, ज्येष्ठायै 
नमः, रीक्रयै अग्विकायै० इच्छायै° ज्ञानायै कृपायै० कुब्जिकायै 
विभ्व्यै०, विषघ्यै० इतर्य° आनन्दायै नमः, इति दादशशक्ती : सम्पूज्य, ह्‌- 
सौः सदाशिवमहाप्रेतपग्मासनाय नमः इति समस्तं पीठं सम्पूज्य; तत्र 
कुठसुन्दरीविद्यया मूर्तिं परिकल्प्य, आवाहनादिप्राणप्रतिष्ठान्ते प्रागुक्त- 
षड्वक्तरन्यासमन्र्देव्याः वक्त्रषट्कं सम्पूज्य, आसनादिपुष्पोपचाराऽन्ते 
अन्तस्तरिकोणाभ्यन्तरे प्राग्वतूषडद्धानि सम्पूज्य, प्राग्ज्योति मध्ययोन्योर्मध्ये 
पराग्वद्गुरूपङ्क्तित्रयं सम्पूज्य, अन्तस्रिकोणस्याग्रकोणे हां श्रीं भाषापाटुकां 
पूजयामि; इति सम्पूज्य, अष्टसु योनिषु देव्यग्रयोनिमारभ्य, प्रादक्षिण्येन हीं 
श्रीं सरस्वतीपादुकां पूजयामि; एवं वाणी० संस्कृता० प्राकृता० परा० 
बहुरूपा० चित्रखूपा० रम्या० इत्यष्टशक्ती सम्पूज्य; अन्तर्योन्यां देव्याः 
पृष्ठदक्षिणकोणे अनन्दा० तद्वामे कौतुका० इति सम्पूज्य, अष्टदलेषु प्राग्वद्‌ 
बराह्मयाद्याः सम्पूज्य, चतुरघ्ने प्रावत्‌ लोकपाटान्‌ ठं इदद्रशक्ति पा० इत्यादिः 
शक्तिरूपान्‌ सम्पूज्य, तदायुधान्यपि तथैव शक्तिरूपाणि सम्पूज्य धूपादिकं 
सर्वं कृत्वा, प्राग्वत्‌ समापयेदिति । कुटसुन्दरीनित्यापूजाविधि : । 
॥ अथ नित्या-नित्यापूजा टिख्यते ॥ 
तत्र श्रीतन््रराजे - 

अथ षोडशनित्यासु या प्रोक्तेकादशी तु ताम्‌ । 

नित्यानित्यां शृणु प्राज्ने यदायत्तमिदं जगत्‌ ॥ 

विद्योदधारः कृतः पूर्वं तदिधानमिहोच्यते । 

याऽसौ परमस्तजीवानां देहस्थितिविधामिनी ॥ 
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न्यासं ध्यानं ततः शक्तीस्ताभिः पूजां च साधनम्‌” ॥ इति । 

दक्षिणामूर्टिसंहितायाम्‌ - 

८८..,......... त्रिषुरेश्परैव तत्र विति । 

^“ त्रिपुरेशी बाला तेन बाला च कुलसुन्दरी?" ॥ 

इति ब्ञान्छ्णवोक्तौ बाला-कुटमुन्दर्योरभेदाद्‌, बाठाया ऋष्यादिकमेव 

कुलसुन्दर्याः; त एव नित्या-नित्यायाः अपि; इति प्राकूकुठसुन्दरीविधानीक्ता 
एव ऋष्यादयो अत्रापि ज्ञेयाः । ते तु प्रयोगे लेखनीयाः । 

तन््रराजे - | 

““दीर्घस्वरसमेताभ्यां हं सं हदधां षडङ्कम्‌। 





भ्रूमध्ये कण्ट-हन्नाभि गुह्याधारेषु च क्रमात्‌ ॥ 
विद्याक्षराणि क्रमशो न्यसेद्‌ बिन्दुयुतानि च। 
व्यापकं तु समस्तेन विधाय विधिना युतम्‌ ॥ | 
ध्यायेत्‌ तां सर्वसम्पत्तिहेतोः सर्वात्मिकां शिवाम्‌ । 
उद्यद्‌भास्करबिम्बाऽऽ भां माणिक्यमुकुटोज्वलाम्‌ ॥ 
पद्मरागक्रताकल्पामरुणांशुकधारिणीम्‌ । 
चारुस्मितरसदूवक्त्रषटूसरोजविराजिताम्‌ ॥ 

प्रतिवक्त्रं त्रिनयनां भुनैर्ददशभिर्युताम्‌ । 
पाशाऽक्षगुणपुण्डेक्षु चापखेटत्रिशूलकान्‌ ॥ 
वरं वामैर्दधानां च, अइूकुशं पुस्तकं तथा । 

पुष्पेषु मण्डलाग्रं च कपालमभयं तथा ॥ 
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दधानां दक्षिणेध्ययिद्‌ सदा देवीमनन्यधीः॥ 
मण्डलाग्रमेव ॐ | 

अनन्तशक्तयो देव्यास्त्वाऽऽकर्णय वदामि ते। 
ललिताशकितिव्रन्दाऽव्नबीजदयमथो क्रमात्‌ ॥। 
ूर्वमण्डलवणस्ति स्फुरन्‌ शक्तीति संयुता । 
सप्ताक्षययुता संज्ञा विद्या स्याद्‌ दादशाक्षरा॥ 
षट्सप्तत्या पचशतं यजेत्ताः निव्ृतां शिवाम्‌ । 
षट्कोणे कोणाव्नासना शकिन्याद्यास्तथार्चयेत्‌ ॥ 
रक्षोऽनिरेच्वहीशवरुणेषु क्रमाच ताः। 
अकिनी राकिनी पश्यात्‌ लाकिनी काकिनी तथा ॥ 
साकिनी हाकिनी मूल-देवी-सटशविग्रहाः। 
हेतीस्तामभितः शक्तिरूपास्ता मुकुटाननाः ॥ 
कृतन्यासोऽर्धं सङुत््य पूजयेदादितः क्रमात्‌ । ` 
सतिरृदयहोमं तु जपेद्‌ विद्यां यथोदिता ॥ 
षटूकोणादू बहिरब्नं तु शतार्ैकदलाऽच्वितम्‌ । 
कृत्वाऽन्तेऽपि च तामस्तु वृतां पूजा तु मध्यमा ॥ 
दि चतुः षट्‌-दशदलैर्बादशांऽष्टबयच्छदैः। ` 
पररावृतषटूकोणे यजेलब्धेरिताऽर्चना । ` 
चतुर्वयं बाह्ये चतुदरिसमन्वितम्‌। ` ` 
विधाय तेषु शाखाश्च शक्तीनां विंशति यजेत्‌ ॥ 
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ब्रह्मायाटोकपाटाख्या : षोडशदारसंस्थिताः। 


अनन्तब्रह्मनियतिकालरूपा विदिगगताः॥। 
| अथ प्रयोगः॥ 
तत्र प्राग्वदासनपूजादियोगपीठन्यासान्ते नित्यानित्याविद्याया प्राणाया- 
त्रय॑ कृत्वा, शिरसि दक्षिणामूर्ति ऋषये नमः, मुखे पड्क्तिष्ठन्दसे 
नमः, हदि नित्यानित्यादेवतायै नमः, गृह्ये एँ वीजाय, नमः, पादयोः ओ 
शक्तये नमः, नाभौ ई कीलकाय नमः, इति विन्यस्य, सर्वभिीष्टसिद्धये 
विनियोगः ; इति कृताञ्जलिरुक्त्वा, हां सां हृदयाय नमः, हीं सीं शिरसे 
स्वाहा, हू सूं शिखायै वषट्‌, है सै कवचाय हु, हीं सौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 
हः सः अस्त्राय फट्‌ इति करषडङन्यासं विधाय, भ्रूमध्ये हं नमः, 
कण्ठे सं नमः, हृदि कं नमः, नाभौ ठं नमः गृह्ये यं नमः, मूलाऽऽ- 
धारे ड नमः, समस्तविद्यया व्यापकं विधाय, “उद्यद्‌ भास्करबिम्बाऽऽभा' 
इत्यादि ध्यात्वा मानसपूजान्ते स्वर्णादिपटे कुडकुमादिना षट्कोणं विधाय, 
तन्मध्ये वृत्तं कृत्वा, षट्कोणाद्‌ बहिः षोडशदलयुतानि षद्त्रिशत्पद्यमानि 
विधाय, यद्वा - दात्रिशद्‌-दात्रिशद्‌ दलयुतान्यष्यदशपद्मानि वाऽन्तर्बहिर्विभागेन 
कृत्वा, तद्वहिश्वतुरस्रदयं चतुर्रिपेतं कुर्यादिति पूजाचक्रं निर्माय, प्राग्वत्‌ 
पुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अर्घ्यस्थापनाचयात्मपूजान्ते कुलसुन्दरीपीरपूजां 
विधाय, आवाहनादि-पुष्पोपचाराऽन्तेऽन्तर्वृत्तमध्ये देवीं परितः प्राग्वत्‌ 
षडद्ानि सम्पूज्य, देव्या, पृष्ठभागे षट्कोणवृत्तयोरन्तराठे प्राग्वद्‌ गुरुपड्क्तित्रय- 
मभ्यर्व्य, षट्कोणेषु नि्ऋतिकोणे ही श्रीं डाकिनीपादुकां पूजयामि; वायव्ये 
राकिनी पा०, पूर्वकोणे लाकिनी पा०, आग्नेये काकिनी पा०, ईशाने,२ 
साकिनी ०, पश्चिमे हाकिनी ० , इति सम्पूज्य, बहिः षोडशदले देव्यग्रदलमारभ्य, 
प्रादक्षिण्येन हीं श्रीं अं अशक्तिपादुकां पूजयामि; ३ आशक्तिपा० एवं 
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शेषस्वरशक्ति पा०, इत्यादि अः शक्तिपादुकां पूजयामि, इत्यन्तं 
षोडशशक्ती : पूजयेत्‌ । 

एवं अन्येष्वपि पञ्चत्रिंशत्‌ पद्येषु ककारादि क्षकारान्तपञ्चत्रिशद्‌ 
वर्गशक्ती : प्रतिपद्मं षोडश-षोडश-शक्तीरिति प्रागुक्तपूर्णमण्डल्वर्णशक्तीः 
पूजयेत्‌ । अष्टादशपद्यपक्षे तु प्रतिपदं दात्रिशत्‌ संख्याकाः प्रोक्तशक्तयः 
पूज्याः | 

अथवा षट्कोणाद्‌ बहिरेकपश्चाशद्‌दलमण्डितं पदां विरच्य, 
तदूदलेषु देव्यग्रादिप्रादक्षिण्येन हीं श्रीं “अ'शक्तिपादुकां पूजयामि, ही श्री 
"आ 'शक्तिपादुकां पूजयामि; हीं श्रीं स्वरव्यञ्जन शक्तिपा०, इत्याद्यकारादि- 
क्षकारान्तेकपश्चाशद्वर्णशक्ती : पूजयेत्‌ । 

यदा षट्कोणाद्रहिः षोडशरलपग्गं तद्रहिर्ददिशदलं, तद्वहिर्दशदल, 
तद्वहिः चतुर्दल, तद्हिर्दिदलर्मिति पद्मषट्कं निर्माय; तेषु षोडशदलेषु स्वरशक्तीः, 
दादशदलेषु कादिठाऽन्तवर्णशक्ती :, दशदलेषु डादि फान्तवर्णशक्ती :, षडदलेषु 
वादिलाऽन्तशक्ती ः, चतुर्देषु वादि सान्तवर्णशक्ती ः, दिदल्योः ह क्ष शक्तीः 
इति पचाशत्‌ शक्ती: पूजयेत्‌ । | 

एवमुक्तमध्यमकनिष्ठ-कनिष्ठपक्षे वक्ष्यमाण-प्रकारेण वर्णशक्ती 
सम्पूज्य, बहिश्चतुरस्रस्य चतुर्दरपार्ध्वेषु देव्यग्रदारस्य दक्षिणपार््व- 
मारभ्यारव्धदवारस्योत्तरपार्ध्वाऽन्तं प्रतिद्वारं दिदिक्रमेण ब्राह्ययाद्यष्टशक्तीः 
प्रादक्षिण्येन हीं श्रीं ब्राह्मीपादुकां पूजयामीत्यादिक्रमेण सम्पूज्य, पूर्वदार- 
मारभ्य प्रतिद्वारं दि-दिक्रमेण इन्द्रादीशान्तष्ठोकपालाशक्त्यष्टकं प्राग्वत्‌ 
सम्पूज्य, वायव्यादिनिर्रह्यन्ते कोणचतुष्टये हीं श्रीं अनन्तशक्तिपादुकां 
पूजयामि; एव कपालशक्ति० नियतिशक्ति० काटशक्ति० इति सम्पूज्य 
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षटकोणाऽन्तर्वृत्तयोरन्तराठे द्यदशस्थानानि परिकल्प्य, देव्याः दक्षिणाऽधः 
करादिवामाऽध .कराऽन्तस्थान्यायुधानि ही श्रीं अभयशक्तिपा०, एवं 
कपालशक्ति पा०, खड्गशक्ति ०, इषुशक्ति०, पुस्तकशक्ति ०, अङ्कुशशक्ति० 
पाशशक्ति० अक्षगुणशक्ति० इक्षुचापशक्ति० त्रिशूरशक्ति० वरशक्ति० इति 
सम्पूज्य ; पुनर्मध्ये देवीं तद्विद्या सम्पूज्य, धूपादिकं सर्व कृत्वा, समापयत्‌ । 
इति नित्यानि्यापूजाविधः। 

॥ अथ नीरुपताका पूजाविधिः रिख्यते ॥ 

तत्र श्रीतन्त्रराजे - 

“अथ षोडशनित्यासु दादशा या समीरिता । 

तस्या नीटपातकाया विधानं सर्वसिदिदम्‌ ॥ 

न्यासक्रमविधानं च ध्यानं शक्तीः प्रपूजनम्‌ ॥ इति । 
दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 

‹“ऋषिः सम्मोदनः, छन्दो गायत्रं देवता मनुः । 

नित्या नीरुपताकाऽऽख्या हीं बीजं ही च शक्तिकः ॥ 

कामबीजं कीरुकं स्यात्‌. .......... त १०॥ इति । 








तन््रराजे - 
““मूलविद्याऽक्षैरड़न्याऽऽचरेत्‌ षडपि क्रमात्‌ । 
दि-चतुरष्ट-षट्‌-व्यर्णेः क्रमेण षडितीरितेः॥ | 
श्रोत्राऽक्षिनासायुगङे वाचि कण्ठे हदि क्रमात्‌ । 
नाभावाऽऽधारके पादसन्धिषु त्रिषु च क्रमात्‌ ॥ 
मन्त्राक्षराणि क्रमशो न्यसेत्‌ सप्तदशाऽपि च। 
व्यापकं च समस्तेन विदध्याच्च यथाविधि 
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इन्दनीरनिभां भास्वनमणिमौलिविराजिताम्‌ । 
पचेवक्त्ां त्रिनयनामरुणांऽशुकधारिणीम्‌ ॥ 
दशदस्तां लसन्मुक्ताप्रायाभरणमण्डिताम्‌ । 
रलस्तवकसम्भि्रदेहां चारुसमिताननाम्‌ ॥ 
पाशं पताकां चर्माऽपि शाई चापं वरं करैः। 
दधानां वामपार्श्वस्थेः सर्वाभरणभूषितेः ॥ 
अड्कुशं च ततः शक्ति खड्गं बाणं तथाभयम्‌ | 
दधानां दक्षिणेरहस्तैरासीनां पद्मविष्टरे। 
आकारवण्विषाऽऽस्य-पाण्यायुधविभूषणेः। 
शक्तिवरन्दर्बृतां ध्यायेद्‌ देवीं नित्यार्चनक्रमे ॥ 


उभयपार्ध्वयोरूध्वदिक्रमेणायुधध्यानमिति । ` 


त्रि-षटकोणयुतं पद्ममष्टपत्रं ततो बहिः। 

व्यष्टारं भृपुरं दन्दाद्‌ वृत्ते तद्युरयुग्मकम्‌ ॥ ` 
चतुर्दागयुतं दिक्षु शाखाभिश्च समन्वितम्‌ । 

कृत्वा तामाऽऽव्रतां शक्तिगणेस्तत्रार्चयेच्छिवाम्‌ ॥ 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तीस्तिषु कोणेषु पूजयेत्‌। 
डकिन्यायाः यजेत्‌ षटसु कोणेषु परितः क्रमात्‌ ॥ 
्रा्याया अ्टपनेष तत्कोणेषु बहिस्तथा । | 


प्रागुक्तास्तायजेच्छक्ती : नित्या-नित्यादिषूदिताः॥ 
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बलिदयं च कुर्वीत पूजां प्राग्वत्‌ समापयेत्‌ । 
सर्वत्र नित्यहोमं तु कुर्यत्तामाज्यतोपि वा ॥ 
तिरुतण्डुलाक्तर्बाऽपि प्रोक्तं द्व्यानुसारणम्‌ ॥ इति । 
॥ अथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते नीट्पताकाविद्यया प्राणायामत्रयं 
कृत्वा, शिरसि सम्मोहनाय ऋषये नमः, मुखे गायत्री छन्दसे नमः, हदि 
नीट्पताकानित्यायै देवतायै नमः, गृह्ये हीं बीजाय नमः, पादयोः,ही 
शक्तये नमः, नाभौ हीं कीटकाय नमः | इति विन्यस्य, मम ॒सर्वाभिीष्टसिद्धये 
` विनियोगः; इति कृताञ्जर्िर्वदेत्‌ | 
ततः हीं प्रे ह्दयाय नमः, स क्रों आं क्ठीं शिरसे स्वाहा, ए ल्लु 
नित्यमदशिखायै वषर्‌, द्रं कवचाय हुं, वे नेत्रत्रयाय वौषट्‌, हू अस्त्राय 
फट्‌, इति करषडडुन्यासं विधाय, दक्षकर्णे हीं नमः, वामे प्र नमः, 
दक्षनेत्रे सूं नमः, वामे क्रों नमः, नसि आं नमः; वामे क्ीं नमः, मुखे ए 
नमः, कण्ठे ्हुं नमः, हदि निं नमः, नाभौ ल्यं नमः, मूलाधारे मं नमः, दक्षोरुमूरे 
दं नमः, जानुनि द्रं नमः, गुल्फसन्धौ वे नमः, वामोस्मूठे हू 
नमः, जानुनि प्रे नमः, गुल्फसन्धौ हीं नम॒ इति विन्यस्य, नीरुपताका- 
विद्यया व्यापकं विधाय, ध्यानादिमानसपूजान्ते प्राग्वत्‌ स्वर्णादिप्टे कुड्कु- 
मादिना चतुद्सिपेतं -चतुरस्नद्यं कृत्वा, तदन्तर्वृत्तद्रं, तदन्तरष्टकोणं, 
तदन्तरष्टदलकमटं, तदन्त षट्कोणं , तदन्तस्िकोणं. इति पूजाचक्रं निमय, 
पुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अर्यदि स्वात्मपूजान्ते भुवनेश्वरीपीठमभ्यर्च्य, 
तत्र॒ नील्पताकाविद्यया मूर्तिं परिकल्प्य, आवाहनादिपुष्पोपचाराऽन्ते 
त्रिकोणाभ्यन्तरे प्राग्वत्‌  षेडंानि ` सम्पूज्य, ‹ त्रिकोणषट्ूकोणयोरन्तं र 
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प्राम्वद्‌ गुरुपङ्क्तित्रयमभ्यर्च्य, त्रिकोणषट्कोणयोरन्तराङे देव्या दक्षिणाऽ- 
ध.करादिवामाऽधः कराऽ नतस्थान्यायुधानि ॐ हीं श्रीं इच्छाशक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि; एवं ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति० इति सम्पूज्य, षट्कोणेषु 
देव्यग्रादिप्रादक्िण्येन ॐ हीं श्रीं हाकिनी श्री पा० एवं साकिनी° 
काकिनी० लाकिनी राकिनी पा० डाकिनी पा० इत्थं सम्पूज्य, 
अष्टदटेषु देव्यग्रादिप्रादक्षिण्येन ॐ हीं श्रीं आं ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामी- 
त्यादि माहेश्वरीं कौमारी वैष्णवी वाराही° इन्द्राणी चामुण्डा० 
महारक््मी° त्राह्याद्यष्टशक्तीः सम्पूज्य, अष्टदरुकोणेषु देव्यग्रमारभ्य, 
प्रादक्षिण्येन ॐ हीं श्रीं सुमुखी श्री पा०, एवं सुन्दरी सारा० सुमना० 
स स्वती० समया० सर्वगा० सिद्धा० इति सम्पूज्य; तद्वहिः: चतुरप्र 
देव्यग्रद्ारस्य दक्षिणभागमारभ्य, हीं श्रीं विदल श्री पा०, एवं आकर्षणी° 
लोला० नित्या० मदना० माकलिनी० विनोदा० कौतुका० पुण्या० पुराणा० इति 
सम्पूज्य, वहिः चतुरस्स्य चतुर्दारपार्श्वेषु देव्यग्रदारस्य दक्षिणपारश्वमारभ्य, 
वामपार्श्वाऽन्तं प्रतिद्वारं द्विःदिक्रमेण प्रादक्षिण्येन पुनः ब्राह््याद्यष्टशक्ती: 
सम्पूज्य, पुनः देव्याः पृष्ठभागस्थदारदक्षिणपार्थ्वमारभ्य, प्रतिद्वारं दि-दि- 
क्रमेण इन््रादीशानाऽन्तलोकपालाऽष्टकं प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, आग्नेयादिकोणचतुष्टये 
अनन्तब्रह्मनियतिकाट्शक्ती : सम्पूज्य, वज्रादीन्यायुधानि प्राग्वच्छक्तिरूपाणि 
सम्पूज्य, पुनर्मध्ये नीरपताकानित्यां तदिद्ययाऽभ्यर्च्य, धूपादि सर्व प्राग्वत्‌ 
कल्पयेत्‌ । इति नीर्पताकानित्यापूजाविधिः | 
॥ अथ विजया नित्यापूजाविधिः ङिख्यते ॥ 
तत्र श्रीतन््रराजे - 

“अथ षोडशनित्यासु सम्प्रोक्ता या त्रयोदशी । 

तदिधानं शृणु प्राने विद्या प्रागुदिता तव ॥ 

तदङ्कान्यक्षरन्यासं ध्यानार्चाऽस्यास्तु शक्तिभिः” ॥ इति । 
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दक्षिणामूर्िसंहितायाम्‌ - 

““ऋषिरस्या अहिः छन्द गायत्री देवता स्वयम्‌ ॥ 
स्वयं = विजया | 

तच्त्रराजे - | 
““विद्यायां व्यजनैर्दीर्घ-स्वरयुक्तेः चतुष्टयम्‌ । 
शेषाभ्यां च द्वयं कुर्यात्‌ षडड़ानि कराड्योः॥ 
ज्ञानेद्धियेषु श्रोत्रादिष्वथ चित्ते च विन्यसेत्‌ । 
अक्षराणि क्रमाद्‌ विद्दुयुतान्यन्यत्तु पूर्ववत्‌ ॥ 
पञ्चवक्रं दशभुजां प्रतिवक्त्रं त्रिरोचनाम्‌ । 
भास्वन्मुकुटविन्यस्तचन्दरेखाविराजिताम्‌ ॥ 
सर्वाऽऽभरणसयुक्तां पीताम्बरसमुज्वलाम्‌ । 
उद्यद्‌भास्वद्‌ विम्बतुल्यदेहकान्ति शुचिस्मिताम्‌ ॥ 
शद्ध पाशं खेट्चापौ कल्ारं वामबाहुभिः। 
चक्र तथाऽडकुशं खडगं सायकं मातुटुडकम्‌ ।। 
दधानां दक्षहस्तैस्तु प्रयोगे भीमदश्नाम्‌ । 
व्याप्राऽऽरूटाभिरभितः शक्तिभिः परिवारिताम्‌ ॥ 
समरे पूजनेन्येषु प्रयोगेषु सुखासनाम्‌। 
शक्तयश्चाऽपि पूजायां सुासनसमन्विताः ॥ 

सर्वा देव्याः समाकारमुखपाण्याऽऽयुधा अपि । वामोर्ध्वदिदक्षिणो- 

ध्वादि चायुधध्यानम्‌ । 

चतुरप्नदयं कृत्वा चतुद्वरोपशोभितम्‌। 
शाखाऽष्टकसमोपेतं तत्र प्राग्वत्‌ समर्चयेत्‌ ॥ 
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तदन्तर्बृतरयुग्माऽन्तरष्टकोणं विधाय तु। 

तदन्तश्च तथा पद्मं षोडशच्छदसंयुतम्‌ ॥ 

तथेवाऽष्टछदं पद्मं विधायावाह्य तत्र ताम्‌ । 

तत्तच्छक्त्याऽ ऽवृतां सम्यगुपचरिस्तथार्ययेत्‌ ॥ 

ररितारहिताः पञ्चदश-नित्यास्तिथीश्वराः। 

चन्दखण्डलसन्मोलिदयुता : सा तन्मयी सदा ॥ 

उत्र कामेश्व्यदिपञ्चदशनित्यानां वृद्धिक्षयोपेतचान््रकलपञ्चदशक- 

रूपपञ्चदशतिधिमयतवात्‌ तासां चनद््रकलधारणत्वम्‌; लक्ितायास्तु तासां 
कटानां कारणभूतल्यादि कलरूपत्वात्‌ तस्याः तद्धारणं नास्ति । तथा - 

मायां सप्ताक्षरीं मध्यगतैनमिभिरचयेत्‌ । 

तदावरगाः शक्तीस्तत्समाकारेतिकाः ॥ | 

अग्रात्‌ प्रदक्षिणेनैव ताः सवस्तिषु पूजयेत्‌ । 

तासां क्रमेण नामानि शृणु वक्ष्ये यथाविधि ॥ 

नित्यानित्याव्दुदितमर्चनं चतुरस्रके । 

ब्राह्म्यादि लोकपाराख्याः षोडश दारसंस्थिताः॥ 

अनन्तब्रह्मनियतिकाररूपा विदिग्गताः। 

अन्तःस्थिताऽष्टकोणेषु पूजयेदुक्तविग्रहाः। .. 

जयां च विजया दुर्गां भद्रा भद्रकरीमपि। 

क्षेमां क्षेमदूरी नित्यामष्टकोणेषु भक्तितः ॥ 

तदन्तः षोडशदङष्यर्चयेत्‌ षोडशाऽभितः। 

शक्तीस्ताः गन्धपुष्पादियुतो भक्तिसमन्वितः ॥ 
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विदारिकां वां विश्वमयां विश्वां विश्वविभजिनीम्‌ । 

वीरां विक्षोभिणीं विद्यां विनोदां वित्तविग्रहाम्‌ ॥ 

वीतशोका विषग्रीवां विपुलां विजयप्रदम्‌ । 

विभवां विविधां विप्रा प्रोक्ताकारसमन्िताः॥ 

तदन्तरष्टपत्रेषु शक्तीरष्टाभितो यजेत्‌ । 

प्रोक्तक्रमेण गन्धाः भक्त्िनिष्ठाशयो वशी ॥ 

मनोहरां मडलां च मदोत्सिक्तां मनस्विनीम्‌ । 

मानिनीं मधुरां मायां मोहिनीं मुक्तविग्रहाः ॥ 

एवं पूजाजपध्यानहोमोदासनतो वशी । 

भजते नित्यशो देवी योऽसौ स्यात्‌ सर्वतो सुखी ॥ 

॥ अथ प्रयोगः॥ 
तत्र प्राग्वद्योगपीटन्यासाऽन्ते विजयाविद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा, 

शिरसि अहि ऋषये नमः, हदि विजयानित्यायै देवतायै नमः, इति 
विन्यस्य, भां हृदयाय नमः, मीं शिरसे स्वाहा, रुं शिखायै वषट्‌, यै कवचाय 
हुम्‌, ओँ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, कुं अस्त्राय फट्‌, इति करषडङुन्यासं विधाय, 
श्रोत्रयोः भं नमः, सवङ्धि मं नमः, नेत्रयो रं नमः, जिह्वायां यं नमः, 
नसि जौँ नमः, चित्ते ॐ नमः इति विन्यस्य, प्राग्वद्‌ विजयाविद्यया 
व्यापकं विधाय, ध्यानादिमानसपूजान्ते स्वणदिपटे कुङ्कुमादिना चतुरर्दार- 
युक्तं चतुरब्रदयं विधाय, तदन्तर्वृत्तयुग्मं, तदन्तरष्टकोणं, तदन्तत : षोडश- 
दरुपदं, तदन्तरष्टदर्पद्ममिति प्ूजाचक्र निर्माय, पुरतः संस्थाप्य, 
अभ्यर्च्य, अरष्यधातपूजान्ते प्राग्वद्‌ भुवनेश्वरी योगपीठमभ्यर्च्य, 
तस्मिन्‌ विजयाविद्यया मूर्तिं परिकल्प्य, आवाहनादिपुष्पोपचाराऽन्ते 
प्राग्वत्‌ षडङ्खानि गुरुपङ्क्तित्रयं च सम्पूज्य, चतुरघ्नस्य चतु्दार- 
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पार््वेषु देव्यग्रदारस्य दक्षिणपार्श्वमारभ्य, तद्वामपा्वान्तिं प्रतिदारं दिः 
दिक्रमेण ब्राह्फ्याद्यष्टशक्तीः प्रादक्षिण्येन हीं श्रीं ञं ब्राह्मी श्रीपादुकां 
पूजयामीत्यादिक्रमेण सम्पूज्य, पूर्वद्वारमारभ्य, प्रतिद्वारं दिदि क्रमेण 
इन्द्रादीशानान्तं लोकपाटशक्यष्टकं प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, वायव्यादिनित्ऋत्यन्तं 
कोणचतुष्टये हीं श्रीं अनन्तशक्तिपादुकां पूजयामि; एवं श्रह्मशक्त० 
नियतिशक्ति० काट्शक्ति० इति सम्पूज्य, अष्टकोणेषु देव्यग्रमारभ्य, 
प्रादक्षिण्येन हीं जया श्रीपादुकां पूजयामि; एवं विजया० दुर्गा० भद्रा 
भद्रकरी० क्षेमा० क्षेमकरी० नित्या० इति सम्पूज्य; षोडशदटेषु विदारिका० 
विश्वमयी० विश्वा० विश्वविभञ्जिका० वीरा० विक्षोभिणी० विद्या० विनोदा० 
वित्तविग्रहा° वीतशोका० विषग्रीवा० विपुला० विजयप्रदा० विभवा० 
विविधा० विप्रा० सम्पूज्य; अष्टदल्कर्णिकायां देव्याः दक्षिणाऽधः करादि- 
वामाऽधः करान्तानि दशाऽऽयुध स्थानानि परिकल्प्य, हीं मातुटु्लाय नमः, 
एवं सायकेभ्यो नमः, खड्ग० अद्कुश० चक्र० शद्व० पाश० खेट० चाप० 
कल्लार० इति सम्पूज्य; पुन: मध्ये विजयानित्यां तद्विद्या सम्पूज्य, 
धूपादिसर्वा प्राग्वत्‌ समापयेत्‌ | इति विजयानित्या पूजाविधिः । 
॥ अथ सर्वमडुला नित्या पूजापिधिः॥ 
तत्र श्रीतच्रराजे - 

अथ षोडशनित्यासु या प्रोक्ता तु चतुर्दशी । 

एकाक्षरा तु सा प्रोक्ता विद्या सा सर्वमडला ॥ 

न्यासक्रमं॒ध्यानविधि शक्तीरावरणस्थिता :। 

पूजां मन्त्र साधनं च विनियोगादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥ 

दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 
“ऋषिश्चन्द्रो महेशानि गायत्री छन्द उच्यते । 
दे्तोयनितिं ०००५. ०७० ००५०4 ** ॥ सर्वभटुला । 
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तन्त्रराजे - | 

““मूरविद्याऽक्षैरीर्धस्वभितैः षडड्कम्‌। 

तानि तत्स्वरभिन्नानि न्यसेत्‌ षट्सु मनोऽवधि ॥ 

सुवर्णवर्णरुचिरां मुक्तामाणिक्यभूषणाम्‌। 

माणिक्यमुकुटां नेत्रदयप्रद्रद्‌-दयापराम्‌ ॥ 

दिभुजां स्वासनां पद्ये त्वष्ट षोडश तदयैः। 

पत्रैरुपेते सचतुर्दार-भू-सद्म-युग्मके ॥ 

मातुटुडफं दक्षे दधानां करपडुजे । 

वामेन निजभक्तानां प्रयच्छन्तीं धनादिकम्‌ ॥ 

स्वसमानाऽभिरताभिः शक्तिभिः परिवारिताम्‌ । 

षट्सप्ततिभिरन्याभिरक्षरोक्ताभिरन्िताम्‌ ॥ 

प्रयोगेऽप्यन्यदा नित्यसप्यसुक्तशक्तिकाम्‌। 

तच्छक्तीः शृणु देवेशि या नित्याऽऽवरणस्थिताः॥ 

भद्रां भवानीं भव्यां च विशालाऽक्षीं शुचिस्मिताम्‌ । 

ककुभां कमलां कल्पां पूजयेदष्टपत्रके ॥ 

कलां च पूरणीं नित्याममृतां जीवितोदयाम्‌। 

अशोकाममलां पूर्णा पुण्यां भाग्यामथोदिताम्‌ 

विवेकां विभवां विश्वां विततां वाऽष्टयुग्मके॥ 

पूजयेदभितः शक्ती प्रादक्षिण्यक्रमेण वे ॥ 

कामिनीं खेचरी चर्या पुराणां परमेश्वरीम्‌ । 

गौरीं शिवाममेयां च विमटां विजयां पराम्‌ ॥ 

पवित्रां पद्मिनीं विद्यां विश्वेशीं शिववह्नभाम्‌ । 

अशेषरूपामानन्दामम्बुजाक्षीमनिन्दिताम्‌ ॥ 
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वरदां वाकृप्रदां वाणी विविधां वेदविग्रहाम्‌ । 

वन्यां वागीश्वरीं सत्यां संयतां च सरस्यतीम्‌ ॥ 

निर्मखां नादसूपां च पूजयेत्‌ षोडशदये। 

प्रा्वद्‌ गन्धादिभिः सर्वाः क्रमादन्वर्थसंज्ञका ॥ 

ब्राह्म्या्या लोकपाराख्याः शक्तीदरिषु पूजयेत्‌ । 

पञ्चिमादिचतुर्दिश्चु चतस्रः प्रोक्तविग्रहाः॥ 

अनन्तब्रह्मनियतिकालरूपा विदिग्गताः। 

बलिदियं च होमं च कुर्यात्‌ प्राग्वत्‌ समापनम्‌ ॥ 

जपं तु नित्यशः कुर्यादग्रे तस्याः सहस्रकम्‌ ` ॥ 

॥ अथ प्रयोगः॥ 
तत्र प्राग्वद्‌ योगपीटन्यासान्तं मद्टविद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा, 

शिरसि चनद््राय ऋषये नमः, मुखे गायत्री छन्दसे नमः, हृदि सर्वमद्ला- 
नित्यायै देवतायै नमः, इति विन्यस्य, स्वां हृदयाय नमः, स्वं शिरसे 
स्वाहा, स्वूं शिखायै वषट्‌ स्वँ कवचाय हुम्‌, स्वौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, स्वः 
जस्त्राय फट्‌ इति करषडदुन्यासं कृत्वा; श्रोत्रयो : स्वां नमः, सवङग स्वी 
नमः, नेत्रयोः स्वी नमः | जिह्वायां स्वै नमः, नासायां स्वौ नमः, मनसि स्वः 
नमः इति विन्यस्य, समस्तविच्यया व्यापकं विधाय, ध्यानादि मानसपूजान्ते 
प्राग्वत्‌ स्वणि कुडकुमादिना चतुद्रिपेतं चतुरघदयं कृत्वा, तदन्तः 
दात्रिशद्‌ दकं तदन्तः षोडशदलं, तदन्तरष्टदरमिति पूजाचक्रं निमय, प्राग्वत्‌ 
पुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अध्यद्ात्मपूजान्ते भुवनेश्वरीपीठमभ्यर्च्य, तत्र 
सर्वमङ्गलाविद्यया मूर्तिं परिकल््य, आवाहनादिपुष्पोपचाराऽ नते प्राग्वत्‌ षडद्नि 
गुरुपद्क्तित्रयं च सम्पूज्य कर्णिकायां देव्याः दक्षिणवामयोः हीं श्रीं 
बीजापूराय नमः खड्गाय नमः| इति सम्पूज्य, अष्टदलेषु हीं श्रीं भद्राश्रीपादुकां 
पूजयामि; एवं भवानी० भव्या० विशाद्यक्षी° शुचिस्िता० ककुभा० 
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कमला० कल्पा० इति सम्पूज्य; षोडशदलेषु कला० पूरणी० नित्या 
जमृता० जीविता० दया० अशोका० अमद्य० पूर्णा० पुण्या० भाग्या० 
उद्यता० विवेका० विभवा० विश्वा० वितता० इति सम्पूज्य; दात्रिश- 
टेषु कामिनी० खेचरी० आर्या० पुराणी० परमेश्वरी गौरी° शिवा० 
अमेया० विमल्ा० विजया० पवित्रा पद्मिनी विद्या विश्वेशी° 
शिववल्लभा० अशेषरूपा० आनन्दा० जअम्बुजाक्षी० अनिदन्दिता० वरदा० 
वाक्प्रदा० वाणी० विविधा० वेदविग्रहा° वन्या वाणेश्वरी० सत्या 
संयता० सरस्वती ० निर्मला ० नादरूपा० इति सम्पूज्य, चतुरसरस्य चतुर्दार- 
पार्श्वेषु देव्यग्रदारस्य दक्षिणपार्श्वमारभ्य, तदूदारपार्थ्वान्तिं प्रतिद्वारं 
दि-दि क्रमेण ब्राह्मयाद्यष्टशक्तीः प्रादक्षिण्येन हीं श्रीं ब्राह्मी श्रीपादुकां 
पूजयामि; एवं क्रमेण सम्पूज्य, पूर्वदारमारमभ्य, पूर्वक्रमेण इन््रादीशानान्तं 
रोकपाङ्शक्त्यष्टकं प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, वायव्यादिनिर्ऋ्यन्तं कोणचतुष्यये 
हीं श्रीं उनन्तशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि; एवं ब्रह्मशक्ति० नियतिशक्ति० 
काटठशक्ति० इतिः सम्पूज्य; पुनः सर्वमङ्खटाविद्यया मध्ये तां सम्पूज्य, 
धूपादिकं सर्व प्राग्वत्‌ कृत्वा, समापयेत्‌ । इति सर्वमद्गरापूजाविधिः । 

॥ अथ ज्वालामाङिनी पूजाविधिः॥ 
तत्र श्रीतन्रराजे - ि 
अथ षोडशनित्यासु पञ्चदश्युदिता तु या । 
तदिधानं शणु प्राज्ञे ज्वालामाल््युदाहता ॥ 
न्यासः ध्यानं ततः शक्तीः पूजामपि- च साधनम्‌" ॥ 
दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ | 
“ऋषिस्तु कश्यपः छन्दो गायत्रं देवता वियम्‌) ` 
रेफास्े बीजशक्ती तु कीठकं कवचं (कूर्चवीजं) प्रिये" ॥ 
यं = ज्वाल्मालिनी } 








धर्ठर्ठ 
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एक-दय-चतुःपचच-चतुष्टय-दशाऽक्षः। 
कुयदिङ्ानि मूलार्णे; आदितः षट्‌ कराऽङ्योः॥ 
ज्यलज्नवलनसङ्ाशां माणिक्यमुकुटोज्वलाम्‌ | 
षड्वक्नां बादशभुजां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥ 
पाशाऽदूकुशो वेटखड्गौ चापवाणौ गदाक्षरो ॥ 
शलवही वराभीतिदधानां करपडूजौ ॥ 
स्वसमानाभिरभितः शक्तिभिः परिवारिताम्‌ । 
चारुस्मितलसद्वक्त्रसरोजां त्रीक्षणान्विताम्‌ ॥ 
ध्यात्यैवमुपचारिस्तेर्चयेत्‌ तां तु नित्यशः। 
चतुरस्रबयं कृत्व चतुर्दारसमन्वितम्‌ ॥ 
सशाखमष्टपत्राग्नमन्तरष्टास्नकं ततः। 
षट्कोणं मध्यतख्यस्रं विधायात्र शिवं यजेत्‌ ॥ 
इच्छाज्ञानक्रियाशक्तीर्चयेत्‌ व्यस्रगाः क्रमात्‌ । 
डकिन्याद्यश्च षट्कोणे त्वष्टासरेऽष्टस्मरादिकाः॥ 
घस्मरा विश्वकवला लक्ष्मी लोलनिहका । 
सर्वभक्षा सहस्राक्षी निःसङ्गा संहतिप्रिया ॥ 
बहिरष्टच्छदेऽप्येताः पूजयेच प्रदक्षिणम्‌ । 
अचिन्त्या सप्रमेयं च पूर्णरूपां दुरासदाम्‌ ॥ 
सर्वा संसिद्धिरूपां च फावनामेकरूपिणीम्‌। 
बहिद्रिषु कोणेषु पूजयेत्‌ प्रागुदीरिताः ॥ 
पराग्वत्करृताऽर्घ्यश्चक्रे तामुक्तां प्रोक्तक्रमां यजेत्‌ । 
बलिहोमावसानान्तमिति सम्यक्‌ समीरिता ॥ 





पञ्चत्रिशस्तरङ्गः ५२४५ 
॥ अथ प्रयोगः ॥ 

तत्र प्राग्वत्‌ योगपीटन्यासाऽन्ते ज्वाटामाहिनीविद्यया प्राणायामत्रयं 
कृत्वा, शिरसि कश्यपाय ऋषये नमः, मुखे गायत्री छन्दसे नमः, हृदि 
ज्वालामालिनी नित्यायै देवतायै नमः, रं बीजाय नमः, फ़ट्‌ शक्तये 
नमः, दहं कीलकाय नमः, प्राग्वद्‌ विन्यस्य, मम सर्वार्थसिद्धये 
विनियोगः; इति कृताञ्रटिरुक्ला; ॐ हृदयाय नमः; नमः शिरसे 
स्वाहा, भगवति शिखायै वषट्‌ ज्वाटामािनि कवचाय हुम्‌, देवदेवि 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, सर्वभूतसंहारकारिके जअस््राय फट्‌ इति करषडडन्यासं 
कृत्वा, ज्वालमालिनीविद्यया व्यापकं विधाय, ध्यानादिमानसपूजान्ते 
स्वणदिपटे कुड्कुमादिना चतुदरिपेतं चतुरखदयं कृत्वा, तदन्तरष्ट- 
पत्राव्जं, तदन्तरष्टकोणं, तदन्तः षट्कोणं, तदन्तस्तिकोणमिति पूजाचक्र 
निमय, प्राग्वत्‌ पुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, अरष्यद्यातपूजान्ते प्राग्वद्‌ 
भुवनेश्वरीपीटमभ्यर्व्य, तस्मिन्‌ ज्वालमालिनीविद्यया मूर्तिं परिकल्प्य, 
आवाहनादिपुष्पोपचारान्ते प्राग्वत्‌ षड्लानि गुरुपङ्वितित्रयं च सम्पूज्य, 
त्रिकोणषट्कोणयोरन्तराठे देव्याः दक्षिणाधःकरादिवामाधःकरान्तानि ` 
दादशायुधस्थानानि परिकल्प्य, हीं श्रीं अमीत्यै नमः, हीं श्रीं वह्यै 
नमः; एवं शद्वाय० बाणेभ्यो खड्गाय० अङ्कुशाय पाशाय० खेयाय० 
गदायै० शूलाय० वराय० इति सम्पूज्य; त्रिकोणे ही श्रीं इच्छाशक्तिपा० 
एवं ज्ञानशक्ति० क्रियाशक्ति०; ततः: षट्कोणे देव्या वामाग्रकोणे हीं 
श्रीं डाकिनी०, एवं दकषिणाग्रकोणे राकिनी०; प्रष्ठकोणे ठाकिनी०, ` 
पृष्ठवामकोणे काकिनी०, पृष्ठदक्षे शाकिनी०, देव्यग्रकोणे हाकिनी इति 
सम्पूज्य अष्टकोणे घस्मरा० विश्वकवला० लोलाक्षी लोरजिह्या० 
सर्वभक्षा० सहस्राक्षी० नि.ःसङ्ा° संहतिप्रिया० इति सम्पूज्य; अष्टदठे 
जचिन्त्या० अप्रमेया० पूर्णरूपा० दुरासदा० सर्वसंसिद्धिरूपा० पावना० 
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एकरूपिणी० इति सम्पूज्य; चतुरस्रस्य चतुदरिपार्श्वषु देव्यग्रदारस्य 
दक्षिणपा्वमारभ्य, तद्वामपाश्वान्तिं प्रतिद्वारं द्वि-द्िक्रमेण ब्राह्मया 
द्यष्टशक्ती: प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, पूर्वहयारमारभ्य, पूर्वक्रमेण इ्द्रादी- 
शानान्तं प्राग्वत्‌ लोकपाठशक्त्यष्टकं सम्पूज्य, वायव्यादि- 
निर्््यन्तकोणचतुष्टये प्राग्वदनन्तशक्ति° ब्रह्मशक्ति० नियतिशक्ति० 
काटशक्ति० इति सम्पूज्य; पुनः ज्वाटामालिनीविद्यया मध्ये तां 
सम्पूज्य; धूपदीपादिकं सर्वं ॒प्राग्वत्‌ कृत्वा, समापयेत्‌ । इति 
ज्वालामािनीपूजाविधिः। 
॥ अथ चित्रानित्या पूजाविधिः ॥ 
तत्र श्रीतन्रराजे - 
“अथ षोडशनित्यासु या चित्रा षोडशी शिवे। 
प्रोक्ता तत्कल्पमधुना शृणु सर्वाऽर्थसिद्धिदम्‌ ॥। 
विद्या प्रागेव कथिता तदडुन्याससंयुता । 
ध्यानं शक्तिः पूजनं चेति ,....,,,. "° ॥ 
दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌- 
““ऋषिर््ह्माऽस्य गायत्री छन्द ,,..,.... उच्यते । 
नथी ववतो अ त ॥ इति । 
तन््रयजे - 
““विद्यादिवायुना कुर्याद्‌ दीर्धस्वरयुजा क्रमात्‌ । 
घटड़ानि यथापूर्वं मात्रकां विद्यया न्यसेत्‌ ॥ 
उद्यदाऽऽदित्यविम्बाभां नवरत्नविभूषणाम्‌ । 
नवरतलकीरीटां च चित्रपद्मांशुकोज्वलाम्‌ ॥ 
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चतुर्भजां त्रिनयनां शचिस्मितलसन्मुखीम्‌ । 
सर्वानन्दमयी नित्यां समस्तेप्सितदायिनीम्‌ ॥ 
चतुर्भुजां भुजैः पाशमट्कुशं वरदाभय । 
दधानां मङलं पद्मकर्णिकानवयोनिकाम्‌ ॥ 

अत्रायुधध्यानं वामोर्ध्वादिवामदक्षिणक्रमेण | 
तच्छक्तिभिश्च तक्रे तथेवार्चनमीरितम्‌। 
नवयोनावष्टवर्गयुता ब्राह्यादिका यजेत्‌ ।। 
इच्छाज्ञानक्रिया शक्तिरर्चयेत्‌ मध्यकोणतः। 
हेतीश्च परितो देव्याः पूजयेत्‌ तद्भुजान्तिके ॥ 
स्बसिामपि नित्यानां नाथान्‌ देव्यास्तु पश्चिमे । 
पूजयेत्‌ तत्तदाऽऽकारौस्तत्तन्मननर्यथाविधि ॥ 
गुरुमण्डलपूजादिसाधारणमुदीरितम्‌ । 
सर्वासामपि नित्यानां यदायं शोदया इमाः” ॥ 

॥ अथ प्रयोगः॥ 





तत्र योगपीटन्यासान्ते चित्राविद्यया प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि 
ब्रहमक्रषये नमः, मुखे गायत्री छन्दसे नमः, हदि विचित्रनित्यायै 
देवतायै नमः, इति विन्यस्य; चां हृदयाय नमः चीं शिरसे स्वाहा, 
चू शिखायै वषट्‌, चै कवचाय हुम्‌, चौं नैत्रत्रयाय वौषट्‌, चः 
ञस्त्राय फट्‌, इति करषडडुन्यासं कृत्वा, च कौ अं नमः, इत्यादि 
च कौं क्षं नमः इत्यन्तं मातृकां विन्यस्य, चित्राविद्यया व्यापकं विधाय, 
ध्यानादिमानसपूजाते स्वर्णादिपटट ` कुङ्कुमादिना चतु्दारयुक्तचतुरसरदयं 
कृत्वा, तदन्तद्त्रिशदर्पद्यम्‌, ` तदन्तः षोडशदलं, तदन्तरष्टदल, 
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तटन्तर्नवयोनिमिति प्ूजाचक्र निर्माय, पुरतः संस्थाप्य, अभ्यर्च्य, 
अध्यद्यालपृूजान्ते प्राग्वद्‌ भुवनेष्वरीपीरमभ्यर्य्य, तस्मिन्‌ चित्राविद्यया 
मूर्ति परिकल््य, आवाहनादिपुष्पोपचारान्ते प्राग्वत्‌ त्रिकोणाष्टकोणयोरन्त- 
राठे षडङ्ानि देव्याः प्रष्ठभागस्य अन्तराठे गुरुपट्व्ितित्रयं सम्पूज्य, 
त्रिकोणाष्टकोणयोरन्तरारेष्वेव दक्षिणवामयोश्चतुर्षु॑स्थनेषु हीं श्रीं 
अभयाय नमः; एवमड्कुशाय नमः, पाशाय नमः, वराय नमः इति 
सम्पूज्य, अन्तस्िकोणे देव्यग्रादि प्रादक्षिण्येन हीं श्रीं इच्छाशक्ति० ही, 
श्रीं एवं ज्ञानशक्ति० क्रियाशक्ति० इति सम्पूज्य, अष्ययोनिषु हीं श्री 
अंञंइंईउ ऊ कऋक्रूदट्ृदंपएंरएजओंजीं अं जः ब्राह्मी श्रीपादुकां 
पूजयामि; ही श्रीकं माहेश्वरी श्रीपा० ४ कौमारीश्री पा०।२८४। 
वैष्णवी श्री पा०,२ तं वाराही श्री पा०,पं४ इन्द्राणी श्री पा०, 
२ यं ४ चामुण्डा श्रीपा०, षं ४ महालक्ष्मी श्री, इति सम्पूज्य, अष्ट- 
दटादिषु सर्वमङ्कलपूजोक्तशक्ती: सम्पूज्य, तथैव सर्व समापयेत्‌ । इति 
विचित्रानित्यापूजाविधिः। 
॥ अथ इडा नित्यापूजाविधिः॥ 
नित्यादिषट्धातुदेवतानां पूजाविधिर्वट्यते | तत्र श्रीतन्नरराजे - 

(“भूमौ विधाय षटूकोणसप्तकं प्रोक्तदिकूक्रमात्‌। 

मध्ये च तत्र तां नित्यानित्यां गन्धादिभिर्यजेत्‌ ॥ 

अभितस्तत्षटस्रेषु तत्षट्कां तज्रमात्‌ यजेत्‌ । 

बाद्येष्वपि च ताः प्राग्वत्‌ प्रोक्तवर्णाः समर्चयेत्‌ ॥ 

तासां तत्षटमपि तथा षट्सु कोणेषु शक्तयः। 

षटूत्रिशेत्ताः समादेव्याः सवस्पिायुधादिभिः॥ 
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प्राग्वत्‌ स्वराणां पच स्युरपूर्वाः कादि-मान्तकाः। 
परेषु य-व-ल-क्षाऽर्ण-रहितैस्तैस्तथार्चयेत्‌ ॥ 
तेषामपि च चक्राणां शक्तीनां च विरोमतः। 
पूजा निग्रहसंज्ञा स्यात्‌ सा शत्रूणां विपत्तये ॥ 
॥ अथ प्रयोगः ॥ 
तत्र॒ क्वचित्‌ सुसमे सुसंवृत्ते गोमयोपर्िप्ते पशुदटृष्टिरहिते 
प्राग्वदासनपूजादियोगपीटन्यासान्ते नित्यानिल्याविद्योक्तविधिना प्राणायामादि- 
मानसपूजान्तं कृत्वा, स्वपुरतः क्वचिद्िन्दुं कृत्वा, तदवष्टम्भतः 
परितश्चतुर्विंशाङ्गुलमानभ्रमात्‌ वृत्ते निष्पाद्य, तन्मध्ये प्राक्‌ प्रत्यगायतं 
ब्रह्मसूत्रमास्फाल्य, तद्‌ ब्रह्मसूरत्रस्यार्द्धमानेन, तस्मिन्‌ वृत्ते ब्रह्मसूत्रस्य 
पूवग्रादितः पश्िमाग्रादि तदक्षिणभागे चिहदयमिति सम्भूय चिह- 
चतुष्टयं कृत्वा, चिह्नाचिह्वं दक्षिणोत्तरपर्यन्तं तिर्यकूसूत्रदयमास्फाल्य, | 
पश्चिमतिर्यक्‌ सूत्राग्रदयमारभ्य, ब्रह्मसूत्रस्य पूवग्रावधि सूरत्रहयं | 
विन्यस्य, पुनः पूर्वतिर्यकूसूत्रस्य कोरिदयमारभ्य, ब्रह्मसूत्रस्य पश्िमाग्रान्तं | 
सूत्रदयं विन्यस्य, षट्कोणं कृत्वा, तस्मिन्‌ षट्कोणे आग्नेयादि 
वायुकोणाऽन्तमीशानादिनिर््रतिकोणान्तं च कर्णसूत्रदयं विन्यस्य, पूर्वकृत- | 
ब्रहमसूत्रसमेतानि त्रीण्यपि सूत्राणि प्रलेकं त्रिधा विभज्य, चिह्लानि 
कृत्वा, पस्विम-वायव्य-ईशान्य-पूर्व-आग्नेय-नित्ति(दिग्‌)गतेषु षट्सु 
ब्रह्मसूत्रतृतीयांशस्थानेषु मध्ये च तत्र दिद्कयंश मानसूत्रभ्रमेण वृत्तसप्तकं 
कृत्वा, ब्रह्मसूत्रत्रयं प्रत्येकं चतुर्विंशतिधा-चतुर्विंशतिधा विभज्य, 
मध्यचृत्तमध्यगतबिन्दुमारभ्य, परितः षट्सु वृत्तेषु दशमांश-दशमांशस्थानेषु 
तत्तन्मध्यगतब्रह्मसूत्रे चिह्नानि कृत्वा, पूनर्मध्यवृत्तस्य वायव्यवृत्तस्य 
च मध्यादितः आग्नैेयकोणगतवृत्ते ब्रह्मसूत्रे प्राग्वत्‌ दशमांऽशे चिं 
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कृत्वा, तथैव जआग्नेयवृत्तमध्यान्तयोरन्तराटादितो वायव्यवृत्तमध्यगत 
ब्रह्मसूत्रे दशमांशे चिहठ कृत्वा, तथेवेशान-नि्ऋतिकोणगतवृत्तयोरप्युक्त- 
युक्त्या प्रतिवृत्तं चिहदयं विधाय, तथैव प्राक्‌ःप्रल्यगायतब्रह्मसूत्रस्य 
पश्विमाग्रादितः पूवग्रादितश्च प्राग्वद्‌ दशमांशे चिह्दयं विधाय, 
सप्तसु वृत्तेष्वपि चिह्ेचिह्वे प्रतिवृत्त ति्य्रेादयं कृत्वा, तेषु 
परागुक्तयुक््या षट्कोणसप्तकं निष्पाद्य, तेषु प्रतिषट्कोणं, मध्ये त्रिकोणेषु 
च वृत्तानि कृत्वा, ब्रह्मसूत्राणि मार्जयेदिति पूजाचक्रमुद्धृत्य, तन्मध्ये 
निल्याविद्यया पुष्पारि ` निक्षिप्य, निल्यानित्याविद्ययाऽर्घस्थापनाद्याल- 
पूजाऽन्तं कृत्वा, मध्यषट्कोणे प्रागुक्त-नित्या-नि्यापूजोक्तविधिना 
पी ठपूजादिपुष्मोपचारान्ते तत्रोक्तविधिना डाकिन्यादिषट्कं सम्पूज्य, धूपदीपौ 
दत्वा, वक्ष्यमाणनैवेद्यषट्कं निवेद्य, ताम्बूादिसर्व प्राग्वत्‌ कृत्वा, 
निरऋ्तिकोणस्थषर्कोणे धूप्रवर्णे मध्ये डाकिनीमावाह्य, धूम्रवर्णा नि्या- 
नित्या-समानमुख-भुजायुधादियुतां ध्याता, डं डीमित्यादि षडद्मनरैजतियुक्तैः 
षडद्न्यासयोगेन सकलीकृत्य, तस्या: प्राणप्रतिष्टां विदध्याद्‌; एवमुत्तरत्रापि 
राकिन्यादिनामाद्यक्षरे : षड्दीर्घजातियुक्तेस्तासां सकटठीकरणे प्राणप्रतिष्टां 
कुर्यात्‌ | 

ततः ह्यभिमुखीमासनादिपुष्पान्तेरूपचारैरभ्यर्च्य तदावरण- 
शक्तीश्च नि्त्तिकोणे हीं श्रीं अ शक्तिपादुकां पूजयामि; एवं वायव्य- 
कोणे क शक्ति पा०, पूर्वकोणे २ ख शक्ति, आग्नेयकोणे ग शक्ति०, 
ईशानकोणे च शक्ति०, प्रश्चिमकोणे उ शक्तिपा० इति सम्पूज्य, 
धूपदीपौ दत्वा, पायसात्रं निवेद्य, ताम्बूलादिप्रणामान्तैरुपचर : परितोष्य, 
वायव्यस्य षट्कोणे सिन्दूरवर्णे राकिनीमावाह्य, सिन्दूरवर्णा निल्यानिल्या- 
समानमुखभुजादियुतां ध्याता, आसानादिपुष्पोपचारान्ते राकिन्या, वामगन 
दक्षिणाग्रपृष्ठपृष्ठे वामदक्षिणसम्मुखस्थेषु षटसु कोणेषु हीं श्रीं इ 
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शविति पा०; एवं च शक्ति० छ शक्ति ज शव्ति० इ शक्ति ज 
शक्ति० इति सम्पूज्य, धूपदीपौ दत्वा, गुडोदनं निवेद्य, ताग्बूटादि प्राग्वत्‌ 
कल्पयेत्‌ । 
| | राकिनी ॥ 
ततः पूर्वदिग्गतषट्कोणे नीख्वर्णे लाकिनीमावाद्य, प्राग्वन्मुखभुजादि- 
युतां ध्यात्वा, आस्तनादि पुष्मोपचारान्तैः प्रोक्तरीत्या षट्कोणेषु २ ट 
शदित० ठ शवित० ठ शक्ति० ड शक्ति० ठ शक्ति० ण शक्ति० इति 
सम्पूज्य, धूपदीपौ दत्वा, मुदुगोदनं निवेद्य, शेषं प्राग्वत्‌ कुर्यात्‌ । 
। काकिनी ॥ 
अथ आगनेयस्थ-षट्कोणे उद्यदाऽऽदित्यवर्णे तादृशीं काकिनी- 
माञऽवाह्य, प्राग्वद्‌ ध्यात्वा, आसनादिपुष्पोपचारान्ते प्राग्वत्‌ षड 
कोणेषु हीं श्रीं अ-शक्ति पा० २ त-शक्ति०, थ-शक्ति०, द-शक्ति० 
षट्कोणे देमवर्णी, तत्र साकियीमावाह्य, स्वर्णवर्णा ध्यात्वा, 
आसनादिपुष्पौपचारान्ते २ अ~शक्तिपा०, प-शक्ति, फ-शवित्त०, व- 
शक्ति० भ-शक्ति०, म-शविति०, इति सम्पूज्य, तिलमिश्र अन निवेद्य, 
शेषं प्राग्वत्‌ कुत्‌ | 
॥ हाकिनी ॥ 
अथ पशिमषट्कोणे शुभ्रवर्णे हाकिनीमावाह्य, प्रा्वद भुजादियुतां 
शृभ्रवर्णां ध्यात्वा, आसानादिपुष्पोपचारान्ते र-शक्तिपा०, र शक्ति, 
श-शक्ति०, ष-शवित्त०, स-शक्ति०, ह-शक्ति०, इति सम्पूज्य, धूपदीपौ 
दत्वा, शुद्धाघ्नं निवेद्य, ताम्बूलादिप्राग्वत्‌ कल्पयेत्‌ । 
ततो निल्या-नित्यां प्राग्वत्‌ तद्विद्या सम्पूज्य, धूपदीपौ दला, 
सतुतिप्रणामादिभिः परितोष्य, डकिन्याद्याः सावरणाः तस्यां संयोज्य, 
तां च स्वहृद्युद्ास्य तन्मयः: सुखं विहरेदिति । 
इयमनुग्रहपूजावश्यादिशुभकाम्यकर्मसु ज्ञेया; निग्रहाविक्रूरकर्मसु तु 
परोक्तषट्कोणसप्तके हाकिन्यादिनित्यानिवयान्ताः विलोमेन तत्तदावरण- 
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शक्तीश्च विलोमेन सम्पूज्य, क्रूररूपां ध्यायन्‌ स्ववैरिनक्षत्रयोनिरक्त- 
सम्पादितचरुणा नैवेद्यं कल्पयित्वा, स्ववैरिणां शरीराणीव ताभ्यो 
निवेद्य, क्रद्धाभिस्ताभिः तच्छरीराणि छित्वा छित्वा पिशाचेभ्यो विभज्य, 
दत्तानि; तेश्च वक्ष्यमाणानि ध्यायेदिति धातुदेवतापूजाविधिः। 
॥ अथ पञचाशन्मिधुनपूजा ॥ 
तत्र श्रीतन्रराजे - 
“आदिक्षान्ताक्षरैः प्राग्वदरूपिणी शक्तिसयुतैः। 
बीजदयादैः सप्ताक्षर्यन्तेः पञचदशाक्षैः॥ 
पचाशच्छक्तयः पूज्याः पचाशतुक्षे्रपालकैः।. 
तेषां बीजदयं वर्ण-सरूप-क्षेत्रेशसंयुताः॥ 
सप्ताक्षर्या च संयुक्ता मन्नाः पञचचदशाक्षराः। 
चतुःषष्टीपदे मध्यचतुष्के दिनवियया ॥ 
मनीषितं समाटिख्य तेषु तन्मिथुनानि वै। 
घटिकाक्रमयोगेन हन्माया मध्यगेऽ्चयेत्‌ ॥ 
दिनेषु घटिका योगात्‌ पथाशन्मिथुनान्यपि। 
एवं मण्डलमासारद्धात्‌ प्राप्नोत्येवाभिवाञ्छितम्‌ ॥ 
नित्यशस्ताः समावाह्य तर्स्मिश्वकरे समर्चनात्‌ । 
समस्तवाञ्छितप्राप्तिः सदा भवति सर्वतः ॥ 
आदिक्षान्तेत्यादि ... 4 सर्वतः'” इत्यन्तस्य श्टोकषट्‌- 
कद्याऽयमर्थः - 
तत्र प्राग्वत्‌ शुभे स्थाने समान्तराटानि नव सूत्राणि प्राक्‌- 
प्रत्यकूदक्षिणोदकू्‌-क्वचिद्िन्यस्य, चतुःषष्टिपदोपेतं चतुरस्रं चक्रं कृत्वा, 
तर्स्मिश्चक्रे, मध्यकोष्ठ्चतुष्कमेकीकृत्य, तत्र॒ तदहिननित्याविद्याक्षराणि ` 
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स्वाभिमतप्रार्थनं मध्यमे आद्य, तदनन्तरं बाह्याधः पट्क्ति- 
मध्यद्वये दक्षिणं कोष्ठमारभ्य, . प्रादक्िण्यक्रमेण उक्तक्रमं निर्गमगत्या 
चक्रवाम-पट्क्तयधः कोष्ठावधि षष्टिकोष्टेषु तदिनोदयाक्षरादीनि मातृकायाः 
पञाशदक्षराणि विसर्गस्वररहितानि स्टां इति बीजमध्यगतानि विरिद्य, 
अवशिष्टेषु दशसु कोष्ठेषु, पुनरप्युदयाक्षरादीनि दशाक्षराणि समा्ट्य, 
तेषु छ्िचितक्रमेण उदयाक्षरादिषु षष्टिघटिकासु तत्तदुघटिकामिथुनं 
षोडशभिरुपचारैरभ्यर््य, तत्फलमवाप्नुयात्‌ । 

अत्र पूजामन्तरास्तु हीं श्रीं अ-रूपिणी शक्तिपादुकां पूजयामि; 
इत्यादि शक्तिविद्यापञ्चाशत्‌ हीं श्रीं अ-रूपक्षेत्रेशपादुकां पूजयामि 
इत्यादयः । क्ेत्रेशमन््रा : प्चाशत्‌ । इत्येवं पचचदशाऽक्षराणि काभिः (ताभिः, 
विद्याभिः पञ्चदशाक्षौर्मन्रैश्च तानि मिथुनानि प्रोक्तक्रमेण पूजयेत्‌ । 

काम्यकमङ्खितवेन पूजायां तु घरिकापारायणवदुदयाऽक्षरादीनि 
षष्टिमिथुनानि यथाक्रममेकैकशस्त्वविलम्बेन पूजयेत्‌ । प्रतिघटिकापूजनस्य 
तदेककाम्यकर्मविषयत्वात्‌ । इति पञ्चाशन्मिथुनपूजा । 

| अथ मुद्राः॥ 

तास्तु अङ्कुश-कुम्भ-अनिनप्राकार-ऋष्यादिकरषडङ्ग - सौभाग्यदण्डिनी- 
रिपुजिद्याहमगाखिनी-धेनु-शङ्घ-योनि-मलस्य-आवाहनादि नव ~ सदक्षोभणादि- 
चतुर्दश-पद्म-स्वागत-कुशलप्रश्न-अर्घ-पाद्याचमनीय-मधुपर्क-स्नान-वसनाऽ5- 
भरणगन्धादि पञ्च॑; चक्रग्रासप्राणादिपच, सप्तजिह्या बल्िपश्चक; नीराजन- 
नमस्कारागदायुः शक्तिताशनि-खड्गाख्या चेति सम्भूय सप्तति मुद्राः | 
॥ अधेतासां लक्षणानि ॥ 
तत्र नारदपाचरात्रे - 
““दक्षाऽङ्गुष्ठं पराइगुष्ठे क्षिप्त्वा हस्तदयेन च । 
सावकाशं त्वेकमुष्टि कुर्यात्‌ कुम्भाख्यमुद्रिका ` ॥ 
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प्रयोगसारे - 
“(त्रिशूलाग्नौ करो कृत्वा व्यत्यस्तावभितो यजेत्‌ । 
अस्मुद्रेयमाख्याता वहिप्राकारलक्षणाः ॥ 

सारसङ्ग्रह - | 
““ऋषिश्छन्दो-देवतानां अड्गुष्ठेनाऽचरेत्‌ न्यासम्‌ । 
ष १ अन्याऽइगुलिसमाश्रयम्‌ ॥ 
अङ्गुष्ठं विरचयन्‌ न्यासं तर्जनी शिरसैव हिः 

दक्षिणामूर्तिसंहितायाम्‌ - 
कनिष्ठाऽङ्गुष्टरहितैस्निभिस्तु हदि विन्यसेत्‌। 
मध्यमानामिकाभ्यां तु न्यसेच्छिरसि मन्त्रवित्‌ ॥ 
शिखाङगुष्टेन विन्यस्य, दशभिः कवचं न्यसेत्‌ । 
हदुगतेरनेत्रविन्यासं विन्यसेत्‌ परमेश्वरि ॥ 
तर्जनीमध्यमाभ्यां तु ततोऽस्त्रं विन्यसेत्‌ प्रिये। 
मुष्टि कृत्वोचलेन्मन्ती तर्जनीदण्डवत्‌ तदा ॥ 
सौभाग्यदण्डि्नीनाम पून्‌ दण्डयते क्षणात्‌ । 
अङ्गुष्ठं मुष्टिगं कुर्याद्‌ रिपुजिह्ाग्रहा भवेत्‌ ॥ 





मन्रतन्त्रप्रकाशे - ५ 
““कनिष्टाऽङगुष्ठको रपत्‌ करयोरितरेतरम्‌ । 
तर्जनीमध्यमाऽनामाः संहताः भुग्नवर्जिताः ॥ 
ुदरषा गाङिनी प्रोक्ता शङ्कस्योपरि चालिता" 
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टक्षणसङ्ग्रहे - | 
वामाङ्गुष्टं तु सङ्गृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना । 
करृत्योत्तानं तथा मुष्टिमङ्गुष्ठं तु प्रसारयेत्‌ ॥ 
वामाूगुल्यस्तथा श्िलष्टाः संयुक्ताः सम्प्रसारिताः। 
दक्षिणाऽइगुष्ठसंस्प॒ष्टाः मुदरैषा शङ्संज्ञिता ॥ 
तथा - े 
अधोमुखे वामहस्ते तादशं दक्षहस्तकम्‌ । 


विन्यस्याऽङ्गुष्टयुग्मं तु पार्श्वयोः सम्प्रसार्य च ॥ 
दशयेदर्धपात्रे तु मत्स्य-मुद्रेयमीरिताःः । 


यज्ञवाहिन्याम्‌ - 
^ अजल्पानामातर्जन्याख्यकनिष्टाख्याग्रयोगतः। 
मुद्रेयं त्रिशिखा प्रोक्ता ,......... ^. "` ॥ इति । 
लक्षणसङ्ग्रहे - 


““हस्ताभ्यामजरलि बध्वाऽऽनामिकामूलपर्वणोः। 
अड्गुष्टौ निःक्षिपेत्‌ सेयं मुद्रा त्वावाहनी स्मृता ॥ 
अधोमुखा त्वियं चेततु स्थापिनीति निगद्यते । 
उच्छिताड्गुष्टमुष््योस्तु संयोगात्‌ सत्निधापनी ॥ 
अन्तःप्रवेशिताऽङ्गुष्ठा सैव संरोधिनी मता । 
उत्तानमुष्टियुगल सम्मुखीकरणा भवेत्‌ ॥ 

देवताड षटड़ानां न्यासः स्यात्‌ सकटीकृतिः। 
सव्य-हस्त-कृता-मुष्टिर्दीर्घाऽधो-मुखतर्जनी ॥ 
अवगुण्टनमुद्रेयमभितो भ्रमिता मता। 
अन्योऽन्याभिमुखाश्ष्टाः कनिष्टानामिकाः पुनः ॥ 





५५६ सौभाग्यरलाकरः 
तधैव तर्जनीमध्याद्‌ धेनुमुद्रेयमीरिता । 
अमृतीकरणं कुर्यात्‌ तथा साधकसत्तमः॥ 
अन्योन्यग्रथिताद्गुष्टा प्रसारितकराड्गुलिः। 
महामुद्रेयमुदिता परमीकरणे प्रिये ॥ 
प्रयोजयेदिमां मुद्रां देवताह्ानकर्मणि ॥ 

 तन्रराजे - 

““पुटाजटी करौ कृत्वा व्यत्यस्य तदनामिके । 
तचे तर्जनीग्र्ते त्रिखण्डा रलितावहा ॥ 
कनिष्ठानामिकामध्या तत्स्वरेऽन्योन्यसड्‌ता । 
कृत्वाऽङ्गुष्टौ कनिष्टास्थौ ऋनूकुर्याच तर्जनी ॥ 
सर्वसडक्षोभणी मुद्रा त्रैरोक्यक्षोभकारिणी | 
एतस्या मध्यमे देवि तर्जनीवत्‌ कृते सति ॥ 
सर्वविद्राविणी मुद्रा सर्वासामपि योषिताम्‌ । 
दाभ्यामडकुशरूपाभ्यां संश्रिष्टाकर्षणा मता ॥ 
परिृत्ताइगुरीः कृत्वा नखाशष्टतलो करौ । 
अङ्गुष्ठौ तर्जनीशिष्टौ नयैरावेशकारिणी ॥ 
कराग्रे प्रसृते कृत्वा व्यत्यस्येत्‌ तत्कनिष्टकैः। 
तदग्राश्छेषतो भुग्ने मध्यमेऽनामिके ऋनू ॥ 
तत्रखस्थे तु तर्जन्यावड्गुष्ठौ मध्यमोपरि। 
इयमुन्मादिनी मुद्रा सर्वोन्मादनकारिणी ॥ 
आयस्तानामिके भुग्ने तर्जन्यावड्कुशाकृतिः। 
एषा महाइकुशा मुद्रा स्तम्भनाकर्षकारिणी ॥ 





पञचत्रिशस्तरद्ः ५५७ 
सव्यदक्षकरौ सम्यक्‌ व्यत्यस्येत्‌ कूर्परौ ततः। 
मणिबन्धौ च वध्नीयादञ्जिमध्यपृष्ठयोः॥ 
विधाय भुग्ने तर्जन्या अङ्गुष्ठौ कारयेदधः। 
कनिष्ठानामिके कुर्यात्‌ व्यत्यस्ते करपुष्टगे ॥ 
इयं सा खेचरी मुद्रा लरिताप्रीतिकारिणी । 
आस्यां विरचनेनैव सर्वाः सिद्धयन्ति देवताः॥ 

अस्यां मुद्रायामीषद्‌ भेदः उक्तः वामकेश्वरतन्त्रे - 
सव्यं दक्निणदेशे तु दक्षिणं सव्यदेशतः। 
बाहुं कृत्वा महादेवि हस्तौ सम्परिवर्त्यं च ॥ 
कनिष्ठानामिके देवि युक्तानेन क्रमेण तु। 
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोच्चमपि मध्यमे ॥ 
अङ्गुष्ठौ तु महेशानि कारयेत्‌ सरलावपि। 
इयं सा खेचरी नाम्ना मुद्रा सर्वोत्तमा प्रिये॥ 
रचितैव मदेशानि सर्वतेजोपहारिणी । 
बद्धयैवेतया देवि दश्यते साधकोत्तमः॥ 
योगिनी सर्ववृन्दस्तु ज्वठत्पावकसत्निभाः। 
डाकिनी राकिनी वृन्देर्लाकिनी काकिनी गणैः॥ 
साकिनी हाकिनी वृन्दटुश्यते परमेश्वरि । | 
एतया ज्ञातया देवि योगिनीनां भवेप्रियः॥ 
अतः समयमुद्रेयं स्वसा परिकीर्तिता। 
प्रयताप्रयतौ वापि शुचौ देशेऽथवा शुचौ ॥ 





५५८ सौभाग्यरलाकरः 
उच्छिति्नोपविष्टश्च चड्क्रमे निश्चरोऽपि वा | 
उच्छिष्टो वा शुचिर्भूत्वा भुञजानो मैथुने रतः॥ 
मुद्रया मध्यमाड्गुल्योपरिवर्त्ये क्रमेण तु। 
पार्थिवस्थानके युक्ता सयः खेचरतां रुभेत्‌" ॥ इति | 

तन्त्रराज - 
““मध्यमामध्यपार््वाऽधः कनिष्टग्रे विपर्ययात्‌ | 
अनामिकेऽधो-व्यत्यस्ते तर्जन्यावड्कुशाकृती ॥ 
इतरे तं नखाग्रागरे बीज-मुद्रेयमीरिता । 
कनिष्याऽङ्गुष्ठसंश्टेषात्‌ महायोनिस्तिखण्डिका ॥ 
कनिष्ठानामिकामध्याः व्यत्यस्ताः पृष्टतः क्रमात्‌ । 
वलितामूटूर्ध्वयोगेन ऋयु तर्जनिकौ करौ ॥ 
शक्त्युच्छ्रायनमुद्रैषा जपपूजासमाधिषु । 
मूर्तीकरणमेतस्याः रचनेन समीरिता ॥ 
बाणकोदण्डमुद्रा स्यात्‌ छन्यड्गुष्ठेन मुष्टिना । 
पाशमुद्रा तु तेनैव तर्जन्यड्गुष्टयोगतः॥ 
कनिष्ठामध्ययोः पृष्ठे स्यादङ्गुष्टस्तु तर्जनी। 
कुरिलाशछ्जुमध्यस्था मुद्राऽसावङ्कुशाभिधा ॥ 
खेचर्या वक्ष्यमाणाया मध्यमे करपृष्टगे । 
तर्जन्यो ऋजुसंशिकष्टे मुद्रैषोक्ता नमस्कृतो "` ॥ 

लक्षणसद्ग्रहे - 
“हस्तौ तु सम्मुखौ कृत्वा संहतावुत्रताड्गुटी । 
तलान्तर्मिलिताङुगुष्टी सुद्रषा परग्रस्ञिता ॥ 





पञचत्रिशस्तरद्ः ५५९ 
ज्येष्टाग्रेण कनिष्टाग्र स्पृशेदुगन्धस्य मुद्रिका ॥ 
अधोमुखं करं. कृत्या तर्जन्यग्रे तु योजयेत्‌ ॥ 
अड्गुष्टाग्रं तु | मद्रेषा पुष्पाख्या परमेश्वरि । 
अङ्गुष्ठाग्रेण तर्जन्या स्पृशेदग्रं महेश्वरि ॥ 
धूपमुद्रेयमाख्याता सर्वदेवप्रियडूरी । 
ज्येष्टाग्रेण स्पृशेदग्रं मध्यमायाः सुरार्चिते ॥ 
दीपमुद्रेयमुद्दगीता सवदेवप्रिया शिवे। 
अनामाग्रं स्पृशेद्‌ देवि ज्येष्टाग्रेण तु देशिकः ॥ 
नैवेयमुद्रा कथिता देवानां प्रीतिदायिनीः । 

नारदपञ्चरात्रे - 





“विपर्यस्ते तले कृत्वा वामदक्षिणहस्तयोः। 
अङ्गुष्टाग्रदये चैव कनिष्ठानामिकान्तरौ ॥ 
चक्रमुद्रेयमुदिष्टा सर्वूुष्टनिकृन्तनी । 
ग्रासमुद्रां सव्यहस्ते प्रफुटठकमलाकृतीम्‌ ॥ 
दशयित्‌ पञ्चवायूनां सव्यहस्तेन नारद । 
कनिष्ठानामिके सम्यगड्गुष्टाग्रेण योजयेत्‌ ॥ 
प्राणमुद्रा समाख्याता प्रथमा मुद्रिकोत्तमा। 
योजयेत्‌ तर्जनीमध्यामपानस्याऽथ पुद्रिका ॥ 
मध्यमानामिके तदद्‌ व्यानमुद्रा प्रकीर्तिता। 
तर्जनीमध्यमाऽनामा तदन्मुद्रा तुरीयका ॥ 





५६० सौभाग्यरलाकरः 
स्वाभिरद्गुटीभिश्च पञचमा मुद्रिका मता| 
स्वकीवैर्मनुभिर्युक्ता पञ्चमुद्रा प्रकीर्तिता ॥ 
प्राणस्रज्ञस्तथापानो व्यानोदानमनुस्ततः। 
समानेगयुताः सर्वप्रणवाद्यादविटान्तिकाः॥ 
पञ्चमन््ाः भवन्तीह क्रमेण मुनिसत्तम"॥ 

लक्षणसङ्ग्रहे - 
““मणिबन्धस्थितौ कृत्वा प्रसृताटिको करौ । 
कनिष्टाड्गुष्टयुगं मिलित्वान्तः प्रसारयेत्‌ ॥ 
सप्तजिह्वाग्रमदरेयं प्रिया वैश्वानरस्य हि” ॥ 

कुलाण्वि - | 
“अड्गुष्ठानामिकाभ्यां तु बटुकस्य बलिः स्मृतः। 
तर्जनीमध्यमानामिकाद्गुष्टैर्योगिनीबलिः॥ 
अङ्गुटीभिश्च सवभिसुक्तो भूतबलिः प्रिये । 
अङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां तु कषेत्रपारबलिभवित्‌ ॥ 
अट्गुष्टमध्यमाभ्यां तु राजराजेश्वरस्य च । 

| इयमेव गणेशस्यापि बलिमुद्रा | 
“अड्गुष्टठमध्यमाभ्यां च गणपस्य बलि हरेत्‌" ॥ 
` इति ज्ञानार्णवात्‌ | 

पद्यवाहिन्याम्‌ - 
“वृद्धाभ्यां चाङ्गुलीर्बद्ध्वा तर्जन्यौ दण्डवत्‌ सूजेत्‌। 
अग्रे वामतः पृष्ठे दक्षमाकर्षयेच्छनैः ॥ 


पञत्रिशस्तरङ्गः | ५६१ 

नाराचमुद्रा सम्प्रोक्ता योज्या बलिविसर्जने" ॥ 
टक्षणसङ्ग्रहे - 

“अधोमुखे वामहस्ते ऊर्ध्वस्य दक्षहस्तकम्‌ 

कृत्वाट्गुरीरद्गुीभिः संयोज्य परिवर्तयेत्‌ ॥ 

एषा संहारमुद्रा स्याद्‌ विसर्जनविधौ प्रिये। 

वाममुष्टेस्तु तर्जन्या दक्षमृष्टेस्तु तर्जनी ॥ 

संयोज्याड्गुष्टकाग्राभ्यां तर्जन्यग्रं स्वके स्पृशेत्‌ । 

एषा पाशाहयया मुद्रा कथिता परमेश्वरी ॥ 

हस्तौ तु सम्मुखीकृत्वा ग्नौ च सम्प्रसारिती । 

अङ्गुल्यौ मध्यमे भूयः संलम्ने सम्प्रसारिते ॥ 

गदा मुद्रेयमाख्याता सर्वशत्नुनिवर्हिणी । 

मुष्टि कृत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरि दक्षिणम्‌ ॥। 





कुर्यान्मुसटमुद्रेयं कथिता परमेश्वरि । 
ऊ्ध्वस्यां वामतर्जन्यामधोवक्त्रां परां छिखेत्‌ ॥ 
तिर्यडूमध्ये भवेत्‌ सा तु वन्रमुद्रा महेश्वरि । 
ऊध्वस्यां वामतर्जन्यामधो-वक्त्रां परां न्यसेत्‌ ॥ 
तिर्यइमध्ये भवेत्‌ सा तु वन्नमुद्रा महेश्वरि । 
कनिष्ठानामिके बद्ध्वा स्वाड्गुष्टेनेव दक्षतः॥ 
शिष्टाडूगुली तु प्रसृते संयुक्ते खड्गमुद्रिका" ॥ 
इति मुद्राविवरणम्‌ | 


५६२ सौभाग्यरलाकरः 
॥ अथ जपकाडङे विहितासनानि ॥ 
तत्र गोरक्षसंहितायाम्‌ - 

““जान्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे । 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं त्दुदीरितम्‌॥। 
गुल्फो च वृषणस्याधः शीचन्या पारश्वयोः क्षिपेत्‌ । 
पार्वपादो च पाणिभ्यां दृटं बद्ध्वा तु निश्चलः ॥ 
सिद्धासनं भवेदेतत्‌ सर्वव्याधिविषापहम्‌ । 
एकपादमधेकस्मिन्‌ विन्यस्योरुणि संस्थितम्‌ ॥ 
इतरस्मिंस्तथा चोरौ वीरासनमुदीरितम्‌! 
वामपादव्यथादाय दक्षिणोरौ प्रविन्यसेत्‌ ॥ 
तथेव दक्षिणं पादं सव्यस्योपरि विन्यसेत्‌ । 
पद्मासनं भवेदेतत्‌ सर्वेषामपि पूनितम्‌ ॥ 
स्वस्तिकं पद्मकं वीरं सिद्धं चेति चतुष्टयम्‌ । 
जपे प्रशस्तमन्येषां प्रसङ़ादेव कीर्तितम्‌” ॥ 
इत्यासनविधिः | 
“शश्रीविद्यानन्दनाधेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरत्नाग्धो पचत्रिशत्तमोऽ गमत्‌" ॥ 





॥ श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्द्ान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 
सौभाग्यरत्नाकरे पञ्चत्रिशस्तरङः ॥ ३५॥ 


| श्रीः॥ 


अथ षटूत्रिशस्तरङः 


॥ अथ मन्नपारायणक्रमः॥ 
स॒ तु श्रीधर्माचिर्यैः स्वकीये रघुस्तवे मायाकुण्डटिनीत्यादि 
श्लोकेन सूचितः | 
यथा - 
““मायाकुण्डकलिनी क्रियामधुमती काटी कला मारिनी 
मातङ़ी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी । 
शक्तिः शङ्रवलभा त्रिनयना वाग्वादिनी भेरवी 
हीडारी त्रिपुरा परा परमयी माता कुमारीत्यसि”" ॥ इति । 
माया हीं, कुण्डलिनी 9, क्रिया क्ी, मधुमती शृद्धा-विद्दुयुता- 
विसर्गयुक्ता विन्दुविसर्गयुक्ता चेति, चतुर्विधमातृकाः । काल्यादीनि दश 
नामानीति । शक्त्याद्यः दश विद्याः । एभिः श्रीमूलविद्यायाः श्रीमदाराध्य- 
चरणकृपाप्राप्तौ मन्रपारायणक्रमः प्रदर्श्यते | 
तत्र॒ कृतप्रातराह्विकक्रियः, विविक्ते स्थाने स्वासनमास्तीर्य, 
हीं जाधारशक्तिकमलासनाय नमः इति तत्‌ सम्पूज्य, तत्र प्राड्मूख : 
उपविश्य, गुरुगणपतिपरदेवताः प्रणम्य, मूरविद्यया प्राणायामत्रयं 
कृत्वा, सङ्क्षेपतो भूतशद्धिप्राणप्रतिष्ठं मातृकान्यास्ं मूटविद्यया 
ऋष्यादिकरषड्न्यासं चतुरासनवाग्देवताष्टकन्यासं च विधाय, देवी ध्यात्वा, 
मानसैरुपचार : सम्पूज्य श्रीपरदेवतात्कपारायणजपमारभेत । 
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॥ कारी ॥ 
तत्र तां मूलविद्यां हीं अ काटी सौः मू०, हीं आ काटी सौः 
मू०, हीं इ काढी सौः मू, हीं ई काटी सौः मूर, हीं उ काटी 
सौः मू०हीऊ काटी सौःमू० हीं ऋ काटीसौः मू, हीं ऋ काटी 
सौः मूनहींट्‌ काटी सौःमू०,हींट्‌ काटीसौः मूररहीषए काटी 
सौः मूहींदएे काटीसौः मू०, हीं ओ काढी सौः मू०, हीं जी 
काटी सौः मू०, ही अं काटी सौः मू०, हीं अः काटी सौः मू०, ही 
कंकाली सौः मू०हीं ख काठीसौःमू०, हींग काटी सौः मू०, ही 
घ॒ काली सौः मू०, हीं ड काटी सौः मू, ही च 
काठी सौः मू, हींछ काटी सौः मू०, हींज काटी सौः मू०, ही 
ह्म काठी सौः मू०, हींञ काढी सौः मू०, हीं र काटी सौः मूर, . 
हीं ठ काटी सौः मू०, हीं ड काटी सौः मू०, हीं ठ काटी सौः मू०, 
हींण काटी सौः मू०, हीं त काठी सौः मू०, हीं थ काटी सौः मू, 
हींद काटी सौःमूच्हींध काटीसौःमू०, हीन काटी सौः मू९,हीप 
काटी सौः मू्‌०, हीं फ काटी सौः मू०, हीं ब काटी सौः मू०, हीं भ काटी 
सौः मू०, हीम कारी सौः मू०, हीय काटी सौः मू८, हीं र काटी 
सौः मू०, हील काटी सौः मू०, हींव काठी सौः मू०, हींश 
काटी सौः मू०, हींष काटी सौः मू०, हींस काटी सौः मू्‌९, 
हीं ह काटी सौः म्‌०, हींकठक काटी सौः मूत, हींक्ष काटी 
सौ : मू०,- इत्थमेकपन्चाशद्‌ वारं जपिलवा; पुनः मू०, हीं अं काटी सौः 
मू०, हीं आं काटी सौः मू०, इत्यादि मू०, हीं क्षं काटी सौः इं स~ 
विनदुभिमतृकाऽक्षरैरेकपञ्चाशद्वारं जपित्वा; पुनः मू० हीं अः काटी 
सौः मू०, हीं आः काढी सौः इत्यादि मू०, हींक्षः काटी सौः 
इत्यन्तं विसर्गसहितमातृकाक्षरेकपश्चाशद्‌ वारं जपित्वा; मू० हीं 
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अं: काटी सौः मू, हीं जांः काटी सौः इत्यादि-मूढ० हीं क्षः काटी 
इत्यन्तं विन्दुविसर्गसहितमातृकाक्षरैरेकपचाशद्‌ वारं जपेत्‌ | 

इति मायाबीजेन सह॒ चतुर्विधमातृकावर्णैः चतुरधिकदिशतवारं 
मूलविद्यां जपित्वा; पुनः मूचे ञअ काटी सौः इत्यादि ॐ ३ मू 
ए क्ष काटी सौ: इत्यन्तं ५१; पुनः मू० एँ अं काठी सौः मू०, एँ आं 
काटी सौ इत्यादि मू०, एंक्षं काटी सौः इत्यन्तं ५१; पुनः भू 
अः काटी सौः मू०, एँ आः काटी सौः मू०, इत्यादि मू०, एे क्षः 
काटी सौः इत्यन्तं ५१; पुनः मू० एँ अः काटी सौः मू०, ए ञः 
काटी सौः इत्यादि मू० ए क्षं: काठी सौः मू०, इत्यन्तं ५१ वारं जपेत्‌ । 

इत्थं वाग्भववीजेन सह चतुर्विधमातृकाक्षरैश्वतुरधिकददिशतवारं 
मूलविद्यां जपित्वा; पुनः मू० क्लीं अ काटी सौः मू० क्टीं आ काटी 
सौः इत्यादि -मू० व्रीं क्ष काटी सौः इत्यन्तं ५१; पुनः मू० क्टीं अं 
काटी सौः मू० क्छीं आं काटी सौः मू० इत्यादि ॐ ३ मू क्ठीं क्षं 
कारी सौः इत्यन्तं ५१; पुनः मू० क्ीं अं: काटी सौः ॐ ३ मू०, 
वटीं आं: काठी सौ: इत्यादि मू० कीं क्षं: काटी सौः इत्यन्तं ५१; इथं 
चतुर्विधमातृकाक्षैः सह मूखविद्यां २०४ वारं जपेत्‌ । 

| कला 

पुनः मू० हीं अज कठा सौः मू०, हीं आ कला सौः इत्यादि ५१; 
 पुनःदहींअं कला सौः मू०, हीं आं कटा सौः इत्यादि ५१; पुनः मू 
हीं अः कट सौः मू०, हीं आःकला सौः इत्यादि ५१; पुनःमू०, ही अः 
कठा सौः मू हीं आं: कटा सौः इत्यादि ५१; इत्थं २०४ वारं जपेत्‌ | 

पुनः मू० एँ अ कला सौः मू०, एँ आ कला सौः इत्यादि ५१; 
मूर ञं कला सौः मू०,एँ आं कला सौःइत्यादि ५१; एजः कला सौः 
मू०, ए आः कला सौ : मू०, इत्यादि ५१; पुनःमूच् एँ अं: कटा सौः मू०, ए 
आं: कला सौः मू० इत्यादि ५१; इत्थं २०४ वारं जपेत्‌ | 
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पुनः मू० क्टीं अ कला सौः मू०, क्टीं आ कला सौः इत्यादि ५9; 
मू० कीं अं कला सौः इत्यादि ५१; मू क्टीं जः कला सौः इत्यादि ५9; 
मू० क्टीं अं: कटा सौः इत्यादि ५१; इत्थं चतुर्विधमातृकाक्षः प्रल्यकं 
मायावाग्भवकामराजवीनैः सह दादशाधिकषट्‌शतवारं मूखविद्यां जपेत्‌ । 

॥ माटिनी ॥ 

ततः मृ० हीं अ माछिनी सौः इत्यादि ५१; मून्ह ञं 
माडिनी सौः इत्यादि ५१; मू० हीं अः माछिनी सौः इत्यादि ५१; 
भू० हीं अं: मालिनी सौः इत्यादि ५१; 

(पुनः) एँ अ मानी सौः इत्यादि ५१; मू० एे अं माहिनी 
स्मः इत्यादि ५१; मू० एँ अः मालिनी सौः इत्यादि ५१; मू० ए ञः 
मालिनी सौ इत्यादि ५१; (इत्थं २०४) वारं जपेत्‌ | 

पुनः मू० क्टीं अ माहिनी सौः इत्यादि ५१; मू० क्रीं ञं 
माठिनी सौः इत्यादि ५१; मू० क्टीं अं: मालिनी सौः इत्यादि ५१; 
मू० क्टीं अं: मालिनी सौः इत्यादि ५१; इत्थं चतुर्विधमातृकाभिः बीज- 
त्रयेण सह ६१२ वारं जपेत्‌ । 
॥ मातडी ॥ 

ततः मू० हीं अ मातड़ी सौः इत्यादि ५१; मू० हीं मातद्वी सीः 
इत्यादि ५१; मू० हीं अः आतङ्गी सौः इत्यादि ५१, मू० हीं अं: मातङ्गी सौः 
इत्यादि ५१, (इत्थं २०४) | 

ततः मू एँ ज मातङ्गी सौः (इत्यादि ५१;) मू० एँ जं मातङ्गी सौः 
इत्यादि ५१; मू० एँ जः मातङ्गी सौः इत्यादि ५१; मू० एँ अं: मातङ्गी 
सौ : इत्यादि ५१; (इत्थं २०४) । 
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ततः: मूढ० क्टीं अ मातदढी सौः इत्यादि ५१; मू० क्छीं अं 
मातङ्गी सौः इत्यादि ५१; मू० क्रीं अः मातङ्गी सौः मातङ्खी सीः 
त्यादि ५१; मू क्टीं अं: मातङ्खी सौः इत्यादि ५१; (त्थं २०४) 
इत्यन्तं ६१२ वारं जपेत्‌ | 
| विजया ॥ 

ततः मू० (दही) अ विजया सौः इत्यादि एकप्चाशत्‌,; (मू०) 
हीं अं विजया सौः इत्यादि ५१; मू० हीं अः विजया सौः इत्यादि 
५१; मू© हीं अं: विजया सौ: इत्यादि ५१; (त्थं २०४) 

(पुनः) मू० एँ अ विजया सौः इत्यादि ५१; मू० एँ अं विजया 
सौः इत्यादि ५१; मू० एँ ञं: विजया सौः इत्यादि ५9; मूर ए ञः 
विजया सौ: दत्यादि ५१ । (दद्धं २०४) | 

मू© क्टीं अ विजया सौः इत्यादि ५9; मू० क्टीं अं विजया सौः 
इत्यादि ५१; मू० क्ठीं अ: विजया सौः इत्यादि ५१; मू क्टीं अः 
विजया सौ: इत्यादि ५१; (२०४) इत्थं ६१२ वारं जपेत्‌ | 

॥ जया ॥ 

ततः मू० हीं अ जया सौः इत्यादि ५१; मू० हीं अं जया सौः 
इत्यादि ५१; मू० हीं अः जया सौः इत्यादि; मू हीं अः जया सौः 
इत्यादि ५१ (२०४) | 

मू० एँ अ जया सौ: इत्यादि ५१; मू एँ जं जया सौः इत्यादि ५9; 
मू० ए अः जया सौः इत्यादि ५१; मू एं अं: जया सौः इत्यादि ५१; 
(२०४) | 

मू० क्लीं अ जया सौः इत्यादि ५१; मू क्छीं अं जया सौः 
इत्यादि ५१; मू० क्लीं अः जया सौः इत्यादि ५9; मू© क्ठीं अः जया 
सौः इत्यादि ५१; इत्थं ६१२ वारं जपेत्‌ । 
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| ॥ भगवती ॥ 

ततः मू० हीं अ भगवती सौः इत्यादि ५१; मू० हीं अ: भगवती 
सौः इत्यादि ५9; मू० हीं अं: भगवती सौः इत्यादि ५१; मूच ही अः 
भगवती सौः इत्यादि ५१; (२०४) | 

मू० एँ अ भगवती सौः इत्यादि ५१, मू० एे अं भगवती सौः 
इत्यादि ५१; मू० एँ जः भगवती सौः इत्यादि ५१; मूचे ञं 
भगवती इत्यादि ५१; (२०४) 

मू० क्टीं अ भगवती सौः इत्यादि ५१; मू© क्रीं अं भगवती 
सौः इत्यादि ५१; मू० क्लीं अः: भगवती सौः इत्यादि ५१; मू० क्ठीं 
अं: भगवती सौः इत्यादि ५१; (२०४) इत्यन्तं ६१२ वारं जपेत्‌ | 

॥ देवी ॥ | 

ततः मू० हीं अ देवी सौः इत्यादि ५9; मू० हींञं देवी सौः 
इत्यादि ५१; मू० हीं अः देवी सौः इत्यादि ५१; मू० हीं अं: देवी 
सौः इत्यादि ५१; (२०४) 

मूच् एज देवी सौः इत्यादि ५१; मूच्एंअं देवी सौः इत्यादि 
५१; मू० ए अं: देवी सौः इत्यादि ५१; मू० एँ अं: देवी सौः इत्यादि 
५१; (२०४) | 

मू० क्टी अ देवी सौः इत्यादि ५१; मू० क्लीं अं देवी सौः 
इत्यादि ५9; मू० हीं अः देवी सौः इत्यादि ५9; मू० क्टीं अं: देवी 
सौ : इत्यादि ५१; (२०४) इत्यन्तं ६१२ वारं जपेत्‌ | 

॥ शिवा ॥ 

ततः मू० हीं अ शिवा सौः इत्यादि ५१; मू० हीं अं शिवा सौः 
इत्यादि ५१; मू० हीं अः शिवा सौः इत्यादि ५१; मू० हीं अं: शिवा सौः 
इत्यादि ५१; (२०४) | 
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मू० एँ अ शिवा सौः इत्यादि ५१; मू० एँ अं शिवा सौः इत्यादि 
५१; मू० ए अः शिवा सौः इत्यादि ५१; मू० एँ अं: शिवा सौः इत्यादि 
५१; (२०४) | 

मू० क्टीं अ शिवा सौः इत्यादि ५१; मू क्टीं अं शिवा सौः 
इत्यादि ५१; मू© क्टीं अः शिवा सौः इत्यादि ५१; मू०© क्टीं अं: 
शिवा सौ: इत्यादि ५१; (२०४) इत्यन्तं ६१२ वारं जपेत्‌ | 

॥ शाम्भवी ॥ 

ततः मू० हीं अ शाम्भवी सौः इत्यादि ५9; मू० हीं अं शाम्भवी 
सौः इत्यादि ५१; मू० हीं अः शाम्भवी सौः इत्यादि ५१; मू० हीं जः 
शाम्भवी सौः ५१; (२०४) | 

मू० एँ अ शाम्भवी सौः इत्यादि ५१; मू० एँ अं शाम्भवी सौः 
इत्यादि ५१; मू० एँ अः शाम्भवी सौः इत्यादि ५9; मू० ए अः शाम्भवी 
सौ: इत्यादि ५१; (२०४) 

मू० क्लीं अ शाम्भवी सौः इत्यादि ५१; मू क्रीं अं शाम्भवी 
सौः इत्यादि ५१; मू० क्ीं अः शाम्भवी सौः इत्यादि ५१; मू क्छीं 
अं: शाम्भवी सौः इत्यादि ५१; (२०४) इत्यन्तं ६१२ वारं जपेत्‌ । 

एवं सम्भूयैकस्मिन्‌ दिनै विशवयुत्तरेकशताधिकषटूसहस्रजपो भवति 
मूटविद्यायाः । 

॥ काटी 

ततो द्वितीयदिने प्राग्वदासनादि मानसपूजान्ते मू हीं अ 
काटी हस््रींसहीं ५१; एवं मृब्हींजं काटी ह्रीम हीं ५9; 
मूच हींअःकाटीहस््रींसहीं ५१;मू्हीअंःकाटीदहस््रीसहीं 
इत्यादि ५१; (२०४) वारं जपेत्‌ । 








५७० सौभाग्यरलाकरः 

मूग एँअ काटीहस्तरींसहीं ५; मून्एंञं काटी (स) दहं 
सीसी ५१; अः: काटीहस््रींसहीं ५१; अः काटीहस््रीस 
हीं ५१; (२०४) 

मू० क्रीं ज काटी हस््रीस हीं ५१; मू कीं अं काटी ह 
स्रीसहीं ५१; एवं अः काटीहंस््रीसहीं ५5; अः काटीह स्री 
स हीं इत्यादि ५१; सम्भूय ६१२ वारं जपेत्‌ । 

॥ कला ॥ 

ततः मृून्हींअकटलाहस््रीसदहीं ५१; एवंअंकटदहस्तरी 
सहीं ५१, अःक्लाहस््रीसहीं ५५; अंःक्टाहस्त्रीस हीं ५१; 
इत्थं २०४, एवं वाग्भवकामवबीजाभ्यां सह ६१२ । 

॥ मालिनी ॥ 

ततः मू० ३ हींअ मालिनी हस्त्रींस हीं ५१; अं माटिनी ह 
स्रीसहीं ५१; अः मालिनी हस्त्रीस हीं ५१; अं: मालिनी द्स्त्री 
स हीं ५१; इत्थं २०४ | 

ततः मूच एउ मालिनीहस्ींस हीं ५१; एवं अं मालिनी ह 
स्रीसदहीं ५१; अः मालिनी हस््रींस हीं ५१; अं: माछिनी हस््री 
स हीं ५१; इत्थं २०४ । 

ततः मू० क्टीं अ माछिनी हस्त्रीसदहीं ५१; एवं अं मालिनी 
५१; अः मालिनी ५१; जः मालिनी इत्थं २०४; सम्भूय ६१२ वारं जपेत्‌ । 

॥ मातङ्गी ॥ 

ततः मू हींज मातङ्ीहस््रींस हीं; एवं अं मातङ्खी०; एवं 

अः: मातङ्गी०; अः मातङ्गी०; २०४ | 
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ततः मू एअ मातद्खी हस्ती स ही०; एवं अं मातद्खी०; 
अः मातङ्ी०; अः मातद्ी०; इत्थं २०४। 
ततः मू क्टीं अ मातह्ीहस्त्रीस हीं; एवं अं मातद्गी०; अः 
मातद्की०; अं: मातद्खी०; २०४; एवं सम्भूय ६१२ । 
॥ विजया ॥ 
ततः मू्‌० हीं अ विजया ह स्रीस ही; एवं.अं विजया०; जः 
विजया०; अं: विजया०; २०४ | 
ततः मू० एज विजया ह च््रीस ही; एवं अं विजया०; जः 
विजया०; अं: विजया०; २०४ । 
मू० क्ीं अ विजया ह स््रींस हीं; एवं अं विजया०; अ: 
विजया०; अं विजया०; २०४; एवं सम्भूय ६१२ । 
|| जया ॥ 
ततः मू० हींञअ जया ह्रीम हीं अः एवं अं जया; अः 
जया; अः जया०; २०४1 
मूच्ँजनजयाहस्त्रीस ही एवं अं जया०; जः जया; ञः 
जया; २०४ । 
ततः मू० क्लीं ज जया हस््रीसदहीं एवं अं जया; जः जया०; 
अं: जया०; २०४; इत्थं सम्भूय ६१२ । 
॥ भगवती ॥ 
ततः मू० हीं अ भगवती ह स्त्रीस ही; एवं अं भगवती; अः 
भगवती०; अः: भगवती०; २०४ । 
ततः मू० एँ ज भगवती ह स्त्रीस ही; एवं अं भगवती०; अः 
भगवती०; अः भगवती ०;-२०४ | 
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ततः मू० क्टीं अ भगवती हस्त्रींस ही०; मू० क्टीं अं 
भगवती०; एवं अः भगवती०; अः भगवती०; इत्थं ६१२ । 
॥ देवी ॥ 
ततः मूच्हीजदेवीहस्त्रीस ही; एवं अं देवी०; अः देवी०; 
अं: देवी०; २०४ | | 
ततः मूण्एेजदेवीहस्त्रींस हीं०; एवं अं दैवी०; जः देवी०; 
अं: देवी०; २०४ | 
ततः ॐ मूर क्लींजदेवीहस्रींस हीं०; एवं अं देवी०; अः 
देवी०; अं: देवी०; २०४; इत्थं सम्भूय ६१२ | 
॥ शिवा॥ 
ततः मूच्हीञशिवाहस्त्रीस हीं; एवं अं शिवा०; अः शिवा०; 
अः शिवा०; २०४; 
 ततःमूच्णेअशशिवाहस््रींस हीं एवं अं शिवा०; अः शिवा०; 
अः शिवा०; २०४; 
ततः मू० क्लीं अ शिवा०; अं शिवा०; अः: शिवा०; अं: शिवा०; 
२०४; इत्थं सम्भूय ६१२ । 
| शाम्भवी ॥ 
ततः मू० हीं अ शाम्भवी हस्त्रीस हीं०; अं शाम्भवी०; अः 
शाम्भवी०; अं: शाम्भवी ; २०४; 
ततः मू० एज शाम्भवी हस््री स ही०; एवं अं शाम्भवी०; 
अः: शाम्भवी०; अं: शाम्भवी०; २०४; 
ततः मू० क्टीं ज शाम्भवी ह स््रींस ही०; एवं अं शाम्भवी०; 
जः शाम्भवी०; अः शाम्भवी०; २०४ इत्थं सम्भूय ६१? । 





षटूत्रिशस्तरङ्गः ५७३ 
ट्त्थं दितीयदिनेऽपि सम्भूय ६१२० वारं जपेत्‌ | 
ततः तृतीयदिने प्राग्वदासनादिमानसपूजाऽन्ते - 
॥ काटी ॥ 
मू० हीं अ कारी वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरेः सह २९४; 
ततः मू० एँ अ काटी वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षर सह २०४; 
ततः मू० क्ठीं अ कारी वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षै: सह २०४; 
इत्थं सम्भूय ६१२ । 
॥ कला।॥ 
ततः मू० हीं अ कला वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्ष : सह 
२०८ | 
ततः मू० एअ कला वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरेः सह 
२०४ | | 
ततः मू० क्टीं अ कटा वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरः सह 
२०९४; ट्त्थं ६१२ । | 
॥ मालिनी ॥ 
ततः मू हीं अ माहिनी वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातकृाक्ष: सह २०४; 
पुनः मू० एँ अ माङिनी वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरै: सह २०४; 
पुनः मू० क्ठीं अ माकन वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरः सह २०४; 
त्थं सम्भूय ६१२ । 
॥ मातङी ॥ 
ततः मू० हीं अ मातङ्गी वौषट्‌; अवं चतुर्विधमातृकाक्षः सह 
२०४ | | 
ततः मू० एँ अ मातङ्गी वौषद्‌०; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरः सह 
२०४ | 
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मू० क्रीं अ मातद्ी वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरैः सह २०४; 
ट्त्थं सम्भूय ६१२ वारं जपेत्‌ | 
॥ विजया।॥। 
ततः मू० हीं अज विजया वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरः सह 
२०४; मू० ए अ विजया वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरेः सह २०४; 
मू क्ीं अ विजया वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरैः सह २०४; इयं 
सम्भूय ६१२ वारं जपेत्‌ | 
॥ जया ॥ 
ततः मू० हीं अज जया वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरैः सह 
२०४; मू० एं अज जया वौषट्‌; एवं चतुर्विधमातृकाक्षरः सह २०४; 
मू© क्लीं अ जया वौषट्‌ एवं चतुर्विधमातृकाक्षरैः सह २०४; इत्थं 
सम्भूय ६१२ । 
॥ भगवती ॥ 
ततः मू० हीं अ भगवती वौषट्‌; इत्यादि चतुर्विधमातृकाक्षर 
सह २०४; मू० एं ज भगवती वौषट्‌; इत्यादि चतुर्विधमातृकाक्षरैः सह 
२०४; मू० क्टीं अ भगवती वौषट्‌; इत्यादि चतुर्विधमातृकाक्षैः सह 
॥ इत्थं सम्भूय ६१२ । 
 ॥ देवी ॥ 
ततः मू० हीं ज देवी वौषट्‌; इत्यादि चतुर्विधमातृकाक्षरेः सह 
२०४; मू० ए अ देवी वौषट्‌; इत्यादि चतुर्विधमातृकाक्षरैः सह २०४; 
मू० क्टीं अ देवी वौषट्‌; इत्यादि चतुर्विधमातृकाक्षरैः सह २०४; 
इत्थं सम्भूय ६१२ वारं जपेत्‌ | 


~ 


षट्त्रिशस्तरद्ः ५७५ 
॥ शिवा ॥ 
ततः मू० हीं अ शिवा वौषट्‌; इत्यादिचतुर्विधमातृकाक्षरैः 
सह २०४; मू ए अ शिवा वौषट्‌; इत्यादिचतुर्विधमातृकाक्षर: सह 
२०४; मू० क्टीं अ शिवा वौषट्‌; इत्यादि चतुर्विधमातृकाक्षरः सह ` 
२०४; इत्थं सम्भूय ६१२ वारं जपेत्‌ | 
॥ शाम्भवी ॥ 
ततः मू० हीं अ शाम्भवी वौषट्‌; इत्यादि चतुर्विधमातृकाक्षरः 
सह २०८४; 
मू० एँ अ शाम्भवी वौषट्‌; इत्यादिचतुर्विधमातृकाक्षरः सहं 
२०४; मू० क्रीं अ शाम्भवी वौषट्‌; इत्यादिचतुर्विधमातृकाक्षरैः सह 
२०४; इत्थं सम्भूय ६१२ वारं जपेत्‌ | ' 
एवं सर्वं सम्भूय ६१२ ०। 
अथ चतुर्थदिने प्राग्वदासनादिमानसपूजान्ते । 
॥ काटी ॥ 
मू० हीं अ काटी आह; मू हीं आ काटी आह; इत्यादि माया- 
वाग्भव-कामवीनैः प्रतिवीजं, केवलं सबिन्दु-सविसर्ग-सविन्दुविसर्गयुक्तः 
मातृकाक्षरैः सह ६१२ वारं जपेत्‌ । 
॥ कला ॥ 
ततः मू० हीं अ कला आहः; इत्यादि प्राग्वद्‌ बीजत्रयपूर्वकं 
चतुर्विधमातृकाक्षर सह ६१२ वारं जपेत्‌ || 
॥ मालिनी ॥ 
ततः मू० हीं अ मालिनी आह; इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२ । 
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॥ माड़ी ॥ 
(ततः मू० हीं अ मातङ्गी आह इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२ |) 
| विजया ॥ 
(ततः मू० हीं अ विजया आह इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२ वारं जपेत्‌ | 
|| जया ॥ 
एवं अ जया आह इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२ । 
|| भगवती ॥ 
एवं अ भगवती आह इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२ | 
॥ देवी ॥ 
एवं अ देवी आह इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२ | 
॥ शिवा ॥ 
एवं ज शिवा आह इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२ । 
॥ शाम्भवी ॥ 
एवं अ शाम्भवी आह इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२ । इत्थं सम्भूय 


६१२० वारं जपेत्‌ | 


ततः पञ्चमदिने प्राग्वदासनादि मानसपूजान्ते, ॐ मू० हीं अ काटी 


ह मस क्टी ह्‌ सौः; एवं बीजत्रयादिचतुर्विधमातृकाक्षैः सह 
काल्यादि दशनामभिः प्राग्वत्‌ ६१२० वारं जपेत्‌ | 


ततः षष्ठदिनै प्राग्वदासनादिकल्पनान्ते, मू० हीं अ काटी 


हीं इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२० वारं जपेत्‌ | 


ततः सप्तमदिने, मू० हींअ काटी ह ५ ह ६ स ४ इत्यादि 


प्राग्वत्‌ ६१२० वारं जपेत्‌ | 
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ततो ऽष्टमदिने मू० हीं अ काटी हसौ: सौः सहौः इत्यादि 
प्राग्वत्‌ ६१२० | 
ततो नवमदिने, मू०्हींजकाटीहसकल्रडेहसकल्र 
डीहसक रर डं इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२० जपं भवति। 
ततो दशमदिने प्राग्वदासनादिमानसपूजान्ते, मू० हीं ज काटी ए क्रीं 
सौ इत्यादि प्राग्वत्‌ ६१२० जपं भवति । इति मन््रपारायणक्रमः। 
अस्मिन्‌ परायणजपे प्रोक्तक्रमेण दशभिर्दिनैः पर्यायो भवति | 
एवं दशभिर्दिनैः कर्तुमशक्तै: एकदिनस्य जपं पञ्चधा विभज्य, 
नामदयोल्धचतुर्विशल्युत्तरदिशताधिकसहस्रसंघ्यं प्रयहं जपः कार्यः । तदा 
पञाशद्धिर्दिनैः पर्यायो भवति । 
अत्राप्यशक्तः एकैकनाम्ना प्रतिवीजं चतुर्विधमातृकाक्षीः 
सञ्जातदादशाधिकषर्‌शतसंघ्यं वा जपः प्रत्यहं कार्यः । तदा शतसंष्यै- 
दिनः पर्यायो भवति | 
एवमुक्तपर्यायत्रयेऽपि एकपययिानुसारेण साधकैर्मच्रपारायणजपः 
कार्य इति | | 
अत्र पारायणक्रमेण प्रागुक्तनामपारायणवद्‌ अहर्गणादिविचाराऽ- 
भावाद्‌ यदा गुरूपदेशः स्यात्‌ तदेवारभ्य, प्रोक्तविधिना साधकैः 
पारायणजपः कार्य इति । 
उत्र पारायणे काम्यफलादिकं नामपारायणोक्तमेव ज्ञेयम्‌; पृथक्‌ 
फलानुक्ते : | 
‹“एवं यः कुरुते नित्यं मन्रपारायणं बुधः। 
भुक्त्वेह भोगानविलान्नन्ते देवीपरं व्रजेत्‌ ॥ 











५५.७८ 


सौभाग्यरलाकरः 
अथाभिवध्षये सद्क्षेपादन्ययागविधिक्रमम्‌। 
साधकानां च सिद्धानां दीक्षितानां शिवागमे ॥ 
दीक्षितास्तिविधाः प्रोक्ताः उत्तमाधममध्यमाः। 
तत्रोत्तमस्य नान्त्येष्टिः सर्वोत्तीर्णात्मदर्शनात्‌ ॥ 
अधमस्यापि नान्त्येष्ि्मोचिका पापपञजरात्‌ । 
पारिशेष्यादथान्त्यष्टर्मध्यमस्येति न स्थितिः॥ 
अथवा श्रद्धया कुर्यात्‌ सर्वेषामुत्तमो गुरुः। 
स्वात्मशुद्यर्थमेकत्र परत्र कृपयेव हि ॥ 
साक्षात्करन््रमध्यस्थव्रह्मरन्रविनिर्मितः। 
उत्तमो मध्यमस्यास्य श्रोत्रनासादिार्गतः॥ 
अधमः पायुलिङ्गाभ्यां केवलं नारकी हि सः। 
पैशाचलोकमाप्नोति पायुमार्गविनिर्गतः॥ 
आस्येन त्यलोकस्थो नासया नररोकभाक्‌ । 
श्रोत्रेण पितुलोकः स्याद्‌ देवलोकं तु चक्षुषा ॥ 
कर्परेण शिवस्थानमिति लोकस्य निर्णयः। 
मृतानां कृपयान्त्येष्टिः कर्तव्या देशिकेन तु ॥ 
परीक्ष्य कालं विधिवद्‌ देशिको मृतिहातपुरा । 
सप्ताहे वापि पञचाहे व्यहेऽपि बाङ्कुरारप्पणम्‌ ॥ 
विधाय गात्रमानीय भैरवान्‌ योगिनीस्तथा । 
समभ्यर्च्य गुरु पश्चादासीनं योगविष्टरे ॥ | 








षटूत्निशस्तरद्ः 
कृत्वा च प्रणति सम्यक्‌ पुष्पाजरिपुरःसरम्‌। 
इति विज्ञापयेद्‌ दीनो जानुभ्यामवनीगतः॥ 
देवदेव महादेव करुणालय शङ्र । 
नित्यानन्द निराधार निराकुर निरजैन ॥ 
आज्ञया तव देवेश सिद्ध्यत्येव ममेप्तितम्‌ । 
तथापि शिव सर्वज्ञ यानि दुश्चरितानि मे॥ 
प्रमादादथवा ज्ञानात्‌ तानि सर्वाणि सर्वदा। 
क्षमस्व परमेशानदासोऽहं तव चाव्यय ॥ 
इति विज्ञाप्य गुरवे दिव्यागमपुरःसरम्‌ । 
स्वार्जितं ्रव्यजातं यत्तत्सर्वं विनिवेदयेत्‌ ॥ 
त्वयाज्ञयार्जिता ह्येते त्वदर्थं विनियोजिताः। 
इद्युक्त्वा प्रणमेद्‌ भूयो गुरु भक्तिपरायणः ॥ 
गुरौ व्याप्ते प्रतिष्ठाप्य पादुकां तस्य षीठतः। 
समभ्यर्च्य यथान्यायं सर्वं तत्र समाचरत्‌ ॥ 
पुत्रशिष्यादिभिः सर्वं कारयेच्च विचक्षणः। 
स्वयं कर्तुमशक्तश्चत्‌ सर्वथा तदिने पुनः॥ 
तद्मसादं महायासात्‌ स्वीकर्तव्यं मनीषिभिः। 


अवाशिष्टं तु सङ्गृह्य चतुर्धा च विभज्य तत्‌ ॥ 


ओरसाय स्वपुत्राय द्द्‌ भागवबयं ततः। 


गोत्रिभ्यः एकमेकं तु स्वस्याऽन्तयेष्ट्यर्थमादिशेत्‌ ॥ 


५७९ 
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सीभाग्यरलाकरः 
श्रीचक्र पूजयेत्‌ तावद्‌ यावत्पचचत्वमाप्नुयात्‌। 
उकत्रान्तिकाठे तत्करणे जपेत्तदुगुरुपादुकाम्‌ ॥ 
चरणत्रयमन््रं च विदयादयमथो गुरुः। 
तत्तत्‌ समयनिष्ठानां तत्तन्मन््रं जपेद्धुधः॥ 
यस्मि्रिष्ठा परा तस्य तत्कर्णे सर्वथा जपेत्‌ । 
अनुसन्धानबाहुत्यात्‌ तत्र चित्तखयो भवेत्‌ ॥ 
श्री भूतिराजर्ब्धानि श्रीशम्भुवदनांबुजात्‌ । 
वाक्यानि ब्रह्मविद्याया प्रणवैः पुटितानि च॥ 
मुक्त्येककर्मभूतानि तत्तत्स्थानगतानि च। 
श्रावयेत्‌ परमं हं सं तदेकाऽग्रमनाः गुरुः ॥ 
श्रुतेषु येषु वाक्येषु हंसस्तु रमसंज्ञकः। 
सदानाघ्रातसंसारपरब्रह्मणि रीयते ॥ 
अथोच्यते ब्रह्मविद्या सद्यः प्रत्ययकारिका । 
शिवश्रीभूरितज्ज्ञाय यां विद्यां विनिवेदयेत्‌ ॥ 
सर्वेषामेव भूतानां मरणे समुपस्थिते । 
यथा पठितयोत्रम्य जीवो याति निरन्‌ ॥ 
या ज्ञातिनोऽपि सस्पूर्णकत्यस्याऽपि श्रुता सती । 
प्राणविच्छेदनान्‌ मृत्युव्यथां सद्यो व्यपोहति ॥ 
यामाकर्ण्य महामोहविवशोऽपि ्रमागतः। 
प्रबोधवन्रसामुख्यमभ्येति रभसा स्वयम्‌ ॥ 
तारो माया वेदमाया (वेदकला) मात॒कायोनिचात्मकम्‌ । 
प्रतिवाक्यं यदाऽऽचयन्ते योजितं परिपल्यते ॥ 


क; , 


षट्त्रिशस्तरद्ः ५८१ 
ञॐ्हीह्स्‌घूपफ़रजह्स॒क्षम्‌ट्‌व्‌ र्‌ यं | इति निष्कलब्रह्मविद्या। 
एनां तु वक्ष्यमाणेष्वाद्यन्ते विनियोजयेत्‌ | 
-अ्हींह्स्‌सपरञंदहसक्षूम्‌ व्‌ ट्‌ दूरय परमपदात्वमिहागतः 

सनातनः: । जहिहि देहान्तं । पादाङ्गुष्ठादिविभो निबन्धनं जदिद्ुग्रं 
हसक्षमल्वरयूंअं हस खरें ॐ। 

ॐ गुल्फान्तेजानुगतं जन्नुस्थं बन्धनं तथा । मद्रे त्वं जहिहि 
पुरमग्प्रं मध्यं निबन्धनात्‌ हत्द्मात्‌ समुत्तिष्ठ हंसहयग्रीव च विभां | 
सदाशिवस्तवं सर्गेषु परोसि जीवाघ्यः । रवि-सोम-वदि-सं घट दिव्यविन्दुदेहो 
ह ह ह समु्राम ५५ । 

ॐ हंस महामन्रमय सनातनस्त्वं शुभाशुभापेक्षी | मण्डलमध्यनिविष्टः 
शक्तिमहासेतुकारणमहार्थः कमलोभयविनिविष्टः प्रबोधमायाहि देवता 
देह ५५ | 

ॐ उज्ञानातवं बद्ध; प्रवोधितोत्तिष्ठ देव-देव । देहजतालुं साहयान्तं 
ह्यौदुम्बरघरितमहाद्वारं । प्राप्य प्रयाहि हंहो हंहो वामदेव पदम्‌ ५५। 

ॐ ग्रन्थीश्वर परमात्मन्‌ शान्तमहाताटुरन्धरमासाद्य | 

उत्रादेह-महैश्वर निरञनं शिवपदं प्रयाह्याशु! । ५५। 

ॐ आक्रम्य धर्ममार्ग प्राणापानौ समाहृत्य, 

धर्माधर्मौ लयक्त्वा नारयण याहि शान्तान्तम्‌ | ५५। 

ॐ हे ब्रह्मन्‌ है विष्णो हे रुद्र शिवोसि वामुदेवस््वमग्नीषीम 
सनातन मृदिण्डं जहिहि हे महाकाश ५५ । 

ॐ अङ्गुष्ठमात्रममरं आवरणं जहिहि हे र ५५ | 

ॐ पुरुषत्वं प्रकृतिमयैः बद्धोऽहडारतन्तुना बन्धैः | 

अभवाभव निल्योदित परमार्लंस्यज सरागमध्वानं । ५५ । 

ॐ हीं हं मन््रशरीरमविरम्बमाशु त्वमेहि देहान्तम्‌ । 




















सौभाग्यरलाकरः 

तदिदं गुणमयमुल्यज त्वं षाट्कोशिकं देहम्‌ | ५५। 
ॐ हीं हू मन््रशरीर अविलम्बमाशु त्वमेहि देहान्तम्‌ ।५५। 
ॐ त्यज देहं भूतमयं प्रगृह्यतां शाश्वतं महादेह 
मण्डलममल्मनन्तं त्रिधास्थितं गच्छ भित््वैतत्‌।५५॥। 
इति श्रीनिष्कलाब्रह्मविद्या | 

ज्ञानी चेत्‌ स्वमेवासून्‌ नियम्य प्रनपेत्तदा । 

अन्यथा शृणुयादापि तदैकाग्रमनाः भवेत्‌ ॥ 

निर्वाणविद्यानिरतो निर्वणपदभाग्‌ भवेत्‌ । 

मृते तस्मि्नथान्त्येष्टिकर्ता स शिवसंयुतः ॥ 

स्नात्वा सम्यगल्ड्करत्य नित्यक्रत्यं यथाविधि । 

विधायानन्दसप्पूर्णः कृत्या न्यासादिकं तनौ ॥ 

अभिमन्य जलं पश्चात्‌ पञ्चश्लोकैर्गुरुक्तितः। 

पिण्डं संशोधयेद्‌ विदानथवा रतनपञ्चकैः ॥ 

अथवा दीपनीमुक्त्वा ज्यारामालिन्यनन्तरम्‌ । 

व्योमं षष्ठस्वराऽद्न्दुयुतमस्त्रान्तिको मनुः ॥ 

मायाबीजान्तिमः प्रोक्तः शोधकः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
ॐहींह्स्‌षूफरेञंहस्‌क्ष्म्‌र्‌दृ्‌ युं एं दीपनी ज्वाला 
माचिनिहूहंसःरट्‌हींह्स्‌क्फ़ैल्वरयूंअंह्स्घूष़्ैहींॐ। 
इति दीपनीविधिः। 
एवं विशोधिते देहे शक्तिचारनयोगतः। 
नेत्ररनादिमार्गेण लोकोत्तरविनिर्गताम्‌ ॥ 
आकृष्य स्वापयेत्‌ पूतपिण्डे तु गुरुवाक्यतः। 
वियद्वद्वित्वगारूढविन्दुमुचार्य मोक्षदे ॥ 


५८२ 











षट्त्रिशस्तरङ्ः ५८३ 
चक्षुरादि पदान्तो नु प्रेतनाम त्वथोचरेत्‌ | 
आवाहयामीत्यनेन सपचेप्रणवेन वै ॥ 


““प्रं मोक्षे देवसुरादिपदे देवदत्तमावाहयामि ५ 


मन््रेणावाहयेत्‌ प्रेतं सर्गादिभ्यो निराकुलम्‌ । 
अमुष्येत्यादिमन््रेण प्रतिष्टाप्यसमीरणीम्‌ ॥ 
अड्‌ सडुत्पयेत्‌ पश्चान्मायां षट्दीर्धजातिभिः। 
एकसूत्राभिसंवीतप्रतिष्टाप्यघटं पुनः॥ 
अभ्यर्च्योक्तिन मार्गेण पिण्डं समापयेत्‌ ततः। 
आदाय पूजितां पश्चात्‌ वर्धनीमस््रूपिणीम्‌ ॥ 
सर्वतीर्थमनुस्मृत्य तत्तौयैरभिषेचयेत्‌। 
भस्मस्नानं ततः कुर्यात्‌ परमेष्ठिमनुस्मेत्‌ ॥ 
पिण्डं दक्षिणमूद्धनिं न्यस्य दभस्तः पुनः। 
नव वस्त्रत्वगाल्पैरटङ्कृत्याथ भूषणैः ॥ 
तस्मिन्‌ पिण्डे न्यसेत्‌ पश्चात्‌ मन््रजातमशेषतः। 
अभ्यर्च्य ्रममुदास्य सव्याप्तिगुरुपाटुकाम्‌ ॥ 
सम्यण्विमानं सडुत्प्य सस्थाप्याऽत्र विचक्षणः। 
ग्रामं प्रदक्षिणीकृत्य शङ्गभर्यादिनिःस्वनैः॥ 
परेतस्थानं प्रविश्याथ दक्षिणोत्तरमायतम्‌ । 
उपर्प्य समां भूमि ठाजाक्षततिलानपि ॥ 
विकीर्य सर्षपात्‌ प्रोक्ष्य विमानं तत्र विन्यसेत्‌ । 
संस्थाप्य तत्र चित्याग्नि परिस्तीर्य विलोमतः ॥ 





५८४ सौभाग्यरलाकरः 
पात्राण्यासाद्य विधिवद्‌ दक्षिणे विष्णुदेवतम्‌ । 
प्रणीतापात्रमासाद्य सम्पूज्य कुसुमादिभिः॥ 
दर्भराच्छादितं धीमान्‌ वहिकोणे प्रविन्यसेत्‌ । 
दक्षभागे यजेदेवं भैरवं मण्डले क्रमात्‌ ॥ 
पूर्वोक्तेन विधानेन कृत्वा जिहादिकल्पताम्‌ । 
तिरतण्डुलसम्मिश्रं सम्पाद्य चरुकं पुनः ॥ 
मृत्युजयेन सम्मन््य पचेश्ोकैर्विंशेषतः। 
साज्येन चरुणा पश्चात्‌ पञचरलैर्विंशेषतः॥ 
जुहुयात्‌ न्याससम्प्रोक्ते : स्वाहान्तैः सुसमाहितः। 
मूटविद्यादयं जप्त्वा प्रत्येकं सप्त सप्त च| 
हतक्रमं सावरणं विलोमेन विधानतः। 
एवं विलोमतो होमान्यस्तमन्त्राद्‌ गुरोस्तनौ ॥ 
क्रमेण विलयं कुर्यात्‌ सुक्ष्मपुर्यष्टकात्मनि । 
हृत्वा वाग्भवमन्त्रेण स्वाहान्तेन विचक्षणः ॥ 
पुनश्च विद्यया हत्व तत सूति-ख्यात्मिकाम्‌ । 
इष्टिं संन्यासिनां कुर्यात्‌ क्रमेण व्याप्तिभाजनम्‌ ॥ 
ततस्तत्त्वानि सुक्ष्मानि विलोमेन विधानतः। 
तत्राऽधीशेषु संयोज्य स्वमात्मनि योजयेत्‌ ॥ 
सृष्ष्मस्पेणात्मगतपुण्यपापे सदा ह्ययम्‌ । 
नाशयेत्‌ कर्म शिष्यस्य भयभक्षणहोमतः॥ 

“५खटकस खर युं फुट्‌ शिशोरात्मगतपुण्यपापराशि नाशयामि 
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एवं स्थूलक्रमं दत्वा सुकष्मलीनं विभावयेत्‌ 
विोमेन क्रमेणैव सृष्ष्मं चापि चरेत्‌ तथा ॥ 
एवं बिन्दो समायोज्य क्षीणं शिष्यमलत्रयम्‌। 
पूर्णाहुतिप्रयोगेण पूजयेत्‌ परमे पदे ॥ 
शिवशक्त्यात्मके शुद्धे पुनरावृत्तिवर्मितिः। 
सचित्सुखमये साक्षात्‌ तत््वातीते निजे पदे ॥ 
इति संज्योज्यते साक्षात्‌ गुरुणा परमे पदे। 
सन्त्यज्य मलकाटुष्यं शम्भुभावाय कल्पते ॥ 
आज्येन जुहुयात्‌ पच श्ोकैरधः क्रमात्‌ । 
अनुलोमविधानेन प्रायश्चित्ताय चास्तिकः ॥ 
देहमानेन शिष्यस्य शयनं परिकल्पयेत्‌ । 
वहेर्दक्षिणदिग्भागे कुलवृक्षसमुद्धयैः॥ 
ककुभिर्दक्षिणाग्रं तु समिद्धिर्वि बित्वनेः। 
दर्भर्वा शयनं कृत्वा त्रिगुणीकृततन्तुना ॥ 
नव तन्वावेष्टयित्वा चन्दनागुस्पूर्वके : । 
कृत्वा चितान्वितं कायं नववस््रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
पद्मं त्रिकोणषटूकोणकर्णिकं साष्टपत्रकम्‌ । 
सोध्वरखं विधायात्र पुष्पाण्यपि विकीर्य च ॥ 
रतं दक्षिणमूधनिं विन्यस्यात्र सुदरष्टिकः । 
रक्षामन्रेण सूल्य ज्वालामाछिनीवि्या ॥ 
्रज्वाल्याधोरमन्त्रेण दाहयेत्पादतो बुधः । 
अघोरासत्रेण मन्रेण तथा पाशुपतेन वा ॥ 
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यावद्‌ भस्मीभवत्येतत्‌ तावद्धोमो विधीयते । 
पराप्ताः ये गोत्रिणस्तत्र सर्वतस्ते समागताः॥ ॥ 
स्तोत्रमन्रजपं कुर्युः प्रयतायतकर्मणः। 
विभाव्य कर्मतः प्रेतं भक्षितं योगिनां गणैः॥ 
विद्यादयजपं कुय्रिश्चठेनान्तरात्मना । 
स्तुत्वा पश्चाद्‌ यथाशास्त्रं स्वक्रमं सम्यगर्चयेत्‌ ॥ 
रक्षयेत्‌ च चितावद्वि यावदस्थिसमुचयम्‌। 
दिवसे सप्तमे वहि धृतेन पयसाऽथवा ॥ 
निवप्यास्थीनि पादां नवधा मस्तकावधि । 
क्रमात्‌ सङ्गृह्य निक्षिप्य पात्रे सवेष्स्य वाससा ॥ 
नवेन भस्म प्रक्षिप्य नास्तोयाशयेऽपि वा । 
देवमात्गृहे चाथ स्वगृहे वास्थिभाजनम्‌ ॥ 
खात्वा निधाय तस्योचचर्मेखलात्रयसंयुतम्‌। 
पीठं सङुत्प्य शिष्यो वा कनिष्ठो वा विधानवित्‌ ॥ 
त्रिसन्ध्यमर्चयेत्‌ पीठे विधिवद्‌ गुरुमण्डलम्‌ । 
एकादशे दिने कृत्वा सम्यगुत्सवमास्तिकः॥ 
सम्यक्‌ पात्रं प्रतिष्ठाप्य हेतुनापूर्य सादरम्‌ । 
स्वर्णरत्नादिकं तत्र विनिक्षिप्य यथाबलम्‌ ॥ 
समयाचारसम्पत्नं नित्यपूजापरायणम्‌ । 
योग्यं देशिकमानीय सम्पूज्याऽस्मै निवेदयेत्‌ ॥ 
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पूर्तपूजां मृतदिने प्रतिमासं समाचरेत्‌ । 
सम्पूर्णे वत्सरे कुर्यात्‌ महोत्सवमतन्धितः॥ 
अस्तिभाजनमुद्धृत्य पश्चाद्‌ देशिकपुड्वः। 
नद्यां समुद्रगामिन्या निक्षिपेत्‌ निखनेत्त॒ वा ॥ 
नदीतीरेऽथवान्यत्र तत्र वृक्षािरोपयेत्‌ । 
(स्थापयेत्‌) प्रतिमां वाऽपि कृत्वा शित्पिभिरन्वितः॥ 
पादुकां वा शुभे देशे सुलग्ने सुमुहूतकि । 
पूर्वोक्तेन विधानेन संयोज्य परमे पदे ॥ 
भावयेन्मनसा पश्चात्‌ शम्भुत्वं तस्य चास्तिकः। 
ये केचित्‌ पशुमार्गस्थाः गुप्ताचाराः कुरागमे ॥ 
तेषामपि मृते कुरयाहिर्भः पञ्चाशता गुसुः। 
तस्व कूर्चमावाह्य तत्र प्रेतं विधानतः ॥ 
पूर्वोक्तेन विधानेन तत्र सर्वं समाचरेत्‌ । 
जीवतामेव शिष्याणामर्थवान्‌ कृपया गुरुः ॥ 
कुर्यादुवार्थनयो तेषामन्त्येष्टि कुलशासनः। 
सर्वलक्षणसम्पन्नं शालिपिष्टमयं शुभम्‌ ॥ 
देहं कृत्वा समावाह्य शिष्यात्मानं विधानतः । 
तस्मिन्‌ पिण्डे न्यसेत्‌ पूर्वं मन्त्रं पूर्ववदेव तु ॥ 
पश्चाद्‌ विलोममार्गेण हुत्वा स्थूलक्रमं बुधः। 
पराक्रमे निवेश्याथ (सर्वथा कार्या) मृतानाममृतेन तु ॥ 
साक्षाच्छाम्भवसिद्धानामन्त्ययोगो विधीयते । 
तथापि कुर्यात्‌ सिद्यर्थमात्मनः सर्वथास्तिकः॥ 
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त 3. पिण्डं पिष्टमयं ततः। 
सुचि निक्षिप्य जुहुयात्‌ स्वेणाच्छाय देशिकः ॥ 
पू्णाहतिप्रयोगेण प्रणवैरेव पञ्चभिः। 
गुस्मुदिश्य कर्तव्या शिष्यैरहोतभिरेव वा ॥ 
अन्त्येष्टिः सर्वथा कार्या मृतानाममृतेन तु 
साक्षा्छाम्भवसिद्धानामन्त्ययोगो विधीयते ॥ 
तथापि कुर्यात्‌ सिध्यर्थमात्मनः सर्वथास्तिकः। 
अथवा मनसा कुयदिकान्ते स्वयमास्तिकः॥ 
मानसं परमोत्कृष्टं योगिनीनामिति स्थितिः। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयतलेन मानसक्रममाचरेत्‌ ॥ 
इत्यन्तयेष्टिविधिः | 
इति गदितमशेषं तरेपुरं ब्रह्मविद्या 
यजननप्हुतानां शास्त्रदृष्टं विधानम्‌ । 
गुरुचरणसरोजाराधनाछृभ्यमेतत्‌ 
पशुषु परमगोप्यं भावितं सिद्धसद्ैः॥ 
श्रीविद्यातत्त्ववेत्ता जगति करुणयोपात्तकायः शिवो यः 
सः श्रीमान्‌ सुन्दराख्यः ्षितिसुरतिलकः सचिदानन्दनाथः। 
तच्छिष्यः श्रीनिवासो द्रविडविषयजस्तत्प्रसादाऽऽत्ततत्वः 
श्रीविद्यानन्दनाथः परशिववचसां भाववेत्ता विधाय ॥ 
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““सौोभाग्यरत्कर नामधेयं 

सौभाग्यविदयादिसुमन््ररलैः। 
जटड्कृतं ग्रन्थवरं तरैः 

सुशोभितं शेवसुतत्त्व(३६)संख्येः॥ 
अध्यापयन्नातमविदातमशिष्यान्‌ 

अभ्यर्थिनोऽन्येरपि तानटुष्टान्‌। 
कषत्रे विमुक्ते शिवराजधान्याम्‌ 

आस्ते निजाराध्यनिदेशवर्ती ॥ | 
यथा पित्रोमुदे भूयादश्टीरमपि भाषितम्‌ 
बाटस्य महतामस्तु ममापि भणितं तथा ॥ 
त्यक्त्वा कुं कुलवधूः पुरमध्यवीथ्या 

गत्वा कुलं मधु निपीय यथेप्सितं या । 
मत्तापरं पुरुषमेत्य तदीयसङ्‌ातु 

तुष्टा पुनः स्वकुरमेति पुनातु सा माम्‌ ॥ 
(श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयोः प्रियसूनुना । 
कृते सौभाग्यरतलाब्धौ षट्त्रिशोऽगात्‌ तर्कः” ॥ 


| श्रीसचिदानन्दनाथचरणारविन्ददन्द्ान्तेवासिना श्रीविद्यानन्दनाथेन विरचिते 


सौभाग्यरत्नाकरे षटूत्रिशस्तरडः ॥ ३६॥ 


॥ श्रीसौभाग्यरत्नाकरः समाप्तिमगमत्‌ ॥ 
॥ श्रीराजराजेश्वरीमहात्रिपुरसुन्दरीकामेश्वराभ्यां नमः ॥ 
मो 
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